RIENCE 
श्रीमद्भागवत-कथा साप्ताहिक 


रचयिता 


१७३०७२ 929429 29299 29 2229 29229 22 2929 22929 4929 22292 0 29/29/9993 0 2 ४१७2 8, 


श्री मद्भागवताभ्यासाध्यापनाजितसद्यश्ञाः 
सात्मजः प्रवयाः काश्यां राममूर्तिविराजते ॥ 


DCD. EY El < al 37403 02 40232 ७2७७: 


७१७१७३१७३७ 29 29 39 39 29 39 39 39 39 39 39 29 39 20 29 29 39 39 49 29 ७ 2929 92929 29 29 929 2220 29849 22392 ७ 29 2७, 


/2227222 22222 222. 


८900900920 


सप्ताह-विमश 


श्रीमज्भागवत संस्कृत वाङ्‌मयका एक बड़ा ही महतत्वपुणं ग्रन्थ है । इसके 
श्रवण-मनन चिन्तन तथा पाठसे चित्तमें जो अलौकिक सुख-शान्ति प्राप्त होती 
है, वह अन्य किसी ग्रन्थके अध्ययनसे नहीं यह इसकी विशेषता है । इसकी 
भाषा इसकी शैली और इसका गास्भीये इतना विलक्षणा है, कि इसे परम्परागत 
विद्वान्‌ ही ठीक-ठीक समक सकते हैं साधारण जनता नहीं । इसी विचारसे 
मैंने मातृभाषामें इसका सरलतम अनुवाद कर साप्ताहिक-कथाके रूपमें आप 
लोगोंके समक्ष उपस्थित किया, जिससे साधारण पठित जनता भी इससे लाभ 
उठा सके और इसकी रसानुसूति कर जीवन परिवतंनके साथ ही साथ भगवान्‌ 
की ओर उसका भुकाव ही सके । टं 

कथावाचक-प्रवचनकर्ता तथा अनुसन्धानकर्ताओंके लिये तो यह आकर 
ग्रत्थके रूपसें अमुल्य निधि है । अल्पपठित कथावाचक भी इसका आश्रय ले 
विह्वत्समाजमें भी निर्भीकता पूवंक कथा वाँच सकते हैं। उन्हें कुछ सोचना- 
विचारना नहीं पडेगा । मूलके सभी अपेक्षित विषयोंका इसमें सुन्दर ढंगसे 
समावेश किया गया है । कथा सम्वन्धी कोई भी अंश छुटा नहीं है । इस कथा 
का यह परिवद्धित संस्करण दो भागोंमें विभक्त है । पूवंकी अपेक्षा इसमें बहुत 
से नवीन विषयोंका सङ्कलन है। विविध शङ्काओंक़ा भी शास्त्रीय पद्धतिसे 
सन्तोषजनक समाधान इसमें सन्निहित है । इसके अनुष्ठान तया सप्ताहका इतना 
विलक्षण महत्त्व है कि जीवात्मा किसी भी प्रेतयोनिमें क्यों न हो यदि विधि 
पूर्वक नियमानुसार उसे सप्ताहका श्रवण कराया जाय तो वह सात दिनमें 
निश्चित मुक्त हो सकता है इसमें सन्देह नहीं । महाप्रेत घुच्घुकारीके उपाश्यानसे 
इस तथ्यका निणाय कर सकते है, किन्तु यह ध्यान रहे कि वक्ता और श्रोता 
दोनोंने इसकी विधि और नियमोंका समुचित ढंगसे पालन नहीं किया तो 
'संबिधानात्‌ फलं पूर्णं तद्धीने तु तदल्पता? । इस वचनके अनुसार क्रिया में 
वेगुण्य हो जानेसे अभीष्ट सिद्धि न हो सकेगी । अतः 'मुहूतं पृच्छय यत्नतः; 
'शुभयोगे तिथौ लग्ने कथारस्भः प्रशस्यते? इस वचनसे मुहृतंके अनुसार 
मास-तिथि तथा दिनका विचार कर सप्ताह आरम्भ कराना चाहिये । 


आजकलके कुछ अरथंलोलुप वक्ता इन वातोंका विचार न कर मनमानी 
ढंगसे जब इच्छा हुई यजमानको उल्टा-सीधा समकाकर सप्ताह आरम्भ करा 
देते हैं, यह सबंथा अनुचित तथा शास्त्रविरुद्ध है । ऐसे कतिपय वक्ता शास्त्रके 
ममँको न समझ तक उपस्थित कर माहात्म्यके वाबयोंका उद्धरण देते हैं। 
“सदा सेव्सा सदा सेव्या श्रीमद्भागबती कथा” “नात्र मासादितियमः 
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सबेदा श्रमणं मतम्‌? दिनानां नियमो नास्ति इत्यादि । यहाँ इन वाक्योंका 
तात्पय है दैनिक कथासे है सप्ताहकी कथासे नहीं । वहीं इसके पूर्वाद्धमें 
स्पष्ट लिखा है 'प्रत्यहं श्रुणुयाद्‌ यो वै तस्य मुक्तिश्व निश्चयात्‌', नात्र 
मासादित्तियमः । अन्यथा 
नभस्य आश्विनोजौं च मार्गशीषे: शुचिनेभः । 
एते मासाः कथारम्मे श्रोत॒णां मोक्षसूचकाः ॥भ०मा० १।३ 
इस इलोकमें मासोंका परिगणन क्यों किया। इस पूर्वापरविरोधका 
परिहार क्या होगा ? इसपर विचार करें । इस श्लोकमें आषाढ से लेकर 
मागंशीषं पर्यन्त छः मासोंका ग्रहण किया है । चकारसे यहाँ पर माघ फाल्गुन 
वैशाख और ज्येष्ठ मासका ग्रहण है । साथ ही टीकामें “सर्वे मासा: शुभा: 
प्रोक्ताः पौषचेत्रविबर्जिताः इस विशेष वावयका संकेत कर सप्ताहमे 
प्रतिपदोक्त इन दो मासोंका निषेध किया गया है। सप्ताह एव एतयोनिषेधो 
नान्यत्र 'सवेथा वाचयेद्‌ गाथां पारायशमृते विधिम्‌? इति वचनात्‌, टीका। 
अतः पौष और चेत्रमें कथर्माप सप्ताह न करना चाहिये और न कराना 
चाहिये । अन्यथा “तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते! इस भगवद्वावयके विपरीत 
करनेसे वक्ता और श्रोता दोनों दोषके भागी होते हैं । 
उपयुक्त मासोमें जिन महानुभावोंने पूवंमें सप्ताहश्रवण किया है उन्हीं 
मासोंका इस श्लोकमें विशेषरूपसे परिगणन किया गया-है। जैसे शुचि (आषाढ़) 
में गोकणांने घुन्धुकारीके निमित्त सष्ताह किया । “आषाढ़ घेनुजः पूर्वे्ुबाच 
घुन्धुकारिणे । नभः (श्राबण)मे पुनः गोकर्ण ने समस्तश्रोताओं के मुक्तचर्थ सप्ताह 
किया “श्रावणे सरवेसुक्तथर्थम्‌? । नमस्य (भाद्रमास) में शुकदेवने परीक्षितृको 
श्रवणा कराया । “नवमीतो नभस्ये च कथारम्भं शुकोऽकरोत्‌? इसी मासमें 
भगवानुने ब्रह्माको चतुःश्लोकी भागवतका उपदेश किया । 'मोहथुक्तं तु 
ब्रह्माणं मासे नभस्यसंज्ञिते’ | आश्विनमें मंत्रेयने उद्धवको इसका श्रवण 
कराया। “आइने तृद्धबाय च। मेत्रेय आह सोम्ये च?। कातिकमें नारदजी 
ने व्यासजीको इसका श्रवण कराया । 'कार्तिकें नारदो व्यासं कथामेतां 
जगाद ह? | मागंशीषंमें व्यासजीने शुकदेवजीको इसे पढ़ाया । 
श्रीशुकं पाठयामास मासे स मागेशीषेके । 
अतः सप्ताइश्रवणं मारगेशीषे शुभं मतम्‌ ॥मा० टी०॥ 
अन्य माघ आदि मासोमें भक्तोंने श्रवणकर हृदयमें इसे घारण किया । 
“माघे भक्तजना दधुः । ततः प्रश्चति समेषु मासेषु श्रवणं मतम्‌?। इस प्रकार 
पौष और चेत्रको छोड़कर सभी मासोंमें सप्ताह करनेका विधान मिलता है । 
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मलमास, शुक्रास्त तथा गुरु, और चन्द्रे अस्तमें भी सपाह करतेका विधान 
नहीं है। केवल आतुरदशामें यह निषेध लागु नहीं होता। माहात्म्यके 
अनुसार वक्ता और श्रोता दोनोंको ही नियमोंका पालन करना आवश्यक है । 
“याचारहीनं न पुनन्ति वेदाः? इसके अनुसार आचार पर विशेष ध्यात रखना 
चाहिये । शीशेके गिलास या चीनी मिट्टीके प्लेटोंमें चाय आदि पीना या 
पिलाना आचारविरुद्ध हैं, बर इससे संक्रामक रोग होने की संभावना है। 
क्योंकि वे उच्छिष्ठ रहते हे । घोनेसे उनकी शुद्धि नहीं होती । उच्छिष्ट 
न किसीका खाना चाहिये और न किसीको खिलाना ही चाहिये अन्यथा वे 
दोनों ही श्वान की योनिमें जाते हैं। “नोच्छिष्टं कस्यचिदू द्यात” 
“उच्छिष्टभोजिनः श्वानः । यहाँ तक कि माता-पिता भाई वन्धु तथा गुरु 
तकका उच्छिष्ट खानेका निषेध है। केवल अनुपनीत दशामें यदा-कदा 
खाया जा सकता हैं । 

सप्ताहके मध्यमें क्षौर कराना या स्वयं हाथसे बनाना निषिद्ध है। कपड़े 
पहन कुर्सी मेज पर बैठकर भोजन करना, समाजमें एक साथ बैठकर खाना, 
दक्षिणदिशा की ओर मुख करके खाना, जूता पहनकर खाना यें सब राधासी 
भोजन कहा जाता है । 

यो वेष्टितशिरा भुझक्ते यो भुङक्ते दक्षिणासुख: । 
सोपानत्कश्च यो भुङक्ते तह रक्षांसि सुञ्जते॥ 

खड़े होकर लघुशंका करना यह पश्वाचार है, मानवघमं नहीं । इस 
अनाचारसे मनुष्य पशुयोनिमें. चला जाता है । गादेंभी योनिमाप्लुयात्‌ । 
'मुखमें सरस्वतीका वास है 'कपोले वसते वाणी, अतः मुखमें कोई भी घृरित 
गन्दी वस्तु या घृणित पेय जैसे मद्य मांस अण्डे लहसन प्याज प्रस्ताव आदि 
कभी न जाने दे। अन्यथा सरस्वती कुपित होती है जिससे वह मलमूत्र खाने 
वाली शूकरयोनिमें चला जाता है। “शौकरी योनिसाप्लुयात! इन घृणित 
वस्तुओंके त्यागका संकल्प कर सप्ताहका श्रवण करे और बादमें भी इनका 
कभी भी सेवन न करे, ऐसा करनेसे श्रोताओंकी भगवानुके परिकरोंमें गणना 
हो जाती है । एक समय पत्तल पर हविष्यान्न भोजन करे, पृथ्वी पर शयन 
करे, तेल-साबुन आदि सात दिन तक न लगावे, किसीको कटुवचन न॑ बोले, 
और किसी ख्पमें आयें हुए अतिथिका तिरस्कार भी न करे, उसे सत्कार- 
पूर्वक भोजन आदिसे सन्तुष्ट करे, इत्यादि-इत्यादि नियमोंका वक्ता और . 
श्रोता दोनों ही पालन करे तभी सप्ताहका पूणफल प्राप्त हो सकता है । 
यदि वक्तामें उपयुक्त दोष पायें जायं तो पण्डित होने पर भी उनका त्याग 
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करे उनसे कथा न सुने । 'सदोषाः पणिडितास्त्याज्याः श्रीभागवतवाचने” 
“श्रयते शकशाखवाक्‌' इसके अनुसार वक्ता स्वयं अथवा दुसरे विद्ञन॒के द्वारा 
यजमानको मुलपारायण सुनाकर ही कथाका सारांश हिन्दीमें सुनावे ऐसा 
विधान है “पाठस्तु प्रथमं कार्या व्याख्यानं तदनन्तरम्‌? ( विधानमञ्जरी ) 
मुल पारायण सुनाना अत्यावश्यक है, अन्यथा सप्ताहका फल प्राप्त नहीं होता । 

भागवतपर अथवा भागवतके निमित्त चढ़ा हुआ द्रव्य भगवद्द्रव्य कहा 
जाता है । वक्ता इससे बड़ा सावधान रहे। सर्वाशमें उस द्रव्यसे अपने 


कुठुम्बका पोषण न करे और न जमा ही करे। कम-से-कम सप्ताहका 
आघा द्रव्य अथवा उसका चतुर्थांश घर्माथंमें अवश्य लगा दे, अन्यथा अन्तमें 
वक्ता की दुगंति होती है और वह इस पापसे प्रेतयोनिमें चला जाता है। 
हमारे परमाराष्य गुरुदेव ( भागवतीजी ) महाराज कथावाचकोंके समक्ष 
प्रायः इस झ्रोकको कहा करतें थे । 
भक्तेः समर्पितं द्रव्यं श्रीमद्वागवतोपरि । 
तद्द्रव्यं भगबदूद्रव्यं सर्वेभुगू दुर्गति ब्रजेत्‌ ॥ 
इस सम्बन्धमें वृन्दावनकी एक सच्ची घटनाका उल्लेख किया जाता है, 
पाठक उसपर ध्यान दें । निम्बाक सम्प्रदायके सुप्रसिद्ध सन्त श्रीगोपालदासजी 
महाराज प्रतिदिन तीन बजे उठकर वृन्दावन की परिक्रमा किया करते थे । 
एक दिन समयका ठीक ज्ञान न होनेपर वह आधीरातको ही उठकर चल दिये । 
सागंमें एक स्थानपर प्रकाश दिखायी पड़ा । वहाँ विकराल आक्ृतिवाले 


मनुष्योंकी भीड़ जमा थी गौर कुछ उत्सव सा हो रहा था। उसे देखते ही 
सन्तजी कुछ सहम से गये । उन सबोंने बड़े प्रेमसे सन्तजीको बुलाकर 


पर्याप्तमान्नामें प्रसाद दिया जिससे उनका झोला भर गया। परिक्रमासे' 


लौटकर सच्तजीने प्रसन्न हो वह प्रसादका भोला अपनी कुटियामें रखकर 
बन्द कर दिया। अनन्तर प्रसाद वितरणके लिये उन्होंने भक्तमण्डलीको 


चुलवाया । वे सब भक्त आकर बंठ गये । जब सन्तजी प्रसाद लेने कुटियामें गये 
तो वहाँ बड़ी ढुगन्ध मालुम पड़ी । कुटिया खोलने पर देखा तो उसमें मल- 
ही मल भरा था । वे चकित हो कहने लगे अरे, यह क्या हुआ ? अनन्तर उन्होंने 
कुटिया सफा करायी और तुरन्त बाजारसे पेड आदि मिष्टान्न मंगाकर 
सबको प्रसाद बॅटवाया । दूसरे दिन वह इसकी वास्तविकताकी जाँच करने 
शुनः उसी समय उस स्थान पर गये, देखा तो वैसी ही भीड़ जमा है। - 
सन्तजीने साहस कर उनसे पूछा आप लोग कोन हैं ? थे सब अस्पष्ट शब्दोंमें 
चोले--हम सब अपने कुकमोसे प्रेत हो गये हैं, बड़े कष्टमें हैं। उसीमें 
सन्तजीके चिर परिचित एक पण्डितजी दिखायी पड़े जिनका देहान्त हो चुका 
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था । सन्तजीने चकित हो उनसे पूछा आप यहाँ कसे ? पण्डितजीने कहा 
मैं अच्छा प्रसिद्ध कथावाचक था। अधिकतर सप्ताहकी ही कथा किया 
करता था । मैंने सप्ताहमें प्राप्त द्रव्यका बड़ा दुरुपयोग किया । केवल उससे 
अपने कुटुम्वका ही पोषण किया । घर्माथं किसीको कभी एक पैसा भी 
उठाकर दान नहीं किया । लाखों रुपये जमा करके छोड़ आया । किसी 
सत्कमंमें उन्हें नहीं लगाया । सुन्दर-सुन्दर कीमती घोतियाँ साड़ियाँ बक्सोंमे 
पड़ी-पड़ी सड़ गयीं किसीको एक गमछा भी नहीं दिया। स्त्री-पुरुषोंको 
अपना जूठा खिलाया, कहाँ तक अपने दुष्कमाको कहुँ । मेरा जीवन पापमय 
हो गया था । उसी पापका यह दुष्परिणाम है कि में महाप्रेत हो गया हूँ। 
मुझे बड़ा कष्ट हैं। आप दयालु सन्त हैं मेरा उद्धार करें मेरा उद्धार करें! 

ये और भी जितने प्रेत हैं उनके भी ऐसे ही कुकर्म हैं इनका भी उद्धार 
करें । मेरा पचास हजार रुपयों का सोना एक स्थानपर गढ़ा है । मैं पता बताता 
हुं। आप उसे निकालकर हम सब प्रतोंके निमित्त सद्धूल्पकर किसी अच्छे आचार 
सम्पन्न विद्ठानुके हारा विधिपूर्वक मुलपारायण व्याख्यान सहित सुनाकर सप्ताह 
करा दें और एंक सौ एक ब्राह्दाणोंको वस्त्र दक्षिणा सहित यथेच्छ भोजन भी 
करा दें, उससे हम सब प्रेतोंका उद्धार हो जायगा । सन्तजीने तदनुसार उनके 
निमित्त सप्ताह कराया जिससे उन सबका उद्धार हो गया। अतः वक्ताको चाहिये 
कि भागवत-कथासे प्राप्त घनका सर्वाशमें उपभोग न करें, कम-से-कम आघा या 
उसका चतुर्थांश अवश्य धर्मार्थ में लगा दे अन्यथा वह निश्चित प्रेतयोनिमें चला 
जाता है । काशीके पं० दुरघनाथ त्रिपाठी वेदान्तविमागाध्यक्ष,ने वृन्दावनके 
सुप्रसिद्ध सन्त श्रीत्यागीजी महाराजसे यह कथा सुनी थी । कथावाचकोंके कल्या- 
णाथं उनके अनुरोधसे यहाँ संक्षेपमें उसका सारांश दिया गया । आशा हे सभी 
कथावाचक इस तथ्यका अनुसरणकर अपने जीवनको आदशंमय बनानेका 
प्रयास करेगे, इस ग्रन्थके शुद्धमुद्रणके हेतु अत्यन्त सावधानी रखनेपर 
भी दृष्टिश्रमसे प्रफसम्बन्धी कुछ अशुद्धियाँ रह गयी हैं अतः पाठकोंके 
सुविधाथं अन्तमें शुद्धिपत्र दे दिया हे । पाठकवृत्द उससे मूलका 
संशोधन कर इस ग्रन्यका रसास्वादन कर । अन्तमें इस अवसरपर 
हम सम्पूर्णानन्द संस्क्ृतविश्वविद्यालय मुद्रणालयके वरिष्ठ ईक्ष्यणोघक पं० 
श्रीहरिवंश त्रिपाठी एवं मेरे चिरख्षीव आत्मज पं० राजेशकुमार शास्त्रीने इस 
अन्यमें प्रफ आदिका संशोधनकर इसके शुद्धमुद्रण में हमें सहयोग प्रदान 
किया है, उन दोनों की हम हादिक शुभकामना करते हुए अपना वक्तव्य 


समाप्त करते हैं । 
४ राममूर्ति शा्षी ( पौराणिक ) 
* रथयात्रा सं० २०३६ 


८७८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


श्रीः , 
दशमस्कन्ध-पूर्वाद्धकी 


विषयानुक्रर्भायाका 


अध्याय बिषय 


१५. 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


, वसुदेवका विवाह और कंस द्वारा देवकीके छः पुत्रोंका वघ । 
« देवकीके गभमें स्थित भगवान्‌ श्रीकृष्णुकी स्तुति । 
. भगवान्‌ श्रीकृष्णुका प्रादुर्भाव, उनका गोकुलगमन और 


वहाँसे कस्याका आनयन । 


, कंसके नाशकी भूमिका एवं गौ और ब्राह्मणोंपर उसका 


अत्याचार । 


, भगवानुका जातकमं संस्कार एवं मथुरामें नन्द और वसुदेव 


का परस्पर मिलन । 


« भगवानुकी बाललीलामें सवंप्रथम पूतनाका मोक्ष । 
, शकटासुर और तृणावतंको मुक्तिप्रदान एवं माताको विश्व- 


रूपका दर्शन । 


, भगवानु का नामकरण संस्कार, माखनचोरी तथा मृद्भक्षण- 


लीला । 


, दघिमंयन-लीला तथा श्रीकृष्णका उलूखलमें बन्धन । 
, यमलाजुंनवृक्षके रूपमे नलकूवर और मणिग्रीव का उद्धार । 
, फलविक्रयिणीपर भगवानु की कृपा तथा वत्स और बकासुर 


का मोक्ष । 


, अघासुर का मोक्ष । 
, ब्रह्माद्मारा वत्स और वत्सपोंका अपहरण एवं भगवान्‌की 


वषंपयंन्त उनके रूपमें पूववत्‌ क्रीडा । 


, ब्रह्मस्तुति ओर अपहरण किये वत्सः्वत्सपों का पुनः ब्रजमें 


आगमन । 
भगवानुकी गोचारणलीलामें धेनुकासुर का वघ और 
यमुना के विषाक्त जलसे मृत गोपोंको जीवनदान । 


प्छ 
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१६. कालियनाग' का दमन, नागपतिनयों हारा भगवानुका स्तवन 
अर उनका अनुग्रह । 


१७, यमुनाह्लदमें कालियके निवास का कारण एवं भगवान्‌ का 
-दावानलपान । 


१८, ग्रीष्म ऋतुकी क्रीडामें सम्मिलित प्रलम्बासुर का वध । 

१९, मुञ्जारण्यमें अरिनसे गोप और गौओं की रक्षा। 

२०, भगवान्‌ की लीलामें सहायताथं वर्षा एवं शरदऋतु का 
आगमन । 

२१, भगवान्‌ का सुमधुर वेणुनाद और गोपियोंद्वारा उसका 
गुणगान । 

२२, गोपियोंका चीरहरण एवं उन्हें वरप्रदान । ! 

३, अच्नयाचना के व्याजसे यज्ञपत्नियोंपर भगवान्‌ की कृपा । 

२४, गोवधेनमहोत्सव हारा इन्द्रका दमन । 

२५, गोकुलपर म्‌सलाधार वर्षा और श्रीकृष्णाद्वारा गोवधेन-घारण । 

२६, नन्द और गोपों द्वारा भगवान्‌के महत्त्वपुर्ण ऐश्वयँका वणान । 

२७, इतन्द्रद्वारा श्रीकृष्णकी स्तुति और उनका दुग्ध तथा 
गङ्गाजल से अभिषेक । 

२८, वरुणलोक से नन्दका आनयन एवं गोपोंको वंकुण्ठलोक- 
का दर्शन । 

रास-पख्ाध्यायी प्रारम्भ । 

२९. वे णुनाद द्वारा गोपियों का आवाहन उनके साथ प्रेमालाप 
और विहार । 

३०, गोपियों द्वारा भगवान्‌ का वन-वनमें अन्वेषण । 

३१, प्रियतम को बुलाने के लिये सुमधुर गोपीगीत । 

३२. गोपियोके बीच श्रीक्षप्णका प्रादुर्भाव और परस्पर कुछ 
मामिक प्रश्नोत्तर । 

३३, भगवान्‌ श्नीकृष्णके साथ मल्लयुद्ध में सर्पारवार कामका 
पराजय । 

रासलीला-रहस्य 

३४. सुदर्शन एवं शंखचुड का उद्धार । 

३५, गोपियों का युगलगीत । 

३६, अरिष्टासुरका वध एवं कंसका अक्ररको गोकुल जाने का 
आदेश । 

_ ३७, केशी और व्योमासुर का दव । 
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, अक्र्रका गोकुल-गमन तथा उनका राजोचित सस्कार । 
, श्रीकृष्ण-बलरामका मथुरा-गमन ओर गोपियों का विलाप । 
, अक्र्रद्मारा भगवान्‌ श्रीकृष्णकी स्तुति । 


श्रीकृष्णका मथुरा-प्रवेश, सर्वप्रथम रजक-वध, दर्जी और 
मालीपर कृपा । 


, कुल्जापर भगवत्कृपा, धनुषभंग और कंस को दुःस्वप्न- 


दर्शनसे भय | 


, कुवलयापीडका वघ कर भगवान्‌ का मल्लशाला में प्रवेश एवं 


चाणर से वार्तालाप । 


, चाणर आदि मल्लों सहित कंसका वघ । 
, श्रीकृष्ण वलरामका गुरुकुल में विद्याष्ययन तथा गुरु 


दक्षिणा में मृत गुरुपुत्रका आनयन । 


» श्रीकृष्णका संदेश लेकर उद्धव का न्नजगमन 
, उद्धवद्वारा गोपियों को सात्त्वना और श्रीराधारानी का 


सुमधुर ञ्रमरगीत। 


, भगवान्‌का अपनी पत्नी कुव्जा से विहार एवं अक्ररको 


हस्तिनापुर जाने का आदेश । 


, अक्ररका हस्तिनापुर गमन और वहाँसे लोटकर धृतराष्ट्रके 


पक्षपातपूर्ण दुव्यंवहार का वर्शन। 
दशम स्कन्धका उत्तराद्धे 


, श्रीकृष्णका जरासत्धसे भीषण युद्ध और किलेके रूपमें 
' ह्वारकापुरी का निर्माण । 

, मुचुकुन्द ढारा कालयवनका वघ और भगवान्‌ की स्तुति । 

,. भगवान्‌का लीलाथ  युद्धसे पलायन एवं रुकिमिणीके सन्देशका 


अनुमोदन । 


, श्रीकृष्णद्वारा रकक्‍्मिणी का हरण । 
, युद्धमें राजाओंकी पराजय एवं ह्वारकामें श्रीकृष्णका 


रुक्मिणी से सोल्लास विवाह । 


, ्रद्युम्तका जन्म उसका हरण और प्रद्यम्नक्वारा शम्बरासुर 


का वध । 


, भगवानको मिथ्या कलङ्क तथा जाम्ववती और सत्यभामासे 


विवाह । 
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, मणिके अपहरणसे शतधन्वाका वध एवं अक्र्रद्वारा प्राप्त 


मणिसे कलद्ध का माजंन । 


, भगवान्‌ श्रीकृष्णका कालिन्दी आदि पाँच कन्याओं से 


विवाह । 


. भोमासुर का वध, सोलह हजार एक सौ कन्याओंसे विवाह 


ओर पारिजात-हरण । 


. परिहास से कुपित रुविमणी को भगवान्‌ द्वारा सान्त्वना-प्रदान 
. भगवान्‌ की आठों पटरानियोंके वंश-वणंन तथा अनिरुद्धके 


विवाह में बलराम हारा रुवमीका वध । 


, ऊषाके प्रेममें अनिरुद्धका बन्धन भोर पुनः विवाह । 


बाणासुर का श्रीकृष्णसे युद्ध, ज्वरस्तुति तथा ऊषाका 
सोल्लास द्वारका-गमन । 


, ब्राह्मणका धन ग्रहण करने पर राजा नुगको गिरिगिट की 


योनि प्राप्त और पुनः उसका उद्धार | 


, बलरामजीका गोकुलमे विहार तथा मदावेशमें क्रीडाथं 


यमुना का आकषण । 


, राजा पौण्ड्कका वघ, कृत्यासे सुदक्षिणुका नाश तथा 


सुदर्शन चक्रसे काशीपुरी का दाह । 


, बलरामकी मनोरम क्रीडामें विषनकारी महाबली द्विविद 


वानरका वघ । 


, साम्बके बभ्धनमें बलरामजी द्वारा हस्तिनापुरका आकषण । 
_ नारदको भगवान्‌की गाहंस्थ्य-लीलाका नानारूपोंमें दर्शन । 
, भगवानकी दनिकचर्यामें राजदुत तथा नारदके प्रस्ताबों- 


पर गंभीर विचार । 


, उद्धवजीकी सवंसम्मत मन्त्रणासे भगवानका इन्द्रप्रस्थ-गमन । 
. पाण्डवो के दिरिवजयमें भीम हारा जरासन्धका वघ । 

, जरासन्ध की जेलसे मुक्त राजाओं की ससम्मान विदाई । 

, ऋषियों द्वारा राजसूययज्ञका आरम्भ, अग्रपूजाके प्रसंगमें 


निन्दक शिशुपालका श्रीकृष्ण झरा वध । 


२२० 
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. युधिष्ठिरका यज्ञान्तस्नान तथा सभामें हष्टिञ्जमसे दुर्योधनका 


मानभंग । 


, शिशुपालके-सखा शाल्वका यादवोसे महायुद्ध । 
, श्रीकुष्णह्मरा महामायावी शाल्वका वध । 
. श्रीकृष्णुद्वारा दन्तवक्त्र और विदुरथका वध तथा बलराम 


झरा सूतजीका वध । 


, ब्रह्महस्या-निवारणाथं प्रायश्चित्ते खूपमें बलरामजीका 


तीर्थाटन । 


« भक्त सुदामाका चरित्र दो अध्यायोंमें । 
एक मुदूठी चिउड़ाके भेंटसे सुदामाको त्रैलोक्यकी सम्पत्ति प्रदान । 
. सूयंग्रहण के अवसर पर कुरुक्षेत्र में सम्बन्धियोंका परस्पर 


मिलन तथा मनोरम भगवच्चर्चा । 


श्रीकृष्णकी पत्नियों हारा द्रोपदीसे अपने-अपने विवाह की 
सुमधुर घटनाका वर्णन । 


वसुदेवके यज्ञमहोत्सवमें बन्धु-बान्धवोंका आगमन और 
पुनः उनका प्रस्थान । 


श्रीकृष्ण द्वारा पिताका आत्म-सम्बन्धी ज्ञान एवं माताको 
मृतपुत्र प्रदान । 


अजुनद्वारा सुभद्राका हरण तथा बहुलाश्व और श्रुतदेवपर 
भगवत्कृपा । 


( वेदस्तुति ) श्रुतियों झरा परब्रह्म श्रीकृष्णका महत्त्वपूर्ण 
स्तवन और राजाके प्रश्‍न का उत्तर । 


लीलाथं शिवविष्णु के स्वभाव भेदमें वृक ( भस्मासुरकी ) 
कथा । 

भिद्देवो में भगवान्‌ विष्णु की श्रेष्ठतापर एक इतिहास तथा 
ब्राह्मणके मृतपुत्रों का आनयन । 


द्वारका में भगवान्‌ श्रीकृष्णका अप्राकृत लीला विहार । 
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. बड़ोंसे हँसी करनेका दुष्परिणाम, यादवोंको ऋषियोंका 


कठोर शाप । 


. निमि-सिद्धेश्वर संवाद द्वारा देवषि नारद का वसुदेवको 


महुच्वपुणं भागवतघमंका उपदेश । 


, माया, उसकी निवृत्ति के उपाय, ब्रह्म और कर्म इन चार 


प्रश्नोंके उत्तर । 


, भगवानुके कतिपय मनोरम अवतारोंका वर्णन । 

. अभक्तोंकी दुगंति और युगातुसार पूजा के कुछ विधान । 

« श्रीकृष्ण और उद्धव के संवादका उपक्रम । 

. अवध्‌त के इतिहास द्वारा श्रीकृष्ण का उद्धव को ज्ञानोपदेश । 
, दत्तात्रेय की गुरु पिङ्ग ला वेश्या की कथा । 

, शेष सात गुरुओंके उपदेश सुनाकर दत्तात्रेयका गमन । 

. भीमांसकमतखण्डनपूवंक संसारका - मिथ्यात्व-वर्णन । 

« बद्ध, मुक्त तथा साधु और भक्ति के लक्षणोंका वर्णन । 

, सत्संगकी महिमा, कर्मानुष्ठान और उसके त्यागकी व्यवस्था । 
. सच्वगुणकी वृद्धिसे विद्योत्पत्तिका क्रम और हुंसाख्यान । 

, तुरीय अवस्था प्रालिके लिये भक्तिसहित ध्यानयोगका 


वर्णन । 


« घारणासहित सिद्धियों का वर्णन । 
. भगवान्‌ के द्वारा अपनी दिव्य विभूतियों का वर्णन । 
. चारों वणां, व्रह्मचारी और गृहस्थके संक्षिप्त धर्मोका वर्णन । 


, वानप्रस्थ और संन्यासधमंका वर्णन । 
, ज्ञान, भक्ति तथा यमनियमादि का संक्षिप्त वर्णन । 


. कमं ज्ञान और भक्तियोग का संक्षिप्त वर्णन तथा अधिकारि भेदसे 


गुण-दोष की व्यवस्था । 


, देश, काल आदिके अनुसार कामी पुरुषों के गुण-दोषों का 


विवेचन । 


. तत््वसंख्याका विरोघपरिहार, प्रकृति-पुरुष का विवेचन 


तथा जन्म-मृत्युका प्रकार । 


. तिरस्कार सहन करने में एक सहनशील अवधूत का. 


उपार्यान । 


ढं तसत्यत्वरूप मनोञ्नमका सांख्य-ज्ञान द्वारा निवारण । 
न्द्निवृत्तिके लिये गुणवृत्तियोंपर विजयके उण्ष्य । 
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, ऐलगीतद्वारा विषगोंके त्यागका तथा सत्संगचर्चाका वर्णन । 

, भगवानुके द्वारा सविधि क्रियायोगका वर्णन । 

, दृढ़ताके लिये सिंहावलोकन झारा पुनः संक्षेपमें ज्ञानयोगका 
निरूपण । 

, भगवरप्राप्तिके साघनोंमें सर्वोत्तम अमृतस्नावी भक्तियोगका 
पुनः संक्षिप्त वर्णन । 


, भगवानुकी इच्छाके अनुसार महषियोंके शापसे यढुकुलका संहार । 


, ऐहिकलीला समास कर भगवान्‌ श्रीकृष्णका सशरीर गोलोक- 


गमन । 
ठा हादश स्कन्घ 


, कलियुगीय राजाओंका वंश-वर्णन। 


कलिके दोषोंका वर्णन, कल्कि अवतार तथा सत्ययुगका 
आगमन । 


, राजामोंको .भूमिकी चेतावनी, युगधभ तथा कलिदोषोंके 


निवारणोपाय । 
कल्प और नैमित्तिक आदि घार प्रकारके प्रलयोंका वर्णन । 


. स्वरूपज्ञानढारा परीक्षितृका तक्षकजन्य-मृत्युभयका 


निवारण । 


. शुकदेवजीका प्रस्थान, राजा परीक्षित्‌का मोक्ष, सपंयज्ञ तथा 


वेदशाखाओंका विभाजन । 
पुराणोंका विभाजन' और उनके लक्षण । 


, माकण्डेयकी तपस्यामें विष्तकारी कामादिका पराभव, नर- 


नारायणका प्रादुर्माव और उनकी स्तुति । 
माकंण्डेयजीको मायाका और उसके अधिपति बालमुकुच्द 
भगवानुका दर्शन । 


१०, माकंण्डेयमुनिको पार्वंती-सहित भगवान्‌ शिवका अमोघ दर्शन 


ओर उनसे वर-प्राप्ति। 


११. माकंण्डेयमुनिका क्रियायोग और सूरयंके व्यूहका वर्णन । 
१२, भ्रोमज्भागवतकी विषयानुक्रमणिका । 
१३. अठारह पुराणोंकी श्लोकसंख्या एवं भागवतदानका 


माहात्म्य । 
द्वितीयभागकी विषयाचुक्रमणिका समाप्त । 
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* श्रीमज्ञलमूतेये नम: # 


दशम स्कन्ध प्रारम्भ 


— tS 


श्रीराधाकृष्णपादाव्ज॑ ध्यायं ध्यायमनारतम्‌ । 
कथाये सुगमां शैलीमबोधार्थ' समारभे ॥ 
साप्ताहिकी कथा रम्या सर्वेषामुपकारिणी। 
श्रद्याऽभ्यस्यतां नित्यं स्यादियं शुरूरूपिणी ॥ 
यां समाश्रित्य येऽल्पज्ञाः समाजे विदुषामपि । 
सप्ताहसत्कथां प्रौल्या निमयं वाचयन्तु ते॥ 
भतिजज्ञे सतां गोष्यामिदं डिण्डिसघोषतः । 
योग्यतायोग्यते तेषां वेत्ति कोऽपि न कोबिदः ॥ 
अस्याः कीरवदभ्यासमानुपूरञ्यां यथातथम्‌ । 
कुर्यादल्पज्ञता तस्य तदानल्पज्ञतामियात्‌ ॥ 
श्रीमद्वागवताध्यायसारांशो भावगर्मित: | 


कथावाचकतोषार्थं लिख्यते मातुभाषया ॥ 


१, अबोधा अज्ञानिनः अश्लीलोपन्यासादिपठनशीलास्तदर्थंम्‌ । यद्वा अत्राल्पाथ 
नन,-न अल्पो बोधो येषां ते अवोधा अल्पज्ञा इत्यर्थं: तदंथम्‌ "तदन्यत्वं 
तदल्पता इति कारिकोक्तः। अं वासुदेवं बुध्यन्ते ज्ञातु चेष्टन्ते इत्यबोघा 
भगवद्धृक्तास्तदर्थमिति वा कि बहुना सर्वेषां कृत इत्यथं: । 
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पहला अध्याय 


द्शमे कृष्णसत्कीर्तिबितानायानुव्येते । 
धर्मग्लानिनिमित्तस्तु निरोधो दुष्टभूसुजाम्‌॥ 
[ इस स्कन्धमें ६० अध्याय हैं एवं पुराणका आठवाँ लक्षण निरोध 
( दुष्ट राजाओंका संहार ) वर्णित है ] 


चसुदेबका विवाह और कंसद्वारा देवकीके छः पुत्रोंका वध 


राजा परीक्षितूने पूछा--हे मुनिवर ! 
कथितो वंशविस्तारो भवता सोमसूर्ययोः । 
राज्ञां चोभयवंश्यानां चरितं परमाडुतम्‌॥ सा. १॥ 

आपने नवमस्कस्धमें विस्तारपूर्वक सोम और सूर्यवंशका वर्णन किया, 
उसमें उत्पन्न हुए सुद्य मन आदि राजाओंके विलक्षण चरित्र और धर्मात्मा राजा 
यदुका वंश एवं चरित्र भी बताया । अव आप कृपाकर यदुवंशमें अवतीणं 
भगवान्‌ श्रीकृष्णुका चरित्र विस्तारपूर्वक सुनायें । भगवान्‌का मंगलमय चरित्र 
मुक्त, मुमुक्ष एवं विषयी सभीका प्रिय एवं भवरोगको महान्‌ औषध है। 
श्रोत्र एवं मनको भी प्रसन्न करनेवाला है। आत्मघाती पशुको छोड़कर 
ऐसा कौन होगा जो इसे सुननेकी इच्छा न करे । हमारे पितामह महाराज 
युधिष्ठिर तथा भीम आदि जिन भगवानुकी चरणारूपी नौकाका आश्रय लेकर 
कौरवसेनारूपी दुस्तर-समुद्रको पार कर सके, अश्वत्थामाके ब्रह्मास्त्रकी ज्वाला 
से मुझे भी जिन्होंने प्राणदान दिया, प्राणिमात्रके बन्धन एवं मोक्षके जो कारण 
हैं और जो कृपावश ही इस समय नर लीला करने आये हैं आप उन्हीं 
भगवान्‌ श्रीकृष्णुका मंगलमय चरित्र वणान करें । आपने बलरामजीको रोहिणी 
और देवकी दोनोंका पुत्र वताया इसकी संगति कंसे ? भगवान्‌ मथुरासे प्रजमें 

क्यों गये ? दोनों स्थानोंमें रहते हुए उन्होंने कौन-कौनसे चरित्र किये? वधानं 

१. सूयं ब्रह्माके प्रपौत्र तथा सोम ब्रह्माके पौत्र हैं अतः ज्येष्ठता के कारण 

अभ्यहित होनेसे सोमशब्दका पूवं निपात किया गया । 
# ब्रह्माके मरीचि, मरीचिके कश्यप और कश्यपके रवि, प्रपौत्र । ब्रह्माके 

अत्रि अन्निके सोम इस क्रमसे सोम पौत्र हुए । 
% सूयं रसशोषक है और सोम रसवद्धक हैं। इस कारणसे भी पुवनिपात 

हुआ । 
# सोमवंशमें भगवान्‌ श्नीक्ृष्णका प्रादुर्भाव हुआ हैं अतः सबकी अपेक्षा सोम 

के अभ्यहित होनेसे उसका पुवं निपात किया गया । . 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


दशाम स्कन्ध : पहला अध्याय डरे 


सामा कंसको क्यों मारा ? यदुवंशियोंके साथ भगवान्‌ ब्रजमें कितने वर्ष रहे ? 
उनकी पत्नियाँ कितनी थीं ? इन सव प्रश्‍नोंका समाधान करनेकी कृपा करें । 
आप यह न सोचें कि भूख-प्याससे व्याकुल यह कँसे इतनी कथाए* सुन 
सकेगा। मैं आपके मुखचन्द्रसे निःसृत अमृतरूपी कथाका पान कर रहा हूं, 
इससे मुझे भूख-प्यास सता नहीं रही है। 

सूतजी बोले--हे शौनक ! 


एवं निशम्य श्वशुनन्दन साधुवादं वैयासकिः स भगवानथ विष्णुरातम्‌ । 
प्रत्यच्ये कृष्णचरितं कलिकल्मषच्नं व्याहर्तुमारभत भागवतप्रधानः ॥१४॥ 


राजा परीक्षित्‌ के ऐसे सुन्दर प्रश्‍न सुनकर परम भागवत श्रीशुकदेवजी बड़े 
प्रसन्न हुए और उन्होंने राजाकी प्रशसाकर भगवानका मंगटमय चरित्र जो 
कलिके दोषोंको शमन करने वाला है, कहना आरम्भ किया । 


शुकदेवजीने कहा--हे राजन्‌ ! भगवान्‌की कथामें तुम्हारा बड़ा प्रम है । 
इसलिये निश्चय ही तुम्हारी बुद्धि प्रशंसनीय है । वासुदेव-कथा-सम्बन्धी प्रश्‍न 
गंगाकी धाराके समान वक्ता, श्रोता और प्रश्नकर्ता इन तीनोंको ही पवित्र करता 
है । मैं पहले तुम्हें भगवान्‌ श्रीकृष्णुके अवतारका कारण बताता हूँ । एक समय 
असुरभावापत्न दुष्ट राजाओंके भारसे पीडित पृथ्वी गौका रूप धारणकर रोती हुई 
मेरुपवंतपर ब्रह्माजीके समीप पहुंची । वहाँ उसने उनसे अपना सारा दुःख 
निवेदन किया । इसपर ब्रह्माजी पृथ्वी और देवताओंको साथ लेकर क्षी रसमुद्रके 
तपर गये । वहाँ वे पुरुषसूक्तसे भगवान्‌ विष्णुकी स्तुति कर ध्यान करने 
लगे । उसी समय उनके हृदयाकाशमें एक दिव्यवाणी सुनायी पड़ी । तदनुसार 
उन्होंने देवताओंसे कहा--हे देवगण आप सुनें ! भगवानूकी आज्ञा है कि आप 
सब यहाँसे जाकर अपने-अपने अंशसे यदुकुलमें जन्म ग्रहण करें। पृथ्वीका भार 
उतारनेके लिये कंसके कारागारमें पहले शेषजी तदनन्तर भगवान्‌ स्वयं अवतार 
ग्रहण करेगे। उनकी शक्ति योगमाया भी यशोदाके गभेसे कन्यारुपमे प्रकट होगी। 
ब्रह्माजी इस प्रकार देवताओंको आदेश और पृथ्वीको सान्त्वना देकर अपने धाम 
चले गये ! उस समय यदुवंशी राजा शूरसेन मथुरा आदि देशोंका पालन करते 
थे । इसलिये, मथुरा ही समस्त यढुबंशी राजाओंकी प्रधान राजधानी थी । 
कुछ समय बाद, उग्रसेनके भाई देवककी कन्या देवकीका विवाह वसुदेवके 
साथ सम्पन्न हुआ। वे वध्‌ ले जानेके लिये रथपर, सवार हुए। अपनी 
बहनके प्रं मवश कंस स्वयं घोड़ोंकी लगाम पकड़कर रथ हाँकने लगा। देवकने 
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४ श्रीमद्भागवृत-कथा साप्ताहिक 


दहेजमें चार सौ हाथी, पन्द्रह हजार घोड़े, और नो सौ अथवा अठारह 
सौ रथ दिये । 
“रथानां च त्रिषट्शतम्‌ः 

एवं सेवाथं दो सौ दासियां भी दीं। वर-वघूकी विदाईके, समय 
शंख, भेरी, भृदंग आदि वाजोंके साथ मांगलिक गान हो रहे थे। उसी 
समय घोड़ोंकी लगाम पकड़े कंसको मागंमें सम्बोधितकर आकाशवाणी 
हुई, अरे मुखं ! तू जिसका रथ हाँक रहा है इसी देवकीका आठवां वालक 
तेरा वघ करेगा । 

अस्यास्त्वामष्टमो गर्भी हन्ता यां वहसेऽबुध । ३४। 

यह सुनते ही कंसने हाथमें तलवार उठा ली और बहनको मारनेके लिये 
उसकी चोटी पकड़ ली । यह देखकर वसुदेवने साम! और भेदके वचनो द्वारा 
उसे बहुत समझाया किन्तु जव वह किसी तरह न मांना तव अन्तमें वसुदेवने 
कहा--राजन्‌ ! इसमें घवरानेकी वात कया है? जिनसे तुम्हें भय है उन पुत्रोंको 
मैं तुम्हें दे दुंगा । इसपर प्रसन्न होकर कसने देत्रकीको छोड़ दिया और स्वयं घर 
लौट आया । देवकी सहित वसुदेव भी अपने घर चले गयें। समय आनेपर 
देवकीकी कुक्षिसे कीतिमान्‌ नामक एक सुन्दर प्रथम पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसे 
चसुदेवने तुरंत ले जाकर कंसको दे दिया । कंस उनकी सत्यतापर विमुग्ध हो 
गया । उसने वह वालक लौटा दिया और कहा--मुझे अष्टम पुत्रसे भय हे 
इससे नहीं । इसी समय देवषि नारदने आकर कंससे कहा--अरे मुखं ! वसुदेव 
और नन्दकुलमें देवताओंने जन्म ले रखा है, तू अपने शत्र को छोड़ क्यों रहा 
है ? नारदने आठ रेखाये पृथ्वीमें खींचकर उसे समझाया और कहा--तू कहीं से 
गिन कर देख ले । प्रत्येक रेखा. आठवीं हो जाती है । ऐसा करने पर कंसको 
विश्वास हो गया और उसने तुरंत वसुदेवके हाथसे वालकको लेकर उसे मार 
डाला । इस प्रकार, कंसने देवकीके छः पुत्र मार डाले एवं वसुदेव और 
देवकीके परो में वेडी डलवाकर उन्हें कारागारमें बन्द कर दिया । अपने पिता 
उग्रसेनकी भी उसने ऐसी ही दशा की और स्वयं बिना किसीके अभिषेक 
किये ही .राजा बनकर शूरसेन आदि देशोंका पालन करने लगा। 


१. त्रयश्च षट्‌ न्रिषद्‌ नव तानि शतानि यस्मिन्‌ पारिवह तम्‌ । यक्ष 
न्िगुशितानि पद्‌ त्रिपद्‌ अप्टादशतानि तानि यस्मिन्‌ । 

२, साम सान्त्वनाप्रद वचन । मृत्युजन्मवतां वीर! इत्यादि । भेद भयोत्पादक- 
वचन । 'द्रोग्धुवे परतो भयम्‌ इत्यादि । 
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दृशम स्कन्ध : दूसरा।अध्याय ¥ 


मैं पूर्वजर्ममें कालनेमि था। और विष्णूने मुके मारा था । नारद हारा ऐसा 
ज्ञात होनेपर बह यदुवंशियोसे घोर विरोध करने लगा । 
यदुभिः स व्यरुध्यत। ६८। 
श्रीमद्भागवत-कथा साप्ताहिकके दशस स्कन्धका पहला अध्याय समाप्त । 
0८ 


दूसरा अध्याय 


देवकोके गर्भमें स्थित भगवान्‌ श्रीकृष्णको स्तुति ` 
शुकदेवजी बोले-हे राजन्‌ ! 
ग्रलस्वबकचाणूरठ्णावतेमहाशानेः । 
सुष्टिकारिष्रद्विविदपूतमाकेशिधेडुकेः ॥ १॥ 
अन्यैश्वासुरमूपालैवा णभौ पादिभियुत: । 
यदूनां कदनं चक्रे बली मागधसंश्रयः ।। २ ॥ 
वलवान्‌ कंसने जरासन्धका आश्रय लेकर प्रलम्ब, बक, चाणर, तृणावते, 
अघासुर, मुष्टिक, ( मल्ल ) वृपभासुर, द्विविद ( वानर ) पूतना, केशि, गदंभा- 
सुर और बाणासुर आदि राजाओं सहित यदुवंशियोंका दमन करना आरम्भ 
कर दिया । बेचारे यदुवंशी: पीडित होकर कुरु, पच्चाल आदि देशोंमें इधर- 
उधर जा छिपे । कुछ उसीकी हमें हां मिलाते उसकी सेवा और शुक्र पा करने लगे। 
कंसने देवकीके जब छः पुत्र मार डाले तब सातवें गर्भ द्वारा शेषजी अवतीण 
हुए । भगवान्‌ने अपनी योगमायाको आज्ञा दी कि तुम इस गर्भको यहांसे 
निकालकर रोहिणीक्रे उदरमें स्थापित करो और स्वयं नन्दपरनी यशोदाके 
गर्भमें जाकर कन्यारूपसे प्रकट हो जाओ । अनन्तर मैं अपने पूरण रूपसे 
देवकीका पुत्र हो जाऊँगा। संसारमें मनुष्य तुम्हारा दुर्गा, भद्रकाली आदि अनेक 
नामोंते स्म रण करेंगे एवं तुम्हारे ही निमित्त उनके द्वारा अनेक स्यानोंका निर्माण 
भी होगा । तुम्हारी पूजा-स्तुति करनेवाले प्राणियोंको कोई भी वस्तु दुभ न 
रहेगी । योगमायाने भी भगवान्‌ की आज्ञा मान वह गर्भ खीं वकर रोहिणीकी कोंखमें 
रख दिया। उस समथ लोगोंको ऐसा भान हुआ कि दुष्ट कंसने ही यह गर्भ गिरवा 
दिया है। बादमें अष्टम पुत्रके रूपमे स्वयं भगवान्‌ देवकीके गमेमें आ गये । 
उनके आनेपर सम्यूएं कारागार अलौकिक तेजसे प्रकाशित हो उठा। जिससे 


(७७०. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


ध्‌ श्रीमद्भागवत-क्रथा साप्ताहिक 


कंस भी समझ गया कि मेरा नाश करनेवाले हरि निश्‍वय ही इस गर्भमें आ 
गये हैं । उसे इच्छा तो हुई कि देवकीको मार डालू' किन्तु गर्भिणीको मारने- 
पर लोग क्या बहेंगे ? सभी कोसेगे, लोकमें वड़ा अपवाद होगा, आयु क्षीण हो 
जायगी और सारी कीति धूलमें मिल जायगी, ऐसी ही अनेक चिन्ताए' उसे 
इस वायसे विरत कर देती थीं । अन्तमें उसने यही निश्चय किया कि अष्टम 
गर्भके जन्मकी प्रतीक्षा करना ही उचित है, मारना ठीक नहीं । ऐसे ही नाना 
प्रकारके विचारोंसे वह चलते-फिरते, खाते-पीते, बेठते-सोते हर समय भयसे 
सर्वत्र भगवान्‌को ही देखता था । इधर ब्रह्मा आदि देवता गुसरूपसे कारागारमें 
आकर गर्भस्थ भगवान्‌की इस प्रकार स्तुति करने लगे । यह गर्भस्तुति' नामसे 
कहीं जाती है। इसमें १६ श्लोक हैं जिनमें पहला श्लोक यह है-- 

सत्यत्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्त्यस्य योनिं निहितं च सच्त्ये ।* 

सत्त्यस्य्र सत्यमृतसत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्यां शरणं प्रपन्नाः ॥ २६ ॥ 

हे भगवन्‌ ! आप सत्यसंकल्प हैं। आपकी प्राप्तिका साधन भी सत्य 
है. ॥ आप तीनों कालमें सत्य हैं । आप पञ्चभूतोंके कारण एवं उनसे रचित 
पाञ्चभौतिक शरीरोंमें भी निवास करते हें । जगतका प्रलय होनेपर भी आप 
शेष रहते हैं। आप घमं एवं सत्यके प्रवतंक हैं। हम सब सत्य-स्वरूप॑ आप- 
की शरणामें हैं। आप हमारी रक्षा कर॑ । हे भगवन्‌ ! इस प्रपश्वरूप वृक्षकी 
उत्पत्ति, स्थिति और संहारके कारण केवल एक आप ही हैं। आप ही 
नानारूप धारण कर भक्तोंका पालन करते हैं। जिसने श्रद्धा-भक्तिसे आपमें 
मन लगा दिया उसके लिए संसार गोपदके समान हो जाता है। ज्ञानके 
अहंकारमें जो भक्तिका अनादर करते हैं उनका जसा अधःपतन होता है वैसा 
भक्तोंका नहीं होता । न॑यायिक आदि कुछ विद्वान “बुद्धघादयः प्रकाशकसापेक्षा- 
जडत्वात्‌ घटादिवत्‌’ इत्यादि अनुमानों द्वारा आपकी सिद्धि करना चाहते हैं, 
पर उन्हें अनुभूति नहीं होती । वे केवल वाग्जालमें ही फंसे रह जाते हैं । 
इसलिये तकं-वितकं छोड़कर शुद्धचित्तसे आपके चरित्रोंका श्रवण-मनन और 
कीतंन करना ही आपकी प्रामिका सुगम मागं है । हे भगवन्‌ ! आपने मत्स्य, 


१, अस्मिन्‌ पद्म सत््यत्रयं तकारद्गयघटितम्‌ । तस्योपपत्तिस्तु इस्थम्‌ । 
सच्छब्देन पृथिव्यत्तेजांस त्यच्छब्देन वाय्वाकाशौ सच्च त्यञ्च अनयो 
समाहारः सत्यं भूतप्चकं तस्य योनि कारणम्‌ । सत्तये पान्बभौतिके देहे 
निहितम्‌ अन्तर्यामितया स्थितम्‌ । सत्यस्य भतपः्चकस्य नाशेऽपि सत्यमव- 
शिष्यमाणरूपम्‌ । 
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दंशम स्कन्ध : तीसरा अध्याय ७ 


हयग्रीव, कच्छप, नृसिह, वराह, हंस, राम, परशुराम, वामन आदि 
रूपोंमें अवतार धारण कर जसे पहले त्रिलोकीकी रक्षा की थी वैसे ही अब 
भी पृथ्वीका भार उतारकर हमारी रक्षा करें, आपको वारस्त्रार हमारा प्रणाम 
है । हे माता देवकी ! तुम्हारे गर्भमें साक्षात्‌ भगवान्‌ विराजमान हैं । अब 
तुम्हें कंससे क्या भय है ? यें तुम्हारे पुत्र होकर सब यदुवंशियोंकी रक्षा करेंगे 
ओर तुम्हें परम सुख प्रदान करगे । तुम चिन्ता न करो। हे राजन्‌ ! इस 
प्रकार गर्भस्थ भगवान्‌की स्तुति कर सव देवता ब्रह्मा और शिवको आगे कर 
अपने-अपने घामको चले गये । 


ब्रह्म शानौ पुरोधाय देवाः प्रतियथुर्दिबम्‌ । ४२। . 


इन दोनों को आगे करने का तात्पयं यह है कि यें दोनों हम सब देवताओं में 
बड़े हैं और श्रो हैं। दूसरी बात इनके यहाँ रहने पर यह संभव है कि 
भगवान्‌ का कुछ और भी गुप्त रहश्य प्रकट हो जिसे हम न देख सकं और 
उससे वंचित रह जाँय । 
श्रीमद्वागवत-कथा साप्ताहिके दशम स्क्रन्धका दूसरा अध्याय समाप्त । 


= ~ o— 


तीसरा अध्याय 
भगवान्‌ श्रीकृष्णाका प्रादुर्भाव, उनका गोकुल गमन और वहाँसे 
कन्याका आनयन 


शुकदेवजी बोले--हें राजन्‌ ! भगवानुके जन्मके समय परम शोभन काल 
स्वयं मतिमान्‌ होकर उनका स्वागत करने आ गया । उसने भगवानूके जन्म- 
कालके सभी गुण प्रकट कर दिये । सवत्र बड़े ही सुन्दर दृश्य दिखायी पड़ने लगे । 
रोहिणी नक्षत्रने आकर सभी वस्तुओंमें अलौ किकता उएपन्न कर दी । ग्रह, नक्षत्र 
तारा सभी शान्तभावसे लग्नेशको देखने लगे । दिशाओंने वर्षामें शरद्गुण प्रकट 
कर दियें। आकाश मेघोंसे आच्छन्न हो गया। जिसमें रह-रहंकर तारागण 
भगवान्‌की आँकीके लिये मचलते थे। भगवानूकी भाँकीका दिव्य-सौन्दये 
पान करनेमें मेघ और तारागणमें मानो होइ-सी लग गयी थी । मेघ 
तारागणाको ढकता जाता और वे निकलते जाते । पृथ्वीकी प्रसन्तताका तो कहना 
ही क्या था? नगर और ग्रामोंमें नाना प्रकारकी सजावट होने लगीं और 
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ध श्रीमद्धागबत-क्रथा साप्ताहिक 


नाना प्रकारके मंगल गीत गाये जाने लगे। ब्रजमें गौओंके थनोंसे दूध अपने 
आप टपकने लगा । जान पड़ता था कि पृथ्वी ही गौ बनकर दुग्धघारासे 
भगवानका अभिषेक कर रही है। खानोंसे हीरा, पन्ना, मोती एवं जवाहरात 
स्वयं निकल पड़े । उनका यथेच्छ दान . होने लगा। किसीको उनके लेनेमें 
रुकावट न थी । नदियाँ विमल जलसे और सरोवर सुन्दर कमलोसे सुशोभित 
,हो उठे । सोये हुए पक्षी एवं श्रमरोंके कुल रात्रिमें जाग-जाग कर कलरव 
तथा गुज्ञारद्म रा भगवान्‌का स्वागत-गान करने लगे। शीतल-मन्द-सुगन्ध 
वायु वहने लगी । ब्राह्मणोंके यज्ञकुण्डोंकी शान्त अग्नि दक्षिणावते होकर 
स्वयं प्रज्वलित हो उठी । मालुम होता था कि हापरमें त्रेतायुग आ गया है। 
कंसकी छोड़कर कोई ऐसा प्राणी न था जिसका मन प्रसन्न न हो गया हो। 
स्वगंमें दुन्ुभियाँ वजने लगी । सिद्ध, किन्नर, गन्धव एवं विद्याधर आदि 
गान करने लगे । अप्सराए नाचने लगीं । आकाशसे देवता पुष्पवृष्टि करने 
लगे । मेघ भी मन्द-मन्द गजना कर जलबिन्दुरूपी पुष्प बरसाने लगे । 
निशीथे तभडद्भूते जायमाने जनादूने । 
देवक्यां देवरूपिण्यां विष्णु: सर्वेगुद्दाशाय: ॥ 
अविरासीयथा प्राच्यां दिशीन्दुरिव पुष्कलः | ८ । 
ऐसी ही मांगलिक वेलामें अन्घकाराच्छन्न अद्ध रात्रिके समय भाद्रकृष्ण- 
पक्षकी बुघयुक्त अष्टमी तिथिको चन्द्रोदय होनेपर भगवान्‌ श्रीकृष्ण दिव्य-मुति 
धारणकर उसी प्रकार देवकीके गभंसे प्रकट हो गये जसे पूर्वदिशामें पुणा 
चन्द्रमाका उदय होता है । उनके तेजसे सारा सूतिकागृह प्रकाशित हो गया । 
यह वालक विलक्षण बालक था, जिसके चार भुजाएँ थीं, और उनमें शंख, 
चक्र, गदा और पञ्च शोभा पा रहे थे। वक्षःस्थल एवं ग्रीवामें श्रीवत्स 
और कौस्तुभमणिं सुशोभित थी। ने पीताम्बर धारण किये थे और 
मुकुट, कुण्डल आदि आभूषणोंकी दिव्य छटा उनके चारों ओर फैल रही थी । 
यह बालक वही था जिसके वालक ब्रह्माजी हुए थे । बालः को ब्रह्मा-अस्येति- 
“यो ब्रह्माणं विदधाति पूवम्‌ ।” अथवा जिसके रोम-विवरोमें कोटि-कोटि 
वक्षसि भृगुपादांक केश्चिच्छ्वीवस्समुच्यते ॥ 
बस्सं प्रोक्तमुरो नाम श्री रमा प्रोच्यते मुने। 
शरिया युक्तं तु यदुरस्तच्छ्वीवस्समुदाहृतम्‌ ॥ 
( आदिपुराणीय वृन्दावनमाहात्म्ये ) 
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दशम स्क्रन्ध : तीसरा अध्यायं ह 


ब्रह्माण्ड निवास करते हैं। 'बालेषु रोमविवरेपु कानि ब्रह्माण्डानि यस्य ।' 
अथवा जिससे गोप-वालकोंको निरतिशय सुख हुनेवाला है । 'बालानां गोप- 
वालकानां क॑ सुखं यस्मात्‌ ।' अथवा जो सवका चालन करता है। 'बालयति 
चालयति सर्वान्‌ वातादीनिति वालः स॒ एव वालकः’ 'मद्भयाह्माति वातोऽयं 
सूर्यस्तपति मञ्भयात्‌ ।' अथवा जिसके वड़े सुन्दर घु घुराले केश हैं। 'वा 
वक्रा अलकाः केशा यस्य । ऐसा 'क' जलमें वटपंत्रपर शयन करनेवाला यह 
अद्भुत वालक था । 


तमडुतं वालकमम्बुजे्णं चतुर्भुजं शंखगदायुदायुधम्‌ । 
श्रीबत्सलच्मं गलशोभिकौस्तुभं पीताम्मरं सान्द्रपयोद्सौमगम्‌ ॥६॥ 


इनकी सुन्दरता देखकर वसुदेवके नेत्र आनन्दाश्नु ओस भर आयें। शरीर- 
पर रोमाच छा गयें। उन्होंने कृप्णावतारके आनन्दोत्सवमें प्रसन्न हो मनसे दस 
' हजार गौओंके दानका संकल्प किया और हाथ जोड़कर दस श्लोकों हारा स्तुति 
की । हे भगवनु ! आप प्रकृति से परें हैं। आपका स्वरूप केवल आनन्दमय 
है जिसका अनुभव योगीजन समाधि में किया करते हैं। आप अपनी माया से 
जगत्‌ की रतना कर उसमें प्रविष्ट होकर भी अप्रविष्ट के समान प्रतोत होते 
हैं क्योंकि आप कारण रूप हैं, किसी से परिच्छिन्न नहीं हो सकते। आप 
सृष्टि, पालन और संहार के हेतु-गुणानुसांर ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र जस रूप 
धारण करते हैं। तदनुसार आप जगत्‌ की रक्षा के लिये मेरे घर में अवतीणां 
हुए हैं। अब आपके द्वारा निश्चित ही पृथ्वी के भारभूत इस असुर सेना का 
संहार होगा । हे नाथ | इस क्रूर कस ने आपके पूर्वज छः भाइयों को मार 
डाला है । उसके दूत चारों ओर लगे हे । उनके द्वारा आपका जन्म सुनते ही 
वह तुरन्त शस्त्र लेकर मारने आ जायगा तब मैं कया करूँगा ? आप कृपया 
इसका उचित उपाय बतायं, में आपकी शरणा में हु । इतना कहकर वसुदेव 
चुप हो गए और देवकी तुरन्त कंस से भयभीत हो हाथ जोड़ कर स्तुति 
करने लगी । देवकी ने आठ श्लोकों से भगवान्‌ की स्तुति की है-- 


वह कहती है-हे भगवन्‌ ! वेद जिस अनिवंचनीय निगु'रा ब्रह्म का प्रतिपादन 

करते हैं, वह साक्षात्‌ आप ही हैं। प्रलय में कालद्वारा जगत्‌ का नाश होने पर 

भी जो शेष रहता है वह आप ही हैं । क्योंकि काल भी कोई अन्य वस्तु नहीं, 

वह आप की चेष्टा ही है । हे नाथ ! इसी मृत्युरूपी कालसपं के भय से मनुष्य 

इधर-उधर लोकों में भ्रमण करता हुआ निर्भय नहीं हो पाता, किस्तु यदि 
~ 
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१० श्रीमद्वागवत-कथा “साप्ताहिक 


कदाचित्‌ यह आपके चरणों की शरण ले ले तो वह सदा सुख की नींद सांता है, 
उसे किसी प्रकार का भय नहीं रहता । यहाँ तक कि फिर उस प्राणी को देख 
कर मृत्यु ही भागने लगती है ऐसी आपकी अडत महिमा है । 


स्त्स्थः शेते मृत्युरस्मादपैति। 


हे भगवन्‌ ! आप भक्तभयहारी हैं। हम लोग इस क्र कंस से अत्यन्त 
भयभीत हैं आप हम सव की रक्षा करें यह आपका चतुभुज खूप हृदय में 
धारण करने योग्य है। चर्मचक्षुओं के देखने लायक नहीं है अतः आप इस 
अलौकिक रूप को अन्तहित कर बालरूप धारण कर लें ऐसी मेरी प्रार्थना 
है। “मैं आपके सुकोमल चरणों में वारम्वार प्रणाम करती हू । इतना 
कह कर देवकी भगवान्‌ की अनुपम छवि निहारती हुई आनन्द-विभोर 
हो गयी। 


भगवान्‌ने कहा--माता ! पहले स्वायम्भुव मन्वन्तरमें जव तुम पृश्नि 
एवं तुम्हारे पति सुतपा नामके थे, तव तुम लोगोंने वड़ा कष्ट सहकर दिव्य 
बारह हजार वर्षो तक मेरी तपस्या की थी और प्रसन्न होनेपर मुझसे पुत्र 
होनेका वर मांगा था । उस समय मैं पृश्निगर्भ नामसे तुम्हारा पुत्र हुआ 
और दुसरे जन्ममें, तुम दोनों अदिति एवं कश्यप हुए थे और मैं वामन 
हुआ था । इस तीसरे जन्ममें मैं फिर तुम्हारा पुत्र हुआ हैँ । साधारण रूपसे 
तुम्हें मेरा ज्ञान होना कठिन था, इसलिये मैंने तुम्हें यह रूप दिखलाया है। यदि 
तुमको कंससे भय है, तो मुझे गोकुल ले चलो एवं वहाँ यशोदाके गर्भसे उत्पन्न 
कच्याको यहाँ ले आओ । यह कहकर भगवान्‌ दोनोंके देखते-देखते साधारण 
बालक बन देवंकीकी गोदमें आ गये और मन्द-मन्द मुसकाते हुए दुघ 
पीने लगे । 

पित्रोः संपश्यतोः सद्यो बभूव प्राकृतः) शिशुः | ४६। 

जिस समय वसुदेवने वालकको लेकर गोकुल जानेकी इच्छा की, उंसी 
समय गोकुलमें नन्दपंत्नी यशोदाके गभूसे कच्यारूपमें योगमाया प्रकट हो गयी । 
उसके प्रमावसे कारागारके सब द्वारपाल सो गये। जव श्रीकृष्णको लेकर 
वसुदेव द्वारपर आये तब बड़े-बड़े कपाट तथा लोहे की शुड्खलाओं से बन्द 


१, प्रकर्षण अकृतः प्राकृतः स्वभावसिद्धः । यद्वा प्रकृतेरयं प्राकृतः प्रकृति- 
प्रवतेक: प्राकृतिको$पि शिशुवद्वभूवेति लुपोपमा ज्ञे याऽत्र । 
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` दशम स्कन्ध : तीसरा अध्याय ११ 


दरवाजे स्वयं खुल गये । उस समथ मेघ मन्द-मन्द गर्जना कर बरस रहे थे । 
शेषजी अपने फणोसे वर्षाका जल निवारण करते हुए अज्ञात रूपसे वभुदेव के 
पीछे-पीछे जा रहे थे । 

ताः कृऽ्णवाहे बसुदेव आगते स्म्रयं व्यवयन्त यथा तभो खे: । 

बवर्षे प्न्य उपांशुगर्जितः शेषोऽन्धगाद्यारि निवारयन्‌ फणैः ॥४६॥ 


यमुनाजी भगवानूको देखते ही प्रेमवश उमड़ पड़ीं । ये भगवानके चरणु- 
स्पशे करना चाहती थीं । यह जान भगवानूने अपने पं र धीरे से नीचे लटका 
दिये । जिन्हे छुकर वे तुरन्त घट गयीं और वसुदेवको गोकुल जानेका मागं 
दे दिया । वसुदेव निविष्न गोकुल पहुँच गये । वहाँ सब गोप सो रहे थे। 
उन्होंने चुपचाप यशोदाकी शय्यापर कृष्णजीको सुला दिया और यशोदाकी 
शय्यापर सोई हुई कन्याको लेकर पुनः मधुरा लौट आयें । जब वसुदेव ने देवकी 
की शय्या पर कत्या को सुला दिया और स्त्र यं अपने पेरोंमें बेडी पहनकर 
बैठ गये तब सभी दरवाजे पुनः पूर्ववत्‌ बन्द हो गये । 


प्रतिमुच्य पदोर्लोद्दमास्ते पूर्वेबदावृत: ॥५२॥ 
उच्चस्थाः शशिभौमचान्द्रिशनयो लग्नं बृपो लाभगो 
जीवः सिंहतुलालिषु ऋमवशात्‌ पूषा शनी राहुकः | 
सैशीथः समयोऽष्रमी बुधदिनं ब्द्मक्ञेमत्र क्षणे 
श्रीकृ्णाभिधमस्बुजेक्षणमभूदाथिः परं ब्रह्म तत्‌॥ 


भगवान्‌ श्रोकृष्णाकी जन्मकुरडली 
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इसका फल 


इस लग्नका उत्पन्न चालक प्रका अवतार हो । 
कर पूणे सबकी कामनाएँ लोकका सरदार हो॥ 
इसका करे जो ध्यान उसके कल्मषोंका नास हो। 
यमराजको भी जीतकर गोलोक उसका वास हो ॥ 
बर्णन सके कर कौन महिमा शब्दसें इस बाल की। 
श्रुति नेति-नेति पुकारती पाती न गति ब्रजलाल की ॥ 
* सब ऋद्धि-सिद्धि सुरेश तक इनके बँथे यश में रहें । 
ये भक्तवत्सल सर्वेदा निज भक्तके बश में रहें ॥ 
श्रीमद्वागवत-कथा साप्ताहिकके दशम स्क्न्धका तीसरा अध्याय समाप्त । 


सप्ताहे चतुर्थे दिनकी कथा समाप्। ( झ० सं० ५१) 
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सप्ताहके पञ्चस दिनकी कथा 
रुक्मिय्युद्गाहपयेन्तं पञ्चमेऽह्नि वदेत्‌ सुधीः 
( दशस स्कन्धके चोथे अध्यायसे ५४ वें अध्याय तक ) ` 


चोथा अध्याय 


कंसक नाशकी भूमिका एवं गो श्रोर ब्र।ह्मणोंपर उसका अत्याचार 
शुकदेवजी बोले--हे राजन्‌ ! 

बहिरन्तःपुरडारः सर्वाः पूर्ववदावृताः । 

ततो वालध्वनि श्रुत्वा गृहपालाः समुत्यिता: ॥ १॥ 


सभी दरवाजोंके बन्द होजानेपर क'न्याने आते ही रोना आरम्भकर दिया । 
उसके रोनेका शब्द सुनते ही द्वारपाल जग उठे और उन्होंने जल्दीसे जाकर 
कंको आठवें पुत्रके जन्मकी सूचना दे दी। कंस तुरन्त शय्यासे उठकर नंगे पर 
ठोकरें खाता हुआ सूतिका घरमें जा पहु'चा । देवकीने बड़ी दीनतासे कहा-- 
भैया ! यह तुम्हारी भान्जी पुत्रवघुके समान पोष्य है; इससे तुम्हारा क्या 
अनिष्ट हो सकेगा, इसे मत मारो । तुमने मेरे बहुतसे सुन्दर पुत्र मार डाले 
हैं । इस कन्याको तो मुझे दे दो । यह कहकर वह कन्याको गोदमें चिपटा 
कर रोने लगी | किन्तु दुरात्मा क्र,र कंसने उसे घुड़की देकर कन्याको बल 
पूवंक छीन लिया और दोनों पेर पकड़कर उसे पत्थरपर दे पटका! किन्तु 
पटकते ही वह कन्या उसके हाथसे छुटकर आकाशमें उछलकर चली गयी और 
दिव्यरूप घारणकर अष्टभुंजी देवी के रूपमें प्रकट हो गयी । उस समय सिद्ध, 
गन्धवं, किन्नर आदि उसकी स्तुति करने लगे। उसने कंसको सम्बोधित 
करके कहा--अरे दुष्ट कंस ! मुझे मारनेसे तुझें क्या लाम? तेरा नाश करनेवाला 
शत्रु तो जहाँ कहीं पैदा हो चुका है । अब तू व्यथे निर्दोष वालकोंको मारनेकी 
-चेष्टा न कर । यह कहकर योगमाया अदृश्य हो विन्ष्याचल आदि नाना 
स्थानोमें नाना नामरूप धारण कर विराजमान हो गयीं। कंस उस दच्याके 
' थे वचन सुनकर आश्वयंसे चकित रह गया और उसने वहन और बहनोईके 
पैरोंकी बेडया खोल दीं तथा उन दोनोंके चरण पकड़कर विनीत भावसे 
क्षमायाचना करता हुआ बोला--वहन ! मैं वड़ा ही पापी हू । चं राक्षसोंकी 
तरह तुम्हारे बहुतसे पुत्र मार डाले । इस महापापसे न जाने मैं किस लोकें 
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जाऊंगा और मेरी क्या गति होगी ? क्‍या कहू देवता भी झूठ बोलते हैं, 
जिनके विश्वासमें पड़कर मैंने ऐसे कुकमं किये ) अच्छा, अब जो होनो था; 
वह तो हो चुका। आप इसके लिये शोक न करें। कारण, सभी प्राणी 
अपने-अपने किये कर्मो'का ही फल भोगते हैं। हो सकता है इनके भाग्यमें 
ऐसा ही लिखा था । 
मानुशोच यतः सर्वे: स्वकृतं बिन्द्तेञडयश: ॥२१॥ 
शुकदेवजी कहते हैं--हे राजन्‌ ! यह सुनकर देवकीका क्रोध शान्त हो 
गया । कंस उनकी आज्ञा लेकर अपने राजभवनमें लौट आया और वे दोनों 
अपने घर चले गये । रात्रि व्यतीत होते ही कंसने प्रातःकाल मन्त्रियोंक्रो 
बुलाकर उनसे कन्याका सारा वृत्तान्त कह सुनाया । मन्त्रियोने कहा--राजेन्द्र ! 
आप चिन्ता न करें । हम दस दिनोंके अन्दर तकके और वादके उत्पन्न सभी 
बालकोंको मारे देते हैं । उन्हींमें आपका शत्रु भी मारा जायगा। बालकोंका 
बघ देख इन्द्र आदि देवता भी आपका कुछ नहीं कर सकते । वे तो आपके 
धनुषकी टंकार सुनते ही रण छोड़कर भाग जाते हैं। कुछ तो देवता भयभीत 
हो कांच ( कच्छ ) और चोटी खोल हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं ॥ जीवन 
दानकी प्रार्थना करते हैं किन्तु आप उन्हें नहीं मारते फिर भी शब्रुओकी उपेक्षा 
करना उचित नहीं। समस्त देवताओंके मुलभूत भगवान्‌ विष्णु हैं और 
उनके भी मुल वेद, ब्राह्मण और गौ हैं। आपकी आज्ञा हो तो हम अब 
इन्हींका विनाश करना आरम्भ कर दें इसीसे विष्णका वघ स्वयं ही हो 
जायगा । फिर, आप निष्कण्टक राज्य करें । हे राजन्‌ ! कंस दुमंन्त्रियोंका 
यह प्रस्ताव सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ और उ९नें उन्हें उनके नाश करनेकी 
आज्ञा दे दी । हे राजन्‌ ! जिसके सिरपर काल आ जाता है, वही गौ वेद 
ब्राह्मणा और घमं के नाश की योजना बनाता है | ठीक ही कहा हैं कि 
आयुः श्रियं यशो धर्म लोकानाशिष एब च । 
हन्ति श्रेयांसि सर्वाणि पुंसो महदतिक्रमः ॥४६॥ 
जो मनुष्य पूज्य जनोंका अपराध या अपमान करता है वह किया हुआ 
अपमान उस पुरुषकी आयु, सम्पत्ति; कीति, पुण्य, स्वगं आदि लोक तथा पुत्र- 
पौत्रादिकी अभिलाषाएं तथा और भी जो सुख के साधन हैं उन सभीका नाश कर 
डालता है । 
श्रीमद्वागवत-कथा साप्ताहिकके दशम स्कन्धका चौथा अध्याय समाप्त । 
अब 
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पाँचवां अध्याय 
भगवान्‌का जातकमं संस्कार एवं मथुरामें नन्द ओर वसुदेवका 
परस्पर मिलन 


शुकदेवजी वोले--हे राजन्‌ ! बलरामजी तो पहले ही योगमाया द्वारा 
रोहिणीके उदरमें आकर उनके पुत्र हो चुके थे। अव भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
भी यहाँ वालक रूपमें उत्पन्न हो गये । नन्दजी पुत्रजन्मका समाचार सुनते ही 
आनन्दमरन हो गये । उन्होंने तुरत कर्मकाण्डी वेदिक ब्राह्मणोंको बुलाकर 
स्वस्तिवाचनपूर्वंक बालकका जातकमं संस्कार कराया । नन्दजीका चित्त बड़ा 
ही उदार था । उन्होंने दो लाख ब्राह्मणोंको आमन्त्रित कर उन्हें एक-एक 
गौ भोर सात-सात तिलोंके पवंत बनाकर दान दिये । के पर्वत नाना प्रकारके 
रत्न एवं सुनहरे डुपट्टोंसे ढके थे । जसे आम्मा जीवास्माकी शुद्धि आात्मग्द्या 
अध्यात्मविचारसे होती है वंसे ही द्वव्योंकी शुद्धि दान करनेसे होती है । 
इसी प्रसंगमें अन्य द्रव्योंकी भी शुद्धि समझ लेनी चाहिये । 
कालेन स्नानशौचाभ्यां संस्करारेस्तपसेज्यया । 
शुद्धथन्ति दाने: सन्तुट्ट्या द्रव्याण्यात्मात्मविद्यया ॥ ४॥ ` 
जसे कालसे अशुद्ध भूमि आदि की, स्तातसे देहादिकी; शौच प्रक्षालनसे 
वस्त्रादिकी, संस्कार पु सवन आदि से गर्भादिकी, तपसे इन्द्रियादिकी, इज्या = 
यागादिसे ब्राह्मणादिकी, दानसे घनघान्यादिकी, सन्तोषसे मनकी और आत्माकी 
शुद्धि आत्मविद्यासे होती है उसी प्रकार द्रव्यकी शुद्धि दानसे होती है जिस 
द्रव्यका दान नहीं किया जाता वह द्रव्य विष्ठाके समान बताया गया हैं। 
यतो दानं न जायेत तद्‌ द्रव्यं मलअत्‌ स्मृतम्‌ ॥ स्मृति ॥ 
जो दान नहीं करता वह पापी पुरुष नरकयातनाए भोगकर जन्म- 
जन्मान्तरमें दरिद्र होता है । ब्यासजीने कृपण और दाताओंको दो श्र णियोंमें 
विभक्त किया है । उनकी. स्पष्ट घोषणा है--- 
'अदृत्तदानादमबद्दरिद्रो दरिद्रभावात्‌ प्रकरोति पापम्‌। 
पापप्रभावान्नरकं प्रयाति पुनदेरिद्रः पुनरेब पापी ॥ 
दान न करनेवाला मनुष्य दरिद्र होता है। दरिद्र होनेसे वह पाप करता 
है । पापके कारण नरकमें जाता है । इस प्रकार वह बार-बार दरिद्र व पापी 


होता रहता है | 
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सत्पात्रदानाच्च भवेद्धनाढ्यो धनाढ्यभावाच्च करोति पुण्यम्‌। 

पुण्यप्रभावात्‌ त्रिदिवं प्रयाति पुनर्धेनाक्ष्यः पुनरेब दाता ॥ 

सत्पात्रमे दान करने वाला मनुष्य इस लोकमें धनाढ्य होता है । धनाढ्य 
होनेपर बह पुण्य करता हैं, पुण्यके प्रभावसे स्वगमें जाता है। वहाँ नाना- 
प्रकारके दिव्यभोगोंका उपभोगकर फिर घनाढ्यक्रे घरमें जन्म लेता है। इस 
प्रकार वह बरावर धनाढ्य व पुण्यात्मा होता रहता है । अतः प्रत्येक प्राणीको 
कुछ न कुछ थोड़ा बहुत यथाशक्ति दान अवश्य करना चाहिए और कलिमें तो 
विशेषकर दानकी ही प्रधानता दी गयी है । 


“दानमेकं कलौ युगे’ 


कुछ श्रीमदान्ध लोगोंका स्वभाव है कि वे याचकको देखते ही जल-भुन 
जाते हैं। वे यह विचार नहीं कर पाते फि यें याचक बने कसे ? जो मनुष्य 
कभी दान नहीं करता वही याचक बन घर-घर मारा-मारा फिरता है ? याद 
रखें याचक माँगने नहीं आते, वे तो आपको शिक्षा देनें आते हैं कि सवको 
प्रतिदिन यथाशक्ति दान करना चाहिये जो दान नहीं करते उनकी गति ऐसी 
ही होती है । वे हमारी तरह इधर-उधर एक-एक दाने के लिये हाथ फे लाते 
फिरते हैं । 

याचका नेब्र याचन्ते बोधयन्ति ग्रहे गृहे । 
दीयतां दीयतां नित्यमदातुगेतिरीदशी ॥ 

नन्द॒जीने दिल खोलकर खूब श्रद्धासे दान किया। संत्र गोकृलमें महोत्सव 
हो रहे थे। वन्दीगणोंने स्तुति-पाठ किया। ब्राह्मणोंने वालकको नाना 
प्रकारसे आशीर्वाद दिये । गोकुलके चारों ओर गान-वाद्यकी घ्वनियाँ गुज 
रहीं थीं । स्वच्छ घरों, दरवाजों और सड़कोंपर इत्र और केवड़ेका जल 
छिड़काया गया और सभी स्थान घ्वजा, पताका, झण्डी वन्दनवार आदिसे 
अलंकृत किये गये । गौ, सइ, बछड़े एवं बछड़ियाँ हरिद्रामिश्नित तेलसे रंगी 
गयीं । हे राजन्‌ ! गोपगण भी रंग-विरंगे बस्त्र, आभूषण एवं प॒गड़ी-जामा 
पहनकर वहुत-सी भेंट हाथोंमें लिये नन्दजीके राजभवनमें आने लगे । यशोदाके 
. घर पुत्रका जन्म सुन गोपियाँ भी सुन्दर शव गारकर थालोंमें नाना प्रकारकी 
वस्तुएं भर कर चल दीं । कुछ स्थूलकाय गोपियाँ, जो पे रोसे जल्दी नहीं चल 
सकती थीं, वे मनसे ही दौड़ लगा रही थीं | नरंदजीके भवनमें पहु चनेपर सबने 
बालकको “चिरंजीवी? कह कहकर आशीर्वाद दिये और नाना प्रकारके बाजे 
बजाकर मंगल गान किये । गोप लोग आनन्दके आवेशमें आकर परस्पर एक- 
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दशम स्कन्ध : पाँचवाँ अध्याय - १७ 


दुसरेके मुखमें मवखनका लेप करते घी-दुधकी पिचकारियाँ छोड़ते दही उछालने 
- लगे। नत्दजीके नौ भाइयोंपर दुध-दहीकी वौचछारें पड़ने लगीं। 
गोपाः परस्परं हष्टा दधिक्तीरघृताम्बुभिः । 
आसिश्चन्तो बिलिम्पन्तो नवनीतेश्व चिक्षिपुः ॥ १४॥ 
चारों ओर आनन्दका समुद्र उमड़ पड़ा । कोई भी याचक वहाँसे विमुख 
हीं नजा पाता था । रोहिणीजी सुन्दर श्र गार कर घुम-घुमकर स्वयं सबकी 
देख-रेख कर रही थीं । जबसे भगवान्‌ गोुलमें पधारे तभीसे लक्ष्मीजीने भी 
ऋद्धि-सिद्धि सहित वहीं डेरा डाल दिया । गोकुल ही उनका क्रोडाभवन 
बन गया था.। 
हे राजन्‌ ! एक दिन नन्दजी कसका वाषिक कर देने मथुरा गये । यहं 
` समाचार सुनकर वसुदेवजी नन्दजीसे मिलने उनके डेरेपर गये । वसुदेवको 
देखते ही नन्दजीने उठकर बड़े प्र मसे उनसे भेंट की । वसुदेवने कहा--भेया ! 
- आज बहुत दिनोंमें आपका दर्शन हुआ। इस ढलती अवस्थामें आपके पुत्र 
होनेसे बड़ा ही आनन्द हुआ है । अच्छा अव यहं तो बतलायें कि जिस वनमें 
आप सपरिवार निवास करते हैं उस वनमें कोई रोग तो नहीं लगा है । पशुओंको 
हितकारक सामग्री घास-भूसा जल आदि पूरी मात्रामें मिल रही है या नहीं ? 
नन्दजीने कहा--भैया वसुदेव ! लालाकी कृपासे संत्र आनन्द ही आनन्द 
छाया है । कोई कष्ट नहीं । दुःख तो केवल आपका है जो देखा नहीं 
जाता । क्या कहें, दुष्ट कंसने आपके बहुतसे पुत्र मार डाले । अन्तमें एक 
कस्या बची थी उसे भी उसने नहीं छोड़ा । अच्छा, कोई चिन्ता न करे । यह सब 
भाग्य का खेल है। विधिका विधान कोई टाल नहीं सकता । 
- _ वसुदेवजीने कहा--मित्र ! तुमने जो कुछ कहा वह सब ठीक ही है । 
_ इसमें सन्देह नहीं किन्तु एक मेरी प्रार्थना. है । अव तुमको शीघ्र ही यहाँसे चले 
जाना चाहिए । यहाँ अधिक दिनों तक रहना उचित न होगा क्योंकि गोकुलमें 
उत्पात हो रहें हैं और आगे भी होनेकी आशका है। 
नेह स्थेयं बहुतिथं सन्त्युत्पाताश्च गोकुले ॥३१॥ 
हे राजन्‌ ! वसुदेवजीके वचन सुनकरः संन्दजीने कहा-अच्छा भैया, में 
जाता हुँ । इतना कह वे तुरन्त गाड़ी जोतकर गोकुल चल दिये और वसुदेवजी 
भी अपने स्थानपर लौट आये । 
श्रीमद्भागबत-क्रथा साप्ताहिकके दशाम स्कन्धका पाँचवाँ अध्याय समाप्त । 
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छठा अध्याय 


भगवान्‌को बाललोलामें सवं थम पुतनाका मोक्ष 
शुकदेवजी बोले--हे राजन्‌ ! 
नन्दः पथि वचः शौरेने सषेति विचिन्तयन्‌। 
ह्रिं जगाम शरणसुत्पातागमशाङ्कितः ।। १॥। 

नन्दजी वसुदेवके वचनपर विश्वास कर उस्पातोंकी आशंकासे भगवानका 
ध्यान करते गोकुल चल दियें। कंसने बालघातिनी पूतना नामकी एक 
बिकराल राक्षसीको गोकुल भेज दिया। वह वालकोंको मारती इधर-उधर 
घूमती एक दिन अपनी माथासे अत्यन्त सुन्दरी स्त्रीका रूप धारण कर 
गोकुलमें प्रविष्ट हुई । वस्त्र, आभूषण और चमेलीके पुष्पोंसे उसने ऐसा 
अद्भुत शार किया था मानो वह साक्षात्‌ लक्ष्मी हो । . एक हाथमें वह 
कमल भी लिये थी । उसने अपनी मन्द-मुस्कान एवं कटाक्षपातोसे सबको 
मोहित कर लिया। उसे देख सब गोपियोंको ऐसा जान पड़ा मानो अपने 
, पतिदेवका दशन करने साक्षात्‌ महालक्ष्मीजी ही पथारी हों। किसीने 
उसे रोका तक नहीं और वहं सीधे नन्दजीके अन्तःपुरमें चली गयी.। वहाँ 
उसने दिव्य शय्यापर लेटे हुए एक विलक्षण बालकको देखा। भगवानूने 
भी उसे देखा और बालघाती ग्रह जानकर अपने नेत्रकमल वन्द कर लिये। 

चराचरात्माऽऽस निमीलितेक्षण: ॥८॥ 

पूतनाने धीरेसे भगवानुकों उठाकर गोदमें बैठा लिया। भगवानुके नेत्र 
- बन्द 'करनेके भाव मनीषियोंने इस प्रकार वतलाये हैं-पहला भाव---भगवानुने 
सोचा, नेत्र मिलनेसे प्रीति हो जाती है। भ्रीतिनेयनयोगतः? । फिर प्र मीका 
अनिष्ट करना अनुचित मित्रदोह होगा । इसलिये भगवानूने नेत्र बन्द कर 
लिये । दूसरा भाव--विषपान करने पर शिवको जेसे विषका प्रभाव नहीं 
व्यापा, वैसे मुझे भी न व्यापे, यह सोच नेत्र बन्दकर अपने परम मित्र 
भगवान्‌ शिवका ध्यान करने लगे । तीसरा भाव--भगवान्‌ ने विचार किया कि 
दशन तो अच्छी वस्तुका किया जाता है। यह बालघातिनी दुष्ट राक्षसी दर्शन 
, योग्य नहीं । चौथा भाव--अपने वाल्यकालकी सार्थकता करनेमें भीरुत्व-ज्ञापनके 
लिये भगवानूने तेत्र बन्द कर लिये । पांचवां भाव--मेरी दृष्टि स्वभावतः 
राक्षसोंको भय उत्पन्न करनेवाली हे, कहीं मेरी दृष्टि पड़ते ही यह भाग 
न जाय; इसलिये भी नेत्र वन्द क्र लिये। छठा भाव--यह मातांका भाव 
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दशम स्कन्ध : छठा अध्याय व कु 


प्रदशेत कर दूध पिलाने आयी है और माताको मारनेमें लज्जा उत्पन्न 
हो सकती है वह न हो, इसलिये भी भगवानूने नेत्र बन्द कर लियै | 
“माठ्मावदर्शिकायास्तस्याः स्भकत कवधे लब्जाजुत्पत्त्ये, इति विश्वनाथः ।? 

यहाँ श्रोताओंक्रे मनोरञ्जनाथं संक्षेपमें कुछ भावोंका प्रदर्शन किया गया है । 

रोहिणी और यशोदा उस सुन्दरीको केवल खड़ी-खड़ी देखती ही रहीं, 
- उसे रोकनेका साहस न कर सकी । पूतना म्यानमें बन्द तलवारके समान 
तीक्ष्ण चित्तवाली थी । उसने भयंकर विष लगा हुआ अपना स्तन 
नन्दलालाके मुखमें दे दिया । लालाको इसपर कुछ रोष-सा हो आया और 
वे वोले कहाँ मैं दूध-दही-मक्खन आदि अच्छे-अच्छे मीठे पदार्थ खाता हुँ और 
कहाँ यह दुष्टा राक्षसी मुझे विष पिलाने आयी है। ऐसा मन ही मन 
विचार कर उन्होंने दोनों हाथोंसे कस कर उसका स्तन पकड़ ऐसा दूध पिया 
कि उसके प्राण ही खिन्ने लगे और वह बड़े जोरोसे चिल्ला टठी-- 


सा मुञ्च सुञ्चालमिति प्रभाषिणी निष्पीच्चमानाखिलजीचममेणि । 
बिवृत्य नेत्रे चरणौ भुजौ मुहुः प्रस्विन्नगात्रा क्षिपती रुदोद ह ॥११॥ 
अरे पूत ना, पूत-ना, छोड़-छोड़, वस-वस ! इस प्रकार विलखती 

ममपीडित पूतना हाथ-पंर पृथ्वीपर पटकती चिल्ला-चिल्लाकर रोने लगी । 
इसी कारणा वह पूतना इस काल्पनिक नामसे कही जाने लगी । उसके भीषण 
शब्दसे पवंतोंसहित पृथ्वी और नक्षत्रोंसहित आकाश-मण्डलतक कम्पित 
हो उठा । पाताल एवं दिशाएँ भी गूज उठीं। गोप और गोपियाँ मुछित 
होकर :पृथ्वीपर गिर पड़ीं। वेदनासे पूतनाके नेत्र वाहर निकल पड़े और 
छटफ्टाकर उसके प्राणपखेरू उड़ गये ।' इस दशामें वह भयंकर रावासीका रूप 
धारणुकर घड़ामसे पृथ्वीपर गिर पड़ी। उसकी छः कोस लम्बी विशाल काया 
छटपटाती हुई ग्रामके वाहर जाकर छः कोसके लम्बे कंसके बगीचेमें गिरी जिससे 
वहाँके सव वृक्ष घराशायी हो चरां-चूरा हो गये । गोपियोंने दौइकर उसके 
वक्षःस्थलपर खेलते. हुए नन्दलालाको_ उठा. लिया और स्वयं अंगन्यास _ 
करन्यास कर भगवानुके ह्ादंश नामोंके हारा नन्दलालाके सव अंगोंकी 
रक्षा की । पुनः . 
! इन्द्रियाणि हृषीकेशः प्राणान्नाणयणोऽबतु । 
श्वेतद्वीपपतिश्चित्तं मनो योगेश्वरोऽत्रतु ॥२४॥ 


इत्यादि मन्त्रोंसे झारकर भूत-प्रेत पिशाच तथा वालग्रहोंसे भी लालाकी 
रक्षा की । शुकदेवजी बोले--हें. राजन्‌ ! इस प्रकार रक्षाविधि पूर्णाकर यशोदाने 
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२० ... श्रोमद्भागव॒त-कथा साप्ताहिक 


दुध पिलाकर लालाको धीरेसे शय्यांपर सुला दिया | ` जव ननद आदि गोप 
मथुरासे लौटकर गोकुल आये तव वहाँ पृतनाका विशाल शरीर देखकर चकित 
रह गये और वोले--अरे यह बया ? वसुदेवजीने जो कहा था वह सत्य हीहो 
गया। अनन्तर गोपोंने फरसेसे पूतनाके अंग-अंग काटकर अलग-अलग चिता बना | 
उन्हें जला दिया। चिताके घुएंकी दिव्य सुगन्धिसे सारा गोकुल सुवासित हो 
उठा। हे राजन्‌ ! इस वालघातिनी राक्षसी पूतनाने मारनेकी इच्छासे 
भगवानुको विष पिलाकर भी माताकी गति (मुक्ति) प्राप्त कर ली, फिर जो श्रद्धा 
और भक्तिपूर्वक भगंवानुको प्रिय वस्तुए' भेंट करते हैं, उनकी सद्गति ही इसमें 
तो'कहना ही क्‍या है ? अनन्तर ' नन्दजीने लालाको गोदमें उठाकर उसका 
मस्तक सूंघा उससे उन्हें वडा आनन्द मिला । हे राजन्‌ ! इस प्रकार हमने 
संक्षेपसे पूतनाकी सद्गतिका वर्णन कियां। जो मनुष्य श्रद्धा-भक्तिसे भगवानुके 
इस अद्भुत बालचरित्र ( पूतनामोक्ष ) का श्रवण करता है उसका श्रीकृष्णे 
अवश्य ही अनुराग हो जाता है। गोविन्दे लभते रतिम्‌ ॥४४॥ 
| पुतनाका पूर्वजन्म 

यह पूतना पू्वेजन्ममें राजा वलिकी रत्नमाला नामकी कन्या थी ` जिसने 
वामनके सौन्दयंपर मुग्ध हो पुत्र-स्नेह प्रकट किया था और वह उन्हें 
वक्षःस्थलपर बेठाकर दुघ-पिलाना चाहती थी । भगवानुने उसका सत्संकल्प- 
. जानकर उसका मनोरथ पूणं करनेका मनसे वरदान दिया और उसे इस प्रकार 

"पूणे किया । धन्य है भगवानूकी दयालुता । 
बलेः परमभक्तस्य सुताये वामनो हरिः । 
मनोरथस्तु ते भूयान्मनंस्यपि बरं ददौ ॥।#(गगं०गोलो०१३।३२।) 
श्रीमद्वागवत-कथा साप्ताहिकके दशम स्कन्धका छठा अध्याय समाप्त ।- 
र 


* आनन्द रामायणके अनुसार सीताजीका निच्दक रजक तथा कंकेयीकी 
` दासी मन्थरा यह दोनों ही कृष्णावतारमें वह रजक-रजक हुआ और मच्थरा 
. पूतना हुई । पूवजन्मके वैरके कारण ये दोनों ही कृष्णके वारा मारे गये । 
# आदिपुराणके अनुसार यह पूतना पूर्व जन्ममें कालभीरुनामक ऋषिकी 
कन्या चारुमती थी और मरहम कक्षीवानुकी पत्नी थीं । पतिके परदेश 
जानेपर उसका एक शूद्रसे अनुचित सम्बन्ध हो गथा था | इसपर क्र.द हो 
महषिने उसे राक्षसी होनेका शाप दिया और कहा--द्वापरमें भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण तेरा उद्धार करेंगे । 
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सातवाँ अध्याय 


शकटासुर और तुणावतंको सुक्तिप्रदान एवं साताको 
विश्वरूपका दर्शन 


राजा परीक्षित्‌ने कहा-हें ब्रह्मन्‌ ! भगवान्‌ने विविध अवतार घारणुकर 
मनुष्योंके करांप्रिय जो नाना प्रकारके चरित्र किये हैं जिनके श्रवणसे तृष्णाकी 
निवृत्ति, अन्तःकरणकी शुद्धि तथा भगवान्‌में भक्ति होती है, वही हरिका 
` मंगलमय च॑रित्र आप सुनानेकी कृपा करे! शुकदेवजी वोले--हें राजन्‌ ! एक 
दिन. नत्दजीके राजभवनमें भगवानके अंगपरिवर्तन एवं जन्मनक्षत्रके उपलक्ष्यमें 
“महोत्सव हो रहा था । उसमें गोकुलकी बहुत-सी स्त्रियां एकत्र हो गाना- 
वजाना कर रही थीं। यशोदाने उन सवके वीच अपने लालाका अभिषेक 
कराया । ब्राह्मणोंने स्वस्तिवाचन किया । नन्दजीने उन्हें विपुल दक्षिणा सहित 
नाना प्रकारकी वस्तुएँ भेंट की .। इसी समय लालाके नेत्रोंमे कुछ भपकी-सी 
आने लगी । यह देख यशोदाने शकटके नीचे ही झूलेपर लालाको धीरेसे 
सुला दिया । 


संजातनिद्रातमशीशयच्छने: ॥५॥ 


. उसी समय कंस हारा प्रोषित एक असुर पात्रोसे लदी उस गाड़ीमें आ 
घुसा । वह भगवानको मारनेकी इच्छासे वोझ हारा गाड़ीके पहियोंको पृथ्वीमें 
धॅसाने लगा इसी बीच लाला दूध पीनेकी इञ्छासे रोने लगे । किन्तु यशोदा 
आंगन्तुकोंके स्वागत सत्य रमें इतनी व्यस्त थी .कि उसने लालाका रोना नहीं सुना | 
नत्दलाला ऊपरको अपने हाथ-पर फेंकते हुए रोते रहे । शकटमें प्रविष्ट असुरने 
बड़े वेगसे ज्योंही गाड़ीकों नीचे दवाग्रा कि भगवान्‌ने अपना छोटा सा पर 
शकटमें ऐसा मारा कि वह विशाल शबट भयंकर शब्द करता उछलकर पृथ्वीपर 
गिर पड़ा और उसके धुरी, पहियें आदि सभी थवयव चकनाचूर हो गये । वह 
असुर भी उसी गाड़ीके नीचे दवकर तत्काल मर गया । नन्द आदि गोप एवं 

. गोपियाँ यह घटना देखकर चकित रह गयीं । सभी गोप घबराकर आपसमें कहते 
लगे आखिर यह विशाल शकट उलट कसे गया ? खेलते हुए वालकोंने कहा-- 
अरे नन्द बाबा ! अरी मैया यशोदा ! तेरे लालाने ही तो रोते-रोते परसे यह 
शकट उलट दिया हैं । हमने देखा है तुम्हें इसका पता नहीं । 
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२२ श्रीमद्धागबत-वथा साप्ताहिक 


रुदतानेन पादेन क्षिप्तमेतन्न संशयः ॥ ६ ॥ 

किन्तु, गोपोंने बालकोंके वचनोंपर विश्वास नहीं किया, कारण वे 
लालाके असीम वलको तो जानते न थे । ग्रहोंसे आशंकित यशोदाने जल्दीसे 
दौड़कर रोते हुए लालाको गोदमें उठा लिया और ब्राह्मणोंसे स्वस्तिवाचन 
कराकर उसे दूध पिलाने लगी । अनन्तर यशोदाने ब्राह्मणोंको नाना प्रकारके 
पकवान खिलाकर तृप्त किया । प्रसन्न, हो ब्राह्मणोंने लालाको भूरि-भूरि 
आशीर्वाद दिये वे कभी निष्फल नहीं हुए । एकदिन यशोदा लालाको गोदमें 
बैठाकर प्यार कर रही थी। उसी समय लालामें न जाने कहाँसे इतना 
भारीपन आ गया कि वह उन्हें गोदमें वैठा न सकी । घबराकर तुरंत लालाको 
पृथ्वीबर बैठाकर वह घरके अन्य काम-काजोंमें लग गयी । इसी समय दैवयोगसे 
भयंकर आंधी आयी । कंस द्वारा भेजे गये तृणावतं नामक देस्यने वायुके 
_रूपमें घूलिसे सम्पूर्ण गोकुलको आच्छादित कर दिया । कोई भी किसीको देख 
नहीं पाता था । मौका पाकर वह राक्षस लालाको उठाकर आकाशमें ले गया 
ओर वहींसे उसने उन्हें नीचे गिरा देना चाहा । पर लाला उसका गला 
पकड़कर ऐसे लटक गये और इतने भारी हो गये कि दत्य न तो एक पंग आगे 
बढ़ सका और न अपनेको छुझ़ ही सका । गला कसकर दबानेसे उसके प्राण 
ही निकल गये और वह विकराल शब्द करता हुआ धड़ामसे पस्थरकी एक 
चट्टानपर गिर पडा । उसके शरीरके टुकड़े-हुकड़े. हो गये। णाला उसके 
वक्षःस्थलपर पड़े-पड़े खेलते रहे । यह देखकर गोप और गोपियोंको बड़ा 
आश्चयं हुआ । गोपियोंने बहांसे लालाको तुरन्त उठाकर यशोदाको दे दिया 
और वे प्रसन्न मनसे लालाको दुध पिलाने लगीं । दुध पी लेनेपर लालाको 
जॅभाई आ गयी । HRs लाके खुले हुए मुखमें आकाश, द्यावाभूमि, 
नक्षत्रमण्डल, दिशाएँ, झूर्ध, चन्द्र, अग्नि, वायू, समुद्र, द्वीप, पवंत, नदी, 

वन, स्थावर जंगम प्राणी यहाँ तक कि सम्पूण ब्रह्माण्डको देखा । 


खं रोदसी ज्योतिरनीकमाशाः सूर्यन्द॒अ॒हिश्व॒सनाम्बुधींश्च । 
डीपान्नगांस्तद्‌दुद्दितुवेनानि भूतानि यानि स्थिरजज्ञमानि ॥३६॥ 


_यह'अद्भुत्‌ दृश्य देख वह चकित रह गयी ओर नेत्र बन्दकर अपने 
कुलदेवता श्रीनाराबणका स्मरण करने लगी । नारायण, नारायण, न जाने 
मेरे सालाड़ी क्या हो गया । कहीं कोई असुर तो इसके मुखमें नहीं घुस गया । 
रा करा, रक्षा करो, इतना कहते ही बह भांकी तरत अहश्य हो गयी । 
यशोदा स्वस्थ हो. लालाका मु द चूमने लगी । : 
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दृशम स्कन्ध : आठवाँ अध्याय २३ 
शकटासुर और तुणावतंका पूर्वजन्म 
यह शकटासुर द देत्य था । उसने महष 
लोमश मुनिके आश्नमर्मे जाकर वहाँके वृक्षोंको चूर्ण कर डाला । विशालकाय 
महावली उस देत्यकी इस उद्दण्डतासे क्र.द्ध हो मुनिने उसे शाप दिया। जा, 
तेरा शरीरपात हो जाथ। यह सुन वह मुनिके चरणों पर गिर पडा और 
उसने अपने अपराधकी क्षमां याचना की । दयालु मुनिने कहा-तेरा 
वायवीय शरीर होगा और वैवस्वतमन्वन्तरमें भगवानूके चरणास्पर्शसे तेरी 
मुक्ति होगी । 
बातदेहस्तु ते भूयाद्‌ व्यतीते घाक्षुपान्तरे। न 
वैवस्त्रतान्तरे मुक्तिमेबिता च पदा हरे: ॥ 
( गगसंहिता गो० खं० १४२३ । ) 
तृणावर्तें पाण्डचदेशका प्रभावशाली राजा सहंस्राक्ष था। एक समय 
वह गन्धमादन पवतंपर स्त्रियोंके साथ विहार कर रहा था। दैवयोगसे 
वहीं महाक्रोधी दुर्वासा! मुनि आ पहुचे । उसने अभ्युत्थान-प्रणाम आदिसे 
उनका उचित सत्कार नहीं किया । इसपर क्रद्ध हो दुर्वासाने उसे शाप 
दिया--जा तु असुर हो जा । प्रार्थना करने पर मुनिने कहा-ह्मपर में 
भगवानु तेरा उद्धार करेगे । 
दृष्ट्या चुकोप नृपतिं शशाप स्फुरिताथरः। 
असुरो भव पापिष्ठ योगाद्‌ अऐें भुवं ब्रज ॥ 
( ब्रह्मवैवतं पु० ) 
श्रीमद्वागवत-कथा सामाहिकके दशम स्कन्थका साता अध्याय समाप्त । 


अआठवाँ अध्याय 


भगवानका नासकररा संस्कार, ाखन-चोरी तथा सुद्धूक्षणा-लोला. 


'शुकदेवजी बोले--हे राजन्‌ ! 


गर्गः पुरोहितो राजन्‌ यदूनां सुमहातपाः । 
ब्रजं जगाम नन्दस्य वसुदेवप्रचोदितः ॥१॥ 
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Tr श्रीमद्भागवत-कथा साप्ताहिक 


यदुं शियोंके पुरोहित महानु तपस्वी गर्गाचायंजी. वसुदेवकी प्र रणासे 
गोगुलमें नन्दजीके राजभवनमें गये। नन्दजीने वडे आदर-सस्कारसे उनका 
पूजन कर वालकोंके नाम-करणाकी प्रार्थना की । गर्गजीने कहा--मैं यढुवंशियों . 
का आचार्य हूँ, यह वात संसारमें प्रसिद्ध है। मेरे हारा संस्कार किये जानेपर 
कंस ने तुम्हारे पुत्रको यदि कहीं देवकीका पुत्र समझ लिया और वह मारने आ 
गया तो बड़ा अनर्थ होगा । इसपर विचार कर लो । नन्द॒जीने कहा--आप 
इसकी चिन्ता न करें । एक़ान्तमें चुपचाप दोनों वालकोंका नामकरण-संस्कार 
कर दें जिससे कंस तक यह समाचार न जाने पांवे। गगजीको यह अभीष्ट 
ही था। उन्होंने स्वस्तिवाचन करके ज्येष्ठ पुत्रके तीन नाम राम, बल 
और संकषण रवखे । सबको आनन्द देनेके कारण रास" बलमें सबसे अधिक 
होनेके कारण "वल तथा सव यदुवंशियोंमें एकता रखनेके कारण संकषण ` 
तथा तुम्हारे इस छोटे लालाके वासुदेव कृष्ण आदि नाम रख दिये हैं ।' 
यद्यपि इसके गुण और कमंके अनुसार बहुतसे नाम हैं उन सबको मैं ही नहीं 
जानता तो. अन्य साधारणा प्राणी क्या जान सकेंगे ? हां युग-युगमें जव यह 
लीलार्थ विग्रह धारण करते हैं तब इनके सामान्यतः तीन रूप पाये जाते हैं, 
शक्ल, रक्तपीत तथा श्याम । 

शुक्लो “रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गतः । 

सत्ययुग में शुक्लवणा । कृते शुबलश्चतुर्वाहुः' त्रतामें रक्तपीत, 'त्रेतायां 

रक्तवर्णोऽसौ' ' हिरण्यकेशः? इस्यादि। हापरमें श्वामवर्ण, कापरे भगवान्‌ श्यामः 


१, रमयति सर्वान्‌ आनन्दयतीति रामः। २, वलमधिकमस्येति बलः । 
मत्वर्थीयोऽच्‌ प्रत्ययः । ३, सम्यक्‌ कर्षति एकीकरोतीति संकर्षण: । 
४, इस पर आचार्य वंशीधर जी लिखते हैं-- 
। कलिः शयानो भवति सज्ञिहानस्तु हापरः। 
उत्तिष्ठस्त्रेता भवति कृतं सम्पद्यते चरन्‌ ॥ 
इस श्रूति के अनुसार जो अविंद्यारूपी निद्रा में मग्न है वह मनुष्य 
कलिरूप है, उसके अनुग्रहाथं भगवान्‌ कृष्णरूपमें व्यक्त होते हैं। जो 
` अद्भ प्रबुद्ध हो कुछ श्र यः साधनमें प्रवृत्त होता है वह हृपर है । उसके 
अनुग्रहाथं भगवान्‌ हिरण्यवत्‌ पीतवणां में व्यक्त होतें हैं। जो मोक्ष 
प्राप्ति के लिये पूर्ण यत्न कर रहा है वह त्रेता है। उसमें भगवान्‌ रक्त . 
मातृ वत्‌ अनुरक्त हो प्रकट होते हैं। जो युधिष्ठियादिके समान अनस्य 
भक्त हैं उनके लिये भगवान्‌ अपना शुक्ल शुद्धरूपं प्रकाशित करते हैं। 
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£श्यामताके कारण इनका नाम कृष्ण भी होगा । वैयाकरणं लोग इन्हें 
वासुदेव कहते हैँ। विशुद्ध अन्तःकरण वसुदेव शब्दसे कहा जाता है, उसमें 
व्यक्त होनेके कारण इनका नाम वासुदेव पड़ा। नन्दजी ! तुम्हारे ये दोनों पुत्र 
बड़े ही तेजस्वी एवं पराक्रमी होंगे। तुम साववानीसे इनकी रक्षा करो । 
यहं कह कर गर्गजी चले गये । नन्दजी भगवान्‌की बाललीलाओंका 
रसास्वादन करते हुए अपनेको पूर्ण भाग्यवान्‌ मानते थे । 
कालेनाल्पेन राजर्ष रामः कष्णश्च गोकुले । 
अघृष्टजानुभिः पद्भिर्विचक्रमतुरञ्जसा ॥ 


कुछ काल वाद बलराम और श्रीकृष्ण दोनों भाई गोकुलमें घटनोंके 
बल चलते हुए इधर-उधर धुम-घूमकर खेलने लगे । उनके दोनों पं रोंमें घुघरू 
वेधे थे, उनकी घ्वनिसे प्रसन्न होकर वे ब्रजमें किलकारी भरते, दुध-दहीके 
कीचडमें सने हुए दौइते' -फ़िरते थे । कभी-कभी विसी अपरिचितको अपना . 
समझकर उसके पीछे चले जाते, पुन: परकीय जानकर कुछ सहम जाते और 
झट लौट आते थे। मैया यशोदा ` खेलमें लगे हुए उन वच्चोंको दुध पिलाकर. 
उनके मुखकमलको देख-देख बड़ी प्रसन्न होती थीं । कभी-कभी वे बछड़ोंकी 
पूछ पकड़कर खींचा करते तो कभी"हाथमें तलवार उठाने लगते । कभी 
जलती अग्निकी ओर जाते तो कभी कूपमें ऋाँकने लगते । मेया यशोदा 
दौड़-दौड़कर इन्हें वचाया करती । उन्हें केवल धरका कार्य ही नहीं; स्वान, 
भोजन आदि कराना भी कठिन सा हो गया था। यशोदा मैया उनकी 
क्रीडाओंमें अपूवं रसका अनुभव करती । कुछ काल बाद दोनों भेया खड़े 
होकर चलने लगे । अव ये दोनों वालक अस्य ब्रजवालकोंके साथ गोपियोंके 
घर जाते; माखन चुराते, दूध-दहीकी मटकियां फोडते एव ऐसे ही नाना 
प्रकार के ऊधम मचाते थे । एक दिन गोपियां इकट्टो हो नन्दरानीको उलहना 
देने. आयीं और कहने लगीं । 

* वत्सान्‌. मुञ्चन्‌ क्वचिंदसमये क्ोशसञ्जातद्दासः 

स्तेयं स्वाद्ठःत्यय दधि.पयः फल्पितैः स्तेययोगेः | 
मर्कान्‌ भोक्ष्यन्‌ विभजति स चेन्नात्ति भाण्डं भिनत्ति 
द्रव्यालाभे स ग्रहकुपितो यात्युपक्रोश्य तोकान्‌॥२६॥ 


अरी नन्दरानी; सुन तो जरा ! तेरे लाला तो बड़ा ही ऊधम मचाते हैं ।. 
असमयमें जाकर-वछड़े खोल देते हैं, वे सब दूध पी जाते हैं। यदि कोई 
कुछ कहने लगता है तो रवालवालोंके साथ ताली वजा-वजाकर उसीकी हंसी 
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उडते हैं। दुध-दही, माखन चोरीसे खाते हैं और चोरीके बड़े-बड़े हथकण्डे 
भी जानते हैं। घरमें उनके पहुँचते ही न जाने बन्दर कहाँसे आ जाते हैं। 
जिन्हें वे माखन वाँट-वाँटफर खिलाते हैं। जब कोई नहीं खाता तव मटकी 
ही फोड़कर चल देते हैं। अरी मैया ! इनकी ढिठाई कहाँ तक बखानू । 
जब हम दूध-दहीका सारा सामान तालेमें बन्दकर रख देती हैं तव कुछ न 
मिलने पर सोते हुए बच्चोंको चुटकीसे नोचकर भाग जाते हैं और वच्चे 
चीं-चींकर रोने लगते हैं। छीकोंपर रखे दूध-दहीके मठकोंमें नोंकदार डण्डोंसे 
छेद कर देते हैं और नीचे मुख,लगाकर सबके सव दुध-दही पिया करते 
हैं। कभी ओखली ओंधी कर उसपर लड़केको चढ़ाकर फिर स्वयं उसके 
कन्धेपर चढ़ जाते हैं और दुघ-दही माखन उतार कर खा लेते हैं। प्रमसे 
जव कभी हम बुलाकर खिलाना चाहती हैं तव ये नहीं खाते । लिपे-पुते 
सुन्दर घरोंमें कुत्ता, बिल्ली, कबूतर आदिका सुखा मल गिरवाकर भ्रष्ट कर 
देते हैं और तेरे सामने साधु के समान बड़े ही सीधे-साधे बनकर खड़े हो 
जाते हैं । ब्रज भरमें इन्होंने वडा ऊधम मचा रखा हे । यशोदांजी ये सारी 
शिकायतें सुनकर भी लालाकी कुछ भयभीत छवि निरखकर कुछ भी नहीं - 
कह पातीं । प्रत्युत गोदीमें लेकर प्यार करने लगतीं । एक दिन लालाने . 
ग्वालोंके साथ खेलते हुए मिट्टी खा ली । वालकोंने यशोदासे जाकर इसकी 
शिकायत की । अरी मैया ! तेरे लालाने मिट्टी खायी है। मैया ने कहा-- 
क्यों रे लाला ? तूने मिट्टी खाई है? लालाने जोरदार शब्दोंमे कहा-¬ 
नाइ) भक्षितयानस्व सर्वे मिथ्याभिशंसिन. । 
यदि सत्यगिरस्तर्हि समक्ष पश्य भे मुखम्‌ ॥ 

अरी मैया ! मैंने मिट्टो नहीं खाई ! ये सब झूठ बोलते है । यदि तुझे 
विश्वास न हो तो मेरा मुह खोलकर देख ले । मैयाने मुख खुलवाया तो उसमें 
सम्पूणं ब्रह्माण्ड देखा । यह देख वह चकित रह गयी और सोचने लगी, 
“क्या यह स्वप्न है ? अथवा किसी देव की माया है, अथवा मेरे लाला का ही 


१. नह्यति वघ्नाति आवरणशक्त्या जीवमिति नहा माथा तसया इदं कार्य नाह 
जगत्‌ । यक्--नह्यते बघ्यतेः्ञानेन यत्रेति नहः प्रपञ्चः स एवं नाहस्तं 
प्रलये मक्षितवार्नास्म तहि ततः सर्वेऽमिथ्याभिशंसिनः सत्यवचना: । यद्ञ- 

. अह्‌ ना पुरुष: भक्षितवान्‌ । हे सति अम्ब ! मातः यशोदे यदि एतेऽगिरोऽ- 
- भक्षकार्स्ताह मर्मव मुखं पश्येति । कथंभूतम्‌ । समक्षं सम्यक अक्षं 
ज्ञानं यत्र तत्‌ । र 
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कोई चमत्कार है कुछ निणंय न कर सकी । अन्ततोगत्वा उसे लालामें 
ईश्वरबुद्धि हो आयी और वह नारायणका ध्यान करने लगी । लालाने यह 
जानकर मायाका पर्दा फेला दिया जिससे उसकी स्मृति नप्ट हो गयी और वह 
- लालाको गोदमें बठाकर दुध पिलाने लगी । 

परीक्षित्‌ने पूछा--्रह्मन्‌ ! नन्द और यशोदाने कौन सा ऐसा पुण्य 
किया था जिससे भगवान्‌ने उनका स्तनपान किया ? देवकी और वसुदेवको तो ` 
इस बाललीलाका आनन्द नहीं मिल पाया जिसका ब्रह्मा आदि देवता 
गान करते हैं । 

शुक्देवजी वोले--हें राजन्‌ ! वसुओंमें श्रेष्ठं द्रोण अपनी पत्नी घराके 
साथ ब्रह्माको आज्ञासे गोपालन 'करने ब्रजमें आये थे । ब्रह्माने इनके माँगनेपर - 
वरदान दिया था कि जाओ, भगवानूमें तुम्हारी निश्चल भक्ति होगी । वे ही 
दोनों यहां नन्द और यशोदाकें रूपमें अवतीणां हुए । भगवानूने ब्रह्माका वचन 
सस्य करनेके लिये ही उनके घरमें आकर नाना प्रकारकी वाललीलाओं झरा 
सभी ब्रजवासियोंको आनन्दित किया । 


श्रीमद्वागवत-क॒था साप्ताहिकके दशम स्कन्धकां आठवाँ अध्याय समाप्त 
[ मासिक पारायणका उन्तीसवाँ विश्राम ] 


नवां अध्याय 
दधिसंथनलीला तथा श्रीकृष्णका उलूखलमें बन्धन 


शुकदेवजी बोले-हे राजन्‌ ! 


एकदा गृहदासीषु यशोदा नन्दगेहिनी । 
कर्मान्तरनियुक्तासु निमैमन्थ स्वयं दधि* ॥१॥ 
एक समय दोपावलोके दिन जब नन्दरानीकी दासियाँ घरके अन्य ` 
कामोंमें लगी थीं तब यशोदा अपने लालाके लिये प्रेमवश स्वयं दधि मथने 
- लगीं । साथ ही वे उनकी बाललीलाओंका स्मरण कर उन्हींका गान कर 
रही थीं । इस क्रियामें यशोदाकी अपूव॑ शोभा हो रही थी। मुखपर पसीनेकी 


१, यद्यपि दासियाँ बहुत थीं किन्तु पद्मगन्धा, मधुगत्धा, मालतीगत्धा आदि 
प्रशस्त गौओंका दुग्ध, दधि, अत्यन्त स्वाढु सुगन्धित तथा नीरोग होनेसे 
यही लालाके योग्य है ऐसा विचारकर दासियोंको अन्य कार्योमें नियुक्तकर 
यशोदा प्रेमवश स्वयं दघि मथने लगी थीं | 
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बुदे आ रही थीं एवं केशोंसे गुथे हुए पुष्प विखर रहे थे । इसी समय 
भगवानको कुछ भूख लगी । वे दूध पीनेकी इच्छासे मेयाके समीप गये और - 
मथांनी पकड़कर वोले-- मैया, मुझे भूख लगी हैं दुध पिला दे। मैया लालाको 
गोदमें उठाकर देब पिलाने लगी । देवयोगसे इसी समय चूल्हेपर चढा हुआ 
दूंध उवलने लगा और यशोदा मैया अतृप्त अवस्थामें ही लालाको छोड़कर 
बड़े वेगसे दुध उतारने चल पड़ी । लालाको इस पर कुछ क्रोध आ गया । उनके 
ओठ फड़कने लगे। उन्होंने अपने दाँतोंसे ओठ दत्राकर लोढेसे दहीक़ी मटकी 
फोड डाली और झठ-मूठ ही ऊं ऊं रोनेका वहाना करते अन्दर चले गये 
रखा हुआ ताजी मक्खन निकालकर खाने लगे। यशोदा दूध उतारकर जब 
वहाँ आयीं तब फूटी मटकी और बिखरा हुआ दही देख वोली अरे! यह सब 
करतूत लालाको जान. पड़ती है किन्तु वह दिखायी भी तो नहीं पड़ता कहाँ 
गया । तब वे उसे खोजती हुई अन्दरकी ओर चलीं और देखा कि-- 

. उलूखलाङघेरपरि व्यप्रस्थितं स्काय कामं ददतं शिचि स्थितम्‌ । 
हवयङ्ग्ं चौरं्रिराङ्गितेतणं निरीक्ष्य पश्चात्सुतमागमच्छने: ॥८॥ 


लाला तो वहाँ रक्खी हुई उलटी ओखलीपर चढ़ छींकेसे मकखन उतार-उतार- 
कर खा रहे हैं, और बन्दरोंको भी जुटा रहें हैं। चोरीके कारण वे इधर- 
उधर ताकते भी जा रहे हैं। यशोदाने दूरसे ही लालाकी यह दशा देखी 
मौर धौरे-बीरे पीछेसे लालाके समीप जा पहुंची । लाला अपनी मयाको छड़ी 
लिये आते देख बड़ी तेजीसे उतरकर भागे। यशोदा भी लालाको पकड़ने 
दौड़ी । आश्चर्थ है जहाँ योगियोंका निरुद्ध मन भी प्रवेश नहीं कर पाता | 
उन्हें यशोदा .पफडना चाहती है. और कृपा शक्तिके सहारे पकड़ भी लेती है, 
यह है भक्तिकी महिमा । पकडनेकर लालाने रो-रोकर आंख मल डाली जिससे 
उनके सारे मुखमें काजल फेल गया । यशोदाने पुत्रको भयभीत जानकर छड़ी 
फेंक दी और उन्हें कोमल रेशमी रस्सीसे बाँधनेका विचार करने लगी । जंव 
उन्होंने सुन्दर रेशमी रस्सीसे कृष्णको उलुखलमें वाघना आरम्भ किया और गाँठ 
लगाने लगी तभी रस्सी दो अंगुल छोटी पड़ गयी । तब यशोदाने पास- 
पड़ोसकी और भी रेशमी रस्सियां उसमें मिलाकर जोड़ी किन्तु फिर भी 
रस्सी दो अंगुल छोटी ही रही । वे लालाको वाँध न सकी । यह देख गोपियों | 
को बड़ा ही आश्चर्य हुआ! । सभी मुस्कराती हुई स्तब्ब सी रह गयीं । दो अंगुल ' 
कम होनेक्रा तात्पये आचार्योने. यह बताया है कि जवतक ढ॑ तकी निवृत्ति | 
नहीं होती तब तक ईश्वर वंधन'में नहीं आ सकते । भगत्रान्‌के वर्घनमें 
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“मक्ति' और “वेराग्यः इन दोकी आवश्यकता है ! यशोदा घरके सभी काम- - 
काज छोड़कर बड़ी लगनसे पुत्रको बाँधनेमें तत्पर हो रही थी । उसका सारा 
शरीर पसीनेसे तर-बतर हो गया । श्यंगार भी बिगड़ गया । यह देख कुपा- 
शक्ति तत्क्षण प्रकट हो गयी और दयांलु भगवान्‌ स्वयं ही तुरत उसके बंधनेमें 
आ गये । हि 
. दृष्ट्या परिश्रमं कृष्णः क्पया53सीत्स्वबन्धने ॥१८॥ 
शुकदेवजी कहते हैं-- राजन्‌ ! इस प्रकार भगवान्‌ने अपनी भक्तवश्यता 
दिखलायी है । जो प्रसाद पुत्र ब्रह्माको, पौत्र अथवा अपने आत्मा शिंवको एवं 
` जाया लक्ष्मीजीको भी प्राप्त हो सका, वह प्रसाद यशोदाको प्राप्त हुआ 
इससे बढ़कर यशोदाका और भाग्य क्या होगा ? इसलिए महापुरुषोंने कहा 
है कि सं सारमें यशोदासे वढ़कर कोई दूसरा देवता नहीं जिसके उलूखलमें बंधे 
हुए मुक्तिप्रद भगवान्‌ स्वयं अपनी मुक्ति चाहते हैं । 
यशोदायाः परं नास्ति देवता चेति मे मतिः । 
यस्या उलूखले बडो मुक्तिदो सुक्तिमिच्छति॥ | 
यशोदा इस प्रकार श्रीकृप्णको उलूखलमें बाँधकर घरके काम-काजमें 
लग गयीं । इधर भगवान्‌की दृष्टि झरसे कुछ दूरीपर खड़े यमलाजु न वृक्षोपर 
पड़ी, जो पूर्व-जन्ममें नलकूवर और मणिग्रीव नामक कुवेरके पुत्र थे, और 
नारदजीके शापसे वृक्ष-योनिको प्राप्त हुए थे । 


` श्रीमद्भागवत-कथा साप्ताहिकके दशम स्कन्धका नवाँ अध्याय समाप्त । 
छे = 


दसवाँ अध्याय _ 


यमलाजुंन वक्षक रूपमें नलकूबर ओर मणिग्रीवका उद्धार 
राजा परीक्षितूने पूछा--हे भगवन्‌ ! 
कथ्यतां भंगबन्नेतत्तयोः शापस्य कारणम्‌ 
यत्तदू विगर्हितं कमे देवर्षेयेन वा तमः ॥ १॥ 
नलकूवर और मणिग्रीबको शाप हो जाने का कारण कया है? उन 
दोनों ने कौनसा ऐसा निन्दित कमं किया जिससे क्र.द्व होकर नारदजीने - 
“उन्हें शाप दे डाला । कृपया इसे बतानेका कष्ट करें । शुकदेबजी बोले 


१ , लेखकके प्रमादसे यह पाठ अन्य पुस्तकोर्मे ध्युरक्रमसे छापा गया है । 
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हे राजन्‌ ! रुद्रके अनुचर होनेके कारण उन दोनोंको वड़ा अहंकार हो गया था, 
_ एक समय वे दोनों मदिरा पीकर उन्मत्त हुए कैलासक सुन्दर उपवनमें 
अप्सराओंके साथ घुमते मन्दाकितीके तटपर पहुँचे । वहाँ उनके साथ जल- 
क्रीडा करने लगे। देवयोगसे उसी समय नारदजी भी वहाँ .आ पहुँचे । 
उन्हें देखते ही अप्सराओंने लज्जित हो कटं जलसे निकलकर अपने-अपने वस्त्र 
पहन लिये किन्तु बे दोनों मदोन्मत्त हो नग्न ही इधर-उधर घूमते रहे। 
उन्होंने वस्त्र नहीं पहने । नारदजीने उनकी दशा देख शाप देते हुए कहा--- 
संसारमें बुद्धिको भ्रष्ट करनेवाला जैसा श्रीमद है वैसा सत्कुलजन्म तथा 
विद्या आदिका मद नहीं । लक्ष्मीकी अधिकता होनेपर मनुष्यमें तीन व्यसन 
` स्वाभाविक ही आ जाते हैं, मद्यपान, परस्त्रीगमन और झतकीडन । ` ऐसा 
प्राणी अभिमानवश अपने स्वरूपको भूल जाता है। शरीरको अजर-अमर 
मानकर जीवोंकी - हस्या करता है। अण्डे मांस आदि घृरित भोजन करता 
है। दूसरोंकी पीडाका उसे अनुभव नहीं होता । निरन्तर पापकर्मो में ही 
` उसकी प्रवृत्ति रहती हे । जिस किसीको डाँटता है, फटकारता है, मारता है। 
यह सब श्रीमदका ही बल है ऐसा समझना चाहिये । 

तत्सर्व वित्तज्ञं बलम्‌ । 

इसकी मुख्य औषध केवल दरिद्रता ही है । 
असतः श्रीमदान्धस्य दारिद्रथ' परमञ्जनम्‌ ॥१३॥ ` ` 


दरिद्र हो जानेसे मनुष्यका दिमाग ठिकाने आ जाता है । अहंकार हूड 
जाता है । भूखके मारे इन्द्रियां सूख जाती हैं और हिसा भी निवृत्त हो जाती 
है। महात्मा लोग भी प्रायः धनिकोंके यहां न जाकर दरिद्रोके यहां ही 
भिक्षार्थे जाते हैं । उनके संगसे कुष्सित प्रवृत्ति निवृत्त होकर उसकी शुद्धि हो 
जाती है । कुबेरके पुत्र होकर ये इतने उन्मत्त हो गये हैं कि इन्हें अपने 
नग्नत्वका भी ज्ञान नहीं रहा और वृक्षके समान निरावरण हो ठू ठसे स्तब्ध खड़े 
रहे, अतः यें दोनों वृक्षयोनिको ही प्राप्त हो जाये, किन्तु मेरे प्रसादसे इन्हें 
शापकी स्मृति वनी रहे । दिव्य सौ वर्षके बाद ये भगवत्कृपासे शापमुक्त 
होकर पुनः स्वगंमें देवत्वको प्राप्त हो जायेंगे । हे राजन्‌ ? यह कहकर नारदजी 
चले गये । नलकूत्रर और मणिग्रीव उनके शापसे यमलाजु'न वृक्ष बन गये। 
भगवानु श्रीकृष्ण नारदका वचन सत्य करनेके लिये उलुखल खींचते-खींचते 
* यमुनातटवर्ती दोनों वृक्षोंके बीचमें होकर निकले जिससे उलुखल टेढा हो उन 
` दोनों वृक्षोंमें अटक गया। जब भगवान्‌ने उलुखल खींचा तव वे दोनों वृक्ष 
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चट-चटाकर घड़ामसे पृथ्वीपर गिर पड़े । उनके गिरते ही उनमेंसे अरिनके 
समान देदीप्यमान दो देवता प्रकट हुए जिन्होंने हाथ जोड़कर नतमस्तक हो 
भगवान्‌ को प्रणाम किया और भगवान्‌के सगुण-निगु'ण रूपकी दस श्लोकोंसे 
स्तुति करते हुए अन्तमें कहा--हे भगवन्‌, आप ऐसी कृपा करें कि हमारी 
वाणी आपके गुणानुवादमें, कणां कथाश्रवणमें, हस्त सेवामें; मन चरणोंकी 
- स्भृतिमें, शिर प्रणाममें तथा हमारे नेत्र भक्तोके दशंनमें ही सदा लगे रहेँ । 
हे राजन्‌ ! भगवानूने प्रसन्न हो कहा-तथास्तु; जाओ तुम्हारे सभी मनोरथ 
- पूर्ण होंगे । ऋषिने शाप के झारा तुमपर अनुग्रह ही किया जो मेरा दुलभ 
दशन तुम्हें प्रात हो सका । अव तुम सानन्द अपने पूर्वं स्थानपर चले जाओ । 
इस प्रकार आज्ञा पाकर वे दोनों उलुखलमें बंधे भगवानकी परिक्रमाकर उत्तर 
` दिशामें अलकापुरी को चले गये । 
बद्धोलूखलमामन्तर्य जग्मतुर्दिरासुत्तराम्‌॥ भा० ४३॥ 
श्रीमद्गागवत-कथा साप्ताहिकके दशम स्कन्धका दसवाँ अध्याय समाप्त । 


ग्यारहवों अध्याय 


फलविक्रयिणशीपर भगव।नुकी कृपा तथा वत्स श्रौर बकासुरका मोक्ष 
शुकदेवजी बोले--हे राजन्‌ ! 
गोपा नन्दादयः श्रुत्वा द्रुमयोः पततो रवम्‌ । 
तत्राजस्मुः कुरुश्रेष्ठ निर्घातभयशंकिताः || भा० १॥ 
वृक्षोंक गिरनेसे बड़ा ही भयंकर श-द हुआ । उसे सुनकर नन्द आदि गोप 
वज्ञपातकी आशंकासे तुरत वहाँ आ पहुंचे । उन्होंने देखा कि बे दोनों विशाल 
वृक्ष जड़से' उखड़कर पृथ्वीपर पड़े हैं। इनके पतनका कारण यद्यपि उलूखलमें _ 
बेधा वालक सामने ही वर्तमान था, फिर भी उसे न जान सब गोप भ्रममें पड़ गये 
और कहने लगे अरे यह किसका कमं है, और कहाँ से यह उत्पात हो गया । 
क्रीडारत वालकोंने कहा--नन्द वावा ! यह तो तुम्हारे लालाका ही काम है । 
इसीने हमारे समक्ष उलूखलको खींचकर दोनों वृक्ष गिरा दिये हैं। गिरते ही ` 
इनमेंसे प्रकट हुए दो पुरुषोंको भी हमने देखा था। नन्दजीने वालकोंके 
वचनपर विशवास नहीं किया क्‍योंकि वे अपने लालाका असीम बल जानते 
न थे किन्तु कुछ गोप तो सन्देह करने ही लगे। नन्दजीने उलुखलमें 
बँधे लालाको देख हंसते हुए उन्हें खोल दिया और वे दौईकर मंयाक गलेमें 
जाकर लिपट गें । वहाँ और भी वहुत-सी गोपियाँ बैठी थीं । उन सबोंने 
ताली वजाकर कहा-- लाला ? जरा अपना नाच तो दिखा दो । मरिलोकीके 
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.नचैया उनके कहते ही नाचने लगे । कभी उनके कहनेपर गाते तो कभी 
पीढ़ा पसेरा उठाने जाते और जब वह उनसे न उठता तब उसे थामकर 
बैठ जाते । इस प्रकार भगवान्‌ अपनी सुमधुर बाललीलाओंसे . कठ्पुतलीकी 
तरह उन व्रजवासियोंके वशीभूत हो सवको वड़ा ही अनुपम सुख दे रहे थे। एक 
दिन नन्दजीके घरके सामनेसे एक फल वेचनेवाली निकली । वह चिल्ला-चिल्ला- 
कर कह रही थी--अरे, कोई फल ले लो, फल पर, किसीने उसकी आवाजपर . 
ध्यान ही नहीं दिया । देते भी कंसे? वह तो आज लालाको फल देने आयी 
थी.। लालाने मकानोंके सुदूर अन्दर भी उसकी आवाज सुन ली और व 
तुरत दौड़ पड़े । पेसे तो पास थे नहीं केंबल अंजुलीमें धान्य ही भरकर फल 
चेचनेवालीके पास चल पड़े । आज इस खटकिनकें भाग्यकी तुलना ब्रह्मा आदि 
देवता भी नहीं कर पाते थे क्योंकि जो सारे विश्वको फलप्रदान करते हैं, 

' बे स्वयं ही आज उससे फल लेने जा रहे थे । लालाको देखकर फल बेचने- 
वालीकी दशा विचित्र हो गई । वह टकटकी लगा: लालाके दिव्यसौन्दये- 
रसका पान करने लगी । लाला उसके पास जाकर खड़े हो गये । उनकी 
अंजुलीमें धात्यका एक दाना भी न रहा । कारण वह तो साराका सारा मागंमें 
ही गिर गया था । लालाको भी इस वातका ध्यान न रहा । इधर खटकिन 
भी अपने शरीरकी सुधि-बुधि भुला वैठी थी । दोनों परस्पर एक दुसरेको 
देखते ही रह गये । इस तरह कई घण्टे बीत गये । किसीको अपना ध्यान 
नहीं था । 

लीलाशक्तिने कृपाशक्तिसे कहा--अरी बंहन ! क्या करती हो? मेरे 

. लालाको क्या दिनभर ऐसे खड़े ही रखोगी । देखो वारह वज गयें हैं। पूरे चार 

- घन्टे हो गये इनके पैर थक गये होंगे। भूख लगी होगी । थोड़ा-सा माखन 
खाकर सवेरेसे निकले हैं। तुझे ध्यान नहीं, तु कहीं बाबरी तो नहीं हो 
गयी ! देख, मैं अव लीला वन्दकर रही हूँ । तू लालाको उद्बुद्ध कर । बस 
क्या था, लालाको होश आया। वे फल वेचनेवालीसे बोले--अरी ? क्‍या 
तु मुके फल न देगी । इतनी देरसे मुझे बुलाकर खड़ा कर रखा है । कहीं 
मेया देख लेगी तो बहुत. बिगड़ेगी । फिर मुझे बांधने लगेगी । इन अमृतमय 
कचनोंकों सुनते ही उसे होश आया । लाला खाली अंजुली बांधे चार घण्टेसे 
खड थे । यह देखकर वह चकित रह गई । वह उनकी छोटी-सी अंजुलिमें 
वळ रखने लगी, पर थीरे-धीरे-टोकरीके सारे फल अंजुलिमें समा गये और 
अढळ बर्थ दी गई । लालाने जब देखा कि इसने मुझे सारे फल दे दिये तब 
ही कळी बढ़े | उदम भी तुरन्त उसकी टोकरी रत्नोंसे भर दी । 
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फलविक्रयिणी तस्य च्युतधान्यं करद्वयम्‌ । 
फलेरपूरयद्‌ रत्नैः फलभाण्डमपूरि च॥ ११॥ 
खटकिनने अपने जीवनमें बहुत फल वेचे थे, किन्तु उसे ऐसा खरीददार आज 
तक न मिला था । उसका फल बेचना सदाके लिये बन्द हो गया । उसने 
सब रत्न लुंटाकर असली रत्न श्रीकृष्णको हृदयमें रख लिया मौर कृताथ 
हो गई । इसी भावका चित्रण करते हुए श्रीशंकराचार्यजीने कहा है-- 
दुरोश्‍वर्ारि बह्दिर्वितर्दिकादुरासिकाये रचितोऽयमञ्जलिः । 
यद्ञ्जनाभं निरपायमस्ति नो धनञ्जयस्यन्द्नभूषणं धनम्‌ ॥ 
मदान्ध धनिकोंके दरवाजेके वाहर चबूतरेकी घँठकी अच्छी नहीं होती 
उसके लिये मैं दुरसे ही नमस्कार करता हूँ हमारा अविनाशी घन तो अजु नके 
रथका भूषण नीलमणि भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही हैं । 
लाला भी फलविक्रयिणीको कृताथंकर अपने साथियों ग्वालवालोंके साथ 
खेलने लगे । समय अधिक हो ही गया था और नन्द॒वाबा भोजन करने जा 
बैठे थे। उन्होंने वालकोंको बुलानेके लिये रोहिणीको भेजा किन्तु क्रीडामें 
निरत जब ये दोनों वालक नहीं आये तव यशोदाजी बुलाने गयीं और दोनों 
भाइयोंको बड़े प्र मसे हाथ पकड़कर घर ले आयीं तथा स्नान-भोजन आदि 
कराकर उन्हें एक दिव्य शय्यापर सुला दिया । 
एक दिन नन्द आदि वृद्ध गोपोंने नाना प्रकारके उत्पातोंको देख ब्रजकी 
समस्याओंपर विचार किया । इसपर उपनन्द नामके गोपने कहा, नन्दजी यहाँ 
तो प्रतिदिन राक्षसोके द्वारा उत्पात हुआ करते हैं इसलिये हमें यहाँसे कहीं 
अस्यत्र चले जाना चाहिये । मेरा विचार है कि आप लोग यहाँसे वृच्दावन चलें 
जो बड़ा ही सुन्दर है । वह हम लोगोंके निवासके लिए बड़ा सुखमय होगा । 
१, नवकाननम्‌ । नवानि नूतनानि काननानि अवोस्तरवनाति निघुवनविल्व- 
बनादीनि यस्मिन्‌ तत्‌ । यद्धा--कः ककारः आनने मुखे आदौ येषां ते काननाः 
कदम्बकेशरादयो वृक्षा नवा नित्यनूतना यस्मिन्‌ तत्‌ । यह्वा नव -नवसंख्याकाः 
कानना वृक्षा यस्मिन्‌ तत्‌ । यक्रा--तूयते स्तूयते इति नवं स्तुतं क॑ जलं यस्याः 
सा नवका कालिन्दी आनने अग्न यस्य तत्‌ । यक्ष--नवानां हर्यादिनव- 
सिद्धो स्वराणां क॑ सुखं यया सा नवका भक्तिस्तस्या आतनं चेष्टनं क्रीडनं 
यन्नेति ।. यद्धा-भाविलीलाभिप्रायेणाह--त बकस्य बकासुरस्य आननं मुखं 
यत्र तत्‌ । बकमुखस्थात्रैवोत्पाटनादिति संक्षेपः । अत्र पक्षे नवर्थन न 
शब्देन समासः, बवयोः सावर्ण्यं च च्च यम्‌ । 


७५०. Ne Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


३४ श्रीमद्वागवत-कथा साप्ताहिक 


वहाँ पशुओं की हितकारक सामग्री सम्पूणं वर्तमान है । बच्चोंके क्रीडाथं 
बहुतसे अवान्तरवन भी हैं ! सवने यह प्रस्ताव एकस्वरसे स्वीकार कर 
लिया और सभी लोग शकटों द्वारा वृन्दावन चल दिये । वहाँ पहु चकर 
वृन्दावन गोवद्धंन और यमुनाके सुन्दर तटोंका निरीक्षणकर राम और कृष्ण- 
को बड़ी ही प्रसन्नता हुई । कुछ दिनों वाद वहीं सुन्दर भवनोंका निर्माण 
कराकर सब लोग सानन्द रहने लगे। पहले दिन उन लोगोंने केवल शकटोंसे 
ही अद्ध चन्द्राकार एक निवास स्थान बना लिया था । 


तत्र चक्र॒प्रेजाबासं शकटेरद्धेचन्द्रबत्‌ ॥ ३४॥ 


* समय आनेपर बलराम और श्रीकृष्ण दोनों वत्सपाल बनाए गये । एक 
दिन वे अपने साथियोंके साथ बछड़ा चराने यमुना तटपर गये' । वहाँ एफ असुर 
इन दोनोंको मारनेकी इच्छासे वत्सरूप धारणकर इनके बछडोंमें अ मिला । 
कृष्णन संकेतसे ही अपने भयाको यह वात दता दी और स्वयं धीरेसे 
उसके समीप चले गये । भगवान्‌ ने पूछ सहित उसके दोनों पर पकड़ लिये 
और बड़े वेगसे घुमाकर उसे केथके वृक्षपर दे मारा जिससे वह तत्काल मर. 
गया । उसने गिरते-गिरते कितने वृक्ष धराशायी कर दिये । यह देख ग्वाल- 
बालोंको बड़ा आ शचयं हुआ । वे साधु-साधु कहकर दोनोंकी प्रशंसा करने लगे । 
देवतागण आकाशसे भगवानूपर पुष्प-वृष्टि करने लगे । एक दिन .फिर यें 
दोनों भाई ग्वालबालोंके साथ यमुना तटपर गये । वहाँ वछड़ोंको जल 
पिलाकर वे स्वयं जल पी ही रहे थे कि एक बक नामका असुर बकका विशाल 
रूप घारणाकर आ पहुंचा । उसने आते ही तुरंत कृष्णको निगल लिया । यह 
देखकर सब ग्वालवाल .घबड़ाकर अचेतसे हो गये, किन्तु भगवानूने अन्दर _ 
जाकर अग्निकी तरह उसका तालुमुल जला डाला, उससे पीड़ित ही असुरने 
घबड़ाकर तत्क्षण इन्हें उगल दिया, फिर वह क्रोघपूर्वक चोंच फलाकर 
श्रीकृष्णाकी ओर मारने दौड़ा-- 
तमापतन्तं स निगृह्य तुण्डयोर्दोभ्यां बकं कंससखं सतां गतिः । 
पश्यत्सु वालेषु ददार लीलया मुदावहों बीरणवद्‌ दिवौकसाम्‌ ॥ ५०॥ 

भगवानूने कसकर अपने हाथोंसे उसके दोनों चंचुपृट पकड़ लिये ओर 
पटेसतृणकी तरह वीचसे ही उसका मुंह फाड़ डाला । वह घड़ामसे पुथ्वीपर 
गिरकर मर गया । इसपर सब देवता जय-जयकारकी ध्वनि करते हुए 
'पुष्पवृष्टि करने लगे । ग्वालवाल यह लीला देखकर चकित रह गये । उन्होंने 
ब्रजमें आकर गोप-गोपियोंके समक्ष लालाका यह सारा चरित्र कहं सुनाया । 
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वे सभी यह वृतान्त सुनकर आश्‍्च्थमें डव गये । हे राजन्‌ ! इस प्रकार वाल- 
लीलाओं द्वारा भगवान्‌की कुमारावस्था क्रमशः बीत गयी । नन्द आदि गोप 
श्रीकृष्ण और बलरामकी इन मधुर लीलाओंका गान करते संसारकी विविध 
वेदनाएं भी झूल गये थे । 


नाविन्दन्‌ भववेदनाम्‌ ॥ ५८ ॥ 
वत्स और बकासुरका पूर्वजन्म 


यह वत्सासुर भुरका पुत्र प्रमील नामका एक भयानक दैत्य था। एक 
दिन वह घूमता फिरता वसिष्ठजीके आश्रममें जा पहुंचा । वहाँ इसने नन्दिनी 
गौ को देखकर व्राह्मणरूप धारणकर उसे माँगा। वसिष्ठजी तो चुप रहे 
उन्होंने कुछ नहीं कहा पर नन्दिनीसे न रहा गया; उसने कहा--रे दुष्ट ! 
तु देत्य होकर ब्राह्मणका वेष वनाकर गौ लेने आया हैं, इसलिये जा तु गोवत्स 
ही हो जा। 
मुनीनां गां समाइतु भूत्वा विप्रः समागतः। 
दैत्योऽसि मुरजस्तस्माद्‌ गोवत्सो भव दुमेते ॥ 
( ग० सं० वृन्दावनखण्ड ४।२७ ) 
यह बकासुर पूवंजन्ममें हयग्रीवका पुत्र उत्कल नामका दत्य था। उसने 
संग्राममें देवताओं और राजाओंको जीतकर इन्द्रका छत्र और राजाओं का राज्य 
ले लिया और वह स्वयं शासन करने लगा । एकदिन वह धूमते-घुमते सिन्धु 
संगमपर जार्जाल मुनिके आश्नममें जा पहुंचा । वहाँ वह जलमेंसे बंसीके द्वारा 
मछलियोंको खींच-खींचकर खाने लगा । मुनिके निषेध करनेपर भी जब वह 
न माना तब मुनिने उसे शाप दिया--रे नीच! तु बकके समान मत्स्योंको 
खाता है इसलिये तु बक ही हो जा-- 
तस्मै शापं ददौ सिद्धो जाजलिमृनिसत्तमः। 
बकवत्त्वं भषानत्सि त्वं वको भव दुर्मेते ॥ 
( ग० सं० वृ० खं० ५२४ ) 
शापसे दुःखित हुए बकको प्रार्थना पर दयालु मुनिने प्रसन्न हो उससे कहा 
अच्छा झपरके अन्तमें भगवान्‌ भ्रीकृष्णके हाथसे तेरी मुक्ति होगी । 


श्रीमद्वागवत-कथा साप्ताहिकके दशम स्क्रन्थका ग्यारहवाँ अध्याय समाप्त । 
TC ४8२ 
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बारहवाँ अध्याय 


अघासुरका मोक्ष 


शुकदेवजी बोले--हे राजन्‌ ! 
कचिद्दनाशाय मनो दधदू त्रजातआतः समुत्याय दयस्यवत्सपाच्‌। 
प्रबोधयन्‌ श्ृद्धर्बेण चारुणा विनिगेतो बत्सपुरःसरो हरिः ॥ १॥ 

एक दिन, भगवान्‌ श्रीकृष्ण वनमें कलेवा करनेके विचारसे प्रातःकाल 
ही उठ वेठे । उन्होंने श्रुज्की वाजा वजाकर अपने साथी हजारों रवालवालोंको 
भी जगा दिया। वे सव अपने-अपने वछड़ोंको आगे कर वालक्रीड़ा करते 
भगवान्‌के साथ वनमें चल दियें। प्रत्येक ग्वालवालके वत्स हुजारसे कम न 
थे, किन्तु श्रीकृष्णके वत्स असंख्यात थे । ग्बालवालोंने अपने वत्स भगवान्‌ 
के वत्सोके भुण्डमें मिला दिये थे । प्रत्येक ग्वालबालके पास छीका, बेत, वेणु 
और शङ्खी वाजा था ! वे परस्पर एक दूसरेका बेत या वेण, हंसी-हंसीमें 
चुराकर दूसरेको दे देते और यदि उसे मालूम हो जाता तो वह वालक उसे 
किसी दुसरे बालकके पास दूर फेंक देता। वह वेण, या वेत हसकर तब 
लौटाये जाते जब उसका अधिकारी वालक रोने ' लगता था। जब कभी 
भगवान्‌ वनशोभा दे खने दूर चले जाते तव ग्वालवाल भगवानको छूनेके लिये 
दौड़ते । जो उन्हें छुता वह गवंसे यही कहता कि पहले मैंने छुआ है । दूसरा 
कहता पहले मैंने छुआ है. ऐसी ही नाना क्रीडाएं करते ग्वालवाल विचर 
रहे थे । कोई श्ुज्धी बाजा वजात!, कोई भ्रमरोंके साथ गाता तो कोई उडते 
पक्षियोंकी छायाके साथ दौइता, कोई मेढकोंके साथ कूदता एवं कोई बन्दरोंके 
साथ खों--खोंकर पेइपर चढ़ जाता । कुछ एक दूसरेकी छाया देखकर हंसते थे । 
और कहते थे देखो भैया इसकी केसी सूरत बनी हैं नाकके ऊपर मुह बना 
है । ऐसो ही विविध क्रीडाएं भगवान्‌ अपने सखाओंके साथ कर रहे थे । 
जिनकी चरणधूलि सैकड़ों जन्मोंके साधनों द्वारा योगियोंको भी दुलेम हैं वे 
साक्षात्‌ भगवान्‌ ही नेत्र गोचर हो जिनके सामने उपस्थित हों इससे बढ़कर 
ब्रजवासियोंका भाग्य और क्या होगा ? 

एक दिन कंसका भेजा हुआ अघासुर नामक दंत्य वहीं वनमें आया । 
वह पूतना ओर वकासुरका छोटा भाई था । उसने विचारा कि इसी कृष्णने 
मेरे भाई और बहुनको मारा है । आज मैं उनका बदला लेनेके लिये इस बरी 
कृष्णको इसके साथियों सहित ही मार डालूंगा । इससे मेरे बच्धुओंको 
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तिलाझलि मिल जायगी और उनकी आत्मा शान्त होगी। ऐसा विचारकर वह 
दुष्ट राक्षस अजगरका विशाल रूप धारणकर श्रीकृष्णको निगलनेकी इच्छासे 
मुँह फेलाकर मागंमें ही लेट गया । 
पथि व्यशेत ग्रसनाशया खल: ॥ १६ ॥ 

इसका गुफाके समान लम्वा मुख था, पर्वेतके शिखरोंके समान दाँत, लम्बी 
चौड़ी सड़कके समान जिह्वा, आंधीके समान श्वास तथा अंगारे- उगलते उसके 
नेत्र थे । उसका एक ओठ आकाशमें और दुसरा पृ्वीसे संट रहा था । पहले 
'तो वालकोंने उसे वृन्दावनकी एक शोभा समभी, किन्तु फिर अजगरकी कल्पना 
करके यों कहने लगे -- 

अस्मान्‌ किमत्र ग्रसिता निबिष्टानयं तथा चेद्‌ बकबदू विनङच्यति। 
क्षणादनेनेति बकायुशन्मुखं वीच्योद्धसन्तः कर्वाडनैयेयु:॥ २४॥ 

अरे भैया ! क्या यह हम लोगोंको निगलेगा, अच्छा, कोई चिन्ता नहीं । 
यह भी वकासुरकी तरह ही क्षणमात्रमें श्रीकृष्ण द्वारा मारा जायगा । ऐसा 
कहकर सभी ग्वालवाल भगवानूका सुन्दर मुख देखने लगे। भगवान्‌ उन्हें रोकना 
ही चाहते थे {क वे ताली बजाते उसीकी ओर चल दिये और खीला शक्तिकी 
इच्छा से सवके सव सपंके श्वास सेते ही खिचकर वछड्रों सहित उसके मुखमें चले 
गये । केवल एक मात्र श्रीकृष्ण ही बाहर रह गये ! चे भी उसके मारनेका उपाय 
सोचकर तत्क्षण ही उसके मुखमें घुस गये । यह देख भयसे मेघमें छिपे देवतागण 
हाहाकार करते चिल्ला उठे । कंस तथा उसके अनुचर अघासुरके वाच्धव सभी 
राक्षस इससे वड़े ही प्रसन्न हुए । द॑त्यने ज्यों ही सबको निगलनेकी इच्छासे 
मुख बन्द करना चाहा तुरन्त भगवान्‌ बड़े वेगसे उसके गले तक वढ़ गये 
जिससे उसकी प्राण-वायु रुक गयी । शरीरमें उसके चलने तवका स्थान शेष 
न रहा । घबरा कर उसके नेत्र उलट गये । वह व्याकुल हो छट्पटाने लगा । 
तत्क्षण उसके प्राण ब्रह्मरन्ध्रका भेदनकर वाहर निकल गये और उसकी दिव्य- 
ज्योति आकाशमें स्थित हो भगवान्‌के निकलनेकी प्रतीक्षा करने लगी । जब 
भगवान्‌ वत्स वालकों को अपनी अमृतमयी हष्टिसे जीवितकर उनके साथ 
बाहर निकले तब वह ज्योति देवताओंके देखते-देखते ही भगवान्‌ श्रीकृष्णमें 
लीन हो गयी । 

बिचेश तस्मिन मितां दिवौकसाम्‌ ॥ ३३॥ 

यह देख देवतागण आकाशसे पुष्पवृष्टि करने लगे, अप्सराएं नाचने 

लगीं । ऋषि, मर्हाप, सिद्ध, गत्बवं, विद्याधर आदि जय-जयकारकी ध्वनि 
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कर श्रीकृष्णको स्तुति करने लगे। चारों ओर आनन्द ही आनन्द छा गया। 
हषंके साथ जय-जयकारकी यह माङ्गलिक ध्वनि लीलाशक्तिकी इच्छासे सुदूर 
ब्रह्मलोक तक पहुँच गयी, जिसे सुनकर ब्रह्मा तत्क्षण भूलोकमें आयें और 
श्रीकृष्णकी यह अदभुत महिमा देखकर चकित रह गये । हे राजन्‌ ! अजगरका 
वह सूखा चमं वृन्दावनमें चिरकाल तक व्रजवासी वालकोंफे क्रीडार्थं गुफा 
झूपमें परिणत हो गया । भगवानूकी कुमारावस्थाकी यह लीला बालकोंने 
एक वषं बाद ब्रजमें आकर कही । राजा परीक्षित्‌ ने पूछा-हे भगवन्‌ ! साल 
भर तक ये सब ग्वाल वाल कहाँ रहें ? इसमें भी कुछ रहस्य अवश्य होगा । 
कृपाकर आप इसका कारण वताय । सूतजीने कहा हे शौनक ! जब राजा 
परीक्षितूने इस प्रकार प्रश्‍न किया तव शुकदेवजी भगवान्‌ के घ्यानमें मग्न 
हो समाधिस्थ हो गये । कुछ क्षणो बाद पुनः धीरे--धीरे वाह्यहष्टि प्राप्त होने 
पर उन्होंने उत्तर देना आरम्भ किया । 
अधासुरका पूर्वजन्म 
अघनामका यह असुर पूर्वजच्ममें शंखासुरका पुत्र था । यह इतना सुन्दर 
था कि दुसरा कामदेव सा ही प्रतीत होता था। एक समय मलयाचल पर 
जाते इए कुरूप अष्टावक्र मुनिको देखकर यह वड़े जोरसे हँस पड़ा और 
बोला--देखो तो सही, टेढ़ी गतिसे चलनेवाले यह मुनि कंसे कुरूप जान 
पड़ते हैं। यह सुनकर मुनिने शाप दिया, ढुमंते ! तु टेढ़ी गतिवाला कुरूप 
सपं ही होगा । प्रार्थना करनेपर प्रसन्न हो मुनिने कहा-जिस समय कोटि 
कामसे भी सुन्दर भगवान्‌ श्रीकृष्ण तेरे उदरमें प्रवेश करेंगे उसी समय तेरी 
सपंयोनिसे मुक्ति हो जायगी । 
कोटिकन्दर्पेलावण्यः श्रीकृष्णस्तु तथोदरे। 
यदा55गच्छेत्सपेरूपात्तदा मुक्तिमेविष्यति ॥ 
( वृ० खं० ६।१४ ) 
श्रीमङ्गागनत-कथा साप्ताहिके दशम स्कन्थका बारहबाँ अध्याय समाप्त। 


तेरहवाँ अध्याय 
ब्रह्मा द्वारा वत्स और वत्सपोंका अपहरणा एवं भगवानकी 
वर्षपर्यन्त उनके रूपमे पुर्ववत्‌ क्रीडा 
शुकदेवजी बोले--हे राजन्‌ ! तुमने बहुत सुन्दर प्रश्‍न किया है । भक्तोंका 
यह स्वभाव ही हे कि वे कथा सुनते हुए भी प्रश्नों हारा उसे क्षण-क्षणमें 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


दृशमःस्कन्ध : तेरहवाँ अध्यायं _ ३६ 


नवीन बनाते रहते हैं। ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें उस एक वषं के अन्तरका 
रहस्य बतलाता हूँ । 
तथाघवद्नान्मृत्यो रक्षित्वा वत्सपालकान्‌। 
सरित्पुलिनमानीय भगवानिदसन्रवीत्‌ ॥ ४॥ 

अघासुरके मुखसे वत्स एवं ग्वाल-वालोंकी रक्षाकर भगवान्‌ उन्हें यमुनाके 
तटपर लाये और बोले - मित्रो ! देखो तो सही, यह तट कंसा रमणीय है। 
हम लोगोंके खेलने योग्य सम्पूणं सामग्रियां यहाँ वतमान हैं। यहाँ गद्दके 
समान बड़ी कोमल एवं स्वच्छ वाल विछी है । वृक्षोंपर बेठे पक्षी और भ्रमर 
अपने कलरव एवं गुञ्जार हारा हमारा स्वागत कर रहे हैं। मेरा विचार है 
कि आज हम सव यहीं भोजन करे । दिन चढ़ गया हे और हमें भूख भी लगी 
है । वछड़े भी समीपमें जल पीकर धीरे-धीरे घास चरें । ग्वालवालोंने कहा 
हाँ भैया! ठीक है । ऐसा ही हो! इतना कह उन सवने वछड्रोंको जल पिलाकर 
हरी-हरी घासमें छोड़ दिया और स्वयं भगवान्‌के सामने मण्डल वनाकर वेठ 
गये । सबके मध्यमे भगवान्‌ श्रीकृष्ण बैठे थे। यद्यपि सबका भगवात्के सम्मुख 
होना संभव न था, फिर भी, अचिन्त्य-लीलाशक्तिते सबके सम्मुख भगवान्को 
प्रकट कर दिया । सभी अपने सम्मुख भगवान्को देखते बड़े प्रसन्त हो रहे थे। 
उन ग्वालवालोंको ऐसा अनुभव होता था कि हुम ही भगवानके सम्मुख 
पास की पंक्तिमें बंठे हैं और तो. दुसरी पंक्ति में कुछ बगल में तथा कुछ 
पीछे बैठे हुए हैं। अनन्तर सवने अपने-अपने छीकेसे दही, भात, मीठा, 
नमकीन, बड़ा, शाक-भाजी, आमकी चटनी कुछ फल तथा मुरब्बा आदि नाना 
प्रकारके भोजन निकाले । उन्हें केले आदिके पत्तोंपर रखकर भगवानके साथ 
भोजन करने लगे । कुछ तो अपने छींकेमें ही खाने लगे । सभी गवालबाल 
अपने-अपने भोजनका स्वाद बखानते हुए कृष्ण और श्रीदामासे कहने लगे । 
देखो भैया ! यह हमारा बड़ा बड़ा ही स्वादिष्ट है। तुम भी इसे थोड़ा सा 
चखकर देखो । यह कहकर वे अपना बड़ा भगवानके हाथोंपर रख देते और 
हंसी-हंसीमें स्वयं उनका लेकर खा लेते । भोजन करते समय भगवानूकी यहं 
झाँकी बड़ी ही आकषक थी । भोतागण इस झाँकी का ध्यान कर । 


विश्वद्व गु' जठरपटयोः श्वङ्गचेत्रे च क्त 

बामे पाणौ मस्रणकवलं तत्फलान्यङ्गुलीषु। 
तिष्ठन्मध्ये स्त्रपरिसुद्ृदो हासयन्‌ नमेभिः स्तैः 

स्वर्ग लोके मिषति वुभुजे यज्ञभुग्‌ बालकेलिः ॥११॥ 
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भगवान्ने कमरपर बँघे डुपट्ट में वंशी खोस रखी थी । श्र गी बाजा और 
बेंत बायीं और दायीं काँखमें दबाये थे, दही-भात वाथें हाथ में और विल्व 
आमलक आदि फल अँगुलियोंमें ले रखे थे । परिहास वाक्योंसे भगवान्‌ ग्वाल- 
वालोंको हँसाते हुए कमल की काणकाके समान सवके वीचमें बेठे भोजन कर 
रहे थे । आकाशमें स्थित देवतागण आश्चयसे चकित हो यह लीला देख रहे थे कि 
` यज्ञभोक्ता भगवान्‌ आज वालक्रीडामें निरत हो उनके साथ भोजन कर रहे हैं। 
हे राजन्‌! इस प्रकार, इधर भोजन का क्रम चल रहा था और उधर बछडे 
घास चरते-चरते न जाने कहाँ बहुत दूर वनमें निकल गये । इसपर भगवान्‌ने 
व्यग्र' हुए ग्वाल-बालोंसे कह[-- - 
मित्राण्याशान्मा विरमतेहानेप्ये बत्सकानहम्‌ ॥ १३॥ 
मित्रो ! तुम लोग घवराओ मत, भोजनसे विरत न होओ । मैं तुम्हारे 
बछडे ले आता हूँ । यह कहकर भगवांन्‌ हाथमें दही आतका कोर लिये ही 
बछड़ोंको हढ़ने पवंतोंकी कन्दरा और कुझोंकी और दौड़ पड़े । ब्रह्मा भगवान्‌. 
श्रीकृण्णकी और भी कुछ महिमा देखनेकी इच्छासे यह अवसर पाकर वहाँ आयें 
और वनसे बछड़ोंका तथा पुलिनसे ग्वालवालोंका अपहरण कर स्वयं अन्तहित' 
हो गये । भगवान ने घुम-घुमकर सारा वन छान डाला, पर न वछड़े मिले और 
न पुलिनपर बेठे ग्वालबाल ही । तव सर्वज्ञ हरिने तुरंत समझ लिया कि यह 
काम ब्रह्माका है। ऐसा विचार भगवानूने ब्रह्मा गौ एवं गोपियोंके सन्तो षार्थ रूप 
रंग और आकइतिमें ठीक-ठीक उसी प्रकारके वछड़े और ग्वालवालोंकरे विविध 
रूप धारण किये और फिर अपने-अपने बछड़ोंको हाँकते पृथक्‌-पृथक्‌ अपने- 
अपने गोष्ठमें ले आयें । ग्वालबालोंकी माताएँ एवं गीएं साक्षात्‌ ब्रह्मरूपी अपने 
पुत्रोंको पाकर इतने प्रेमसे दूध पिलाती थीं कि देखनेवालोंको भी आश्चयं 
होता था । इस प्रकार स्वयं ही समस्त ग्वाल-वाल और बछडे बने हुए भगवान्‌ 
एक वषं तक पूर्ववत्‌ क्रीड़ा करते रहे । एक दिन गोवद्धन परवंतपर चरती 
हुई बछडे वाली गौएँ दुर्गममागंका अतिक्रमणकर तथा अपने नवजात बछड़ों 
को भी छोड़ छलांग मार नीचे ब्रजमें दौड़ आथीं, बलिष्ठ गोपोंके रोकने पर भी 
त रुक सको और कृप्णरूपी बछड़ोंको चाटती हुई बड़े प्रेमसे दुध पिलाने 
लगीं । यह देख बलरामको भी वड़ा ही आश्चर्य हुआ । उन्होंने ध्यान लगाकर 
-ज्ञानहृष्टिसे जव देखा तो सब वछड़े एवं ग्वालबालोंको कृष्णरूपमें पाया । 
बलरामने इसका कारण श्रीक्षप्णसे पूछा । भगवान्‌ने संक्षेपमें इसका सारा 
रहस्य बता दिया । अपना त्र टिकाल बीतने पर ब्रह्माने पुनः गोकुलपर हृष्टि 
१, सूच्या भिन्ने पद्मपत्रे त्रु्टिरित्यभिधी यते । 
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देशम स्कन्ध : तेरहवाँ अध्याये ४ 


डाली तबतक यहाँ लगभग एक वर्ष बीत चुका था। उन्होंने देखा कि श्रीकृष्ण 
तो यहाँ ग्वालवालों एवं बछड्रोंके साथ वसे ही पूर्ववत्‌ क्रीड़ा कर रहे हैं । वे 
विचारने लगे कि तव मैंने जिन ग्वालवालोंका अपहरण कर रखा है वे कौनसे 
हैं ? भगवान्‌फे साथ भी ठीक ऐसे ही वाल-वत्स हैँ? दोनोंके रूप-रंग मौर 
संख्या समान हैं। इनमें कौन असलो है और कौन नकली है इसका किसी तरह 
भी निणाय न कर सके । 
सत्याः के कतरे नेति ज्ञातु नेष्टे कथंवन ॥ ४३॥ 

अतः इस कोतुहलपर व्रह्मा किकतंव्य शून्य हो स्वयं अपनी मायासे 

मोहित हो गये । र 
स्वयेब माययाऽजोऽपि स्वयसेव विमोहितः ॥ ४४ ॥ 

थोड़ी ही देर वाद ब्रह्माको वे सव बछडे एवं ग्वालवाल क्ृष्णरूप में दीख 
पड़े फिर देखा कि उन सबके चार-चार भुजायें हैं जिनमें उन्होंने शंख, चक्र, 
गदा और पद्म धारण किये हैं तथा नाना प्रकारके आभूषण एवं पीताम्बरसे 
वे सुसज्जित हैं । अणिमादि सिद्धियां मूतिमती होकर उनकी उपासना कर रही 
हैं और उनके दिव्यतेजसे सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड प्रकाशित हो रहा है । यह देखकर 
, ब्रह्मा कठधुतलीकी तरह स्तब्ध रह गये । 

भगवान्‌ का यह अद्भुत ऐश्वयं देखना उनके वशका न रहा । यह देख 
भगवानने तुरन्त अपनी मायाका पर्दा हटा दिया, जिससे ब्रह्मा कथखित्‌ कुछ 
स्वस्थ हुए और फिर उन्होंने देखा कि भगवान्‌ श्रीकष्ण हाथमे पूर्ववत्‌ दही 
भातका कौर लिये अभीतक बछड्रोंफो ढंढ १ रह {। यह देख ब्रह्मा तुरत 
अपने हंसवाहनसे नीचे उतर भगवान्‌ - क्षण ४ *रणोपर विह्वल हो गिर 
पड़े और प्रेमाश्रओसे उन चरणोंका घटक शभिषेक करते रहे । 

शनेरथोत्थाय मिः मय लोचने २ कुन: छीदय विनम्रकन्धरः । 

कृताअलिः प्रश्यवान, सना. ...: एपथुगंद्गदयलतेलया | ६४ ॥ 
# फिर, <न्होंने घीरेसे उठ गेशोंको पोंछकर भगवानको देखते ही सिर 
नीचा कर जिया भौर वे काँपते- पते, हाथ जोड़, गद्गद वाणीसे भगवान्‌की 
यों स्तुति करगे खं । 
श्रीमद्भागवृत-कथा साप्ताहिके दशम स्कन्धका तेरहवाँ अध्याय समाप्त। 

छे 
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चोद्हवाँ अध्याय 


ब्रह्मस्तुति और अपहरण किये वत्स-वत्सपोंका पुनः 
त्जमें आगसन 


ब्रह्माजी बोले-- 


नौमीडच तेऽभ्रबपुपे तडिदम्वराय गुञ्जावतंसपरिपिच्छलसन्मुखाय । 
बन्यस्जजे कग्रलचेत्रबिपाणचेणुलच्मश्रिये सदुपदे पशुपाङ्गजाय\॥१॥ 


भगवन्‌ संसारमें स्तुतिं करने योग्य केवल एक मात्र आप ही हैं, मैंने मायाके 


अधिपति आपपर मायाका प्रयोगकर आपका महान्‌ अपराध किया है । आप 
कृपाकर मुझे क्षमा करें । मैं आपकी स्तुति करता हूँ। 


१. 


अपराधो ब्रह्मा भयसे कम्पित हो गद्गद वाणीसे भगवान्‌ श्रीकृष्णकी स्तुति 
करते है--नीमीति-- 

` “नोमि'की प्रतिज्ञा कर केवल स्वरूपानुवाद करना स्तुतिं नहीं 
कहलाती । वाणीकी अधिष्ठात्री देवी सरस्वतीने बड़े घ्यानसे “मृढुपदे' 
यहाँ तक व्रह्माकी पदावली सुनी । अभीतक एक पदसे भी स्तुति न हो 
सकी थी । इससे आगे ब्रह्मा 'पशुपालकाय' यह पद कहना चाहते थे, 
किन्तु सरस्वतीने तत्क्षण उस पदको वहीं स्तम्भित कर हठात्‌. ब्रह्माके 


' मुखसे 'पशुपाङ्गजाय' इस पदको निःसारित किया। इस एक ही पदसे 


पूर्णतया स्तुति हो गयी । यह पद अनन्त अथंका बोधक है । 
सामान्यतः वक्ता और श्रोताओंके मनोरञ्जनार्थं कतिपय अर्थोका यहाँ 
उल्लेख किया जाता हे । 
पशुपाङ्गजाय 


, पशून्‌ पातीति पशुपो नन्दः तस्याङ्गाज्जातः पशुपाङ्गजः तस्म पशुपाङ्गजाय 


नचस्द्चन्दनाय । 


, यक्षा पशुपो नच्दः तस्य अङ्गं मित्र वसुदेवः पशुपाङ्गात्‌ वसुदेवात्‌ जात 


पशुपाङ्गजस्तस्म वसुदेवषुत्राय । अङ्गं मित्रशरीरयोः' इति कोशात्‌ । 
यक्म पान्तीति पाः पशवश्च पाश्च पशुपा वरसवस्सपा अङ्गजा देहजा यस्य 
तस्मे । “सर्व स्वरूपो बभौ? इत्युक्तेः । 

यक्ष पशुपां गोपानां मघ्ये गजाय मुख्याय । विश्वपावत्‌ । “माने मतङ्गजे 
मुख्ये वस्तुभेदे ग॒जोऽचले । इति घरणिः । 
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दशम स्कन्ध : चौदहवाँ अध्याय ध 


नीलमेघके समान सुन्दर आपका श्याम-विग्रह है उसमें बिजलीके 
समान पीताम्यर चमक रहा है। घुंधुचीके कणांभूषण एवं मोर-मुकुटसे 
आपका मुख-कमल सुशोभित हे । वनमाला, दही-भातका कौर, बेत, श्वंगी 
बाजा वेणु और श्रीवत्ससे आपकी अपूव शोभा हो रही है। आपके चरण 
इतने कोमल हैं कि उनसे पत्थर भी पिघल जाते हैं। मै मोहित हो यह न 
समक सका कि मेरे इष्टदेव ही आज नन्द-नन्दनके रूपमें ब्रजमें पधारे हैं । आप 
मुके क्षमा. करें । हे देव | जान पड़ता है मेरे अनुग्रहःथ ही आपने सगुरा- 
विग्रह घारण किया है ) में इस सगुण रूपकी ही महिमा जाननेमें समर्थ नहीं हूं 
तो आत्मसुखका अनुभव करनेवाला और करानेवाला जो आपका निगुण रूप 
है उसकी महिमा मैं भला कया जान सकूंगा ? हाँ, जो ज्ञानोपाजेनका प्रयत्न न 
कर, केवल आपकी मंगलमयी कथाका ही श्रवण करते हैं और शरीर, मन 
एवं वाणीसे उसका आदर करते हैं वे प्रायः आपको जान लेते हैं । कथा 
श्रवणसे आपमें भक्ति और उससे ज्ञान-वैराग्यकी प्राप्ति होती है, यह सिद्धान्त 


भ--यद्धा पशुन्‌ अज्ञानिनः पान्ति धर्मज्ञानोपदेशेन रक्षन्तीति पशुपा ब्राह्मणा 
अंगजा मुखजा यस्य तस्म । 

६--यक पशून्‌ पशुवद्‌ वद्धात्‌ प्राणिनः पान्ति रक्षन्तीति पशुपाः क्षत्रियाः 
अंगजा वाहुजा यस्य तस्मे । 

७--यक्म पशून्‌ प्राणिनः पशुवत्‌ विचरणशीलान्‌ याचकान्‌ पान्ति धनादिना 

न्तीति पशपा वैश्या अंगजा ऊरुजा यस्य तस्म | 

८--यक्ष पश्यन्ती पशवः सर्वंविधप्राणिनः तान्‌ पान्ति सेवया रक्षन्तीति पशुपाः 
शूद्रा अंगजाः पांदजा यस्य तस्मै । “आराममस्य पश्यन्ति न तं पक्ष्यति 
कश्चन' इति श्रृतेः । 

६--यक्ष-पशुर्वे 'देवानाम्‌' इति श्ृतेः पशवः क्मजडास्तान्‌ पान्तीति पशुपा 
देवा अंगजा यस्य तस्मे । 

१०--यह्का-पशु" नन्दिनं पातीति पशुपो महादेवः अंगजः हृदयजो यस्य तस्म । 
“शिवस्य हृदयं विष्णु विष्णोश्च हृदयं शिवः’ इत्युक्तः । 

११--यक्ष-पशुन्‌ पापिनः पाति पापात्‌ रक्षतीति पशुपां गंगा यंगजा अंगुष्ठजा 
यस्य तस्मे पशुपांगजायेति संक्षेपः । 
इत्थं चन्दरसूयंग्रहतक्षत्र-समुद्र-द्वीपनदनदीवृक्षपर्वंत-पशुपक्षि-कीटपतङ्गादीनां 

सर्वेषां वस्तुजातानां भगवतोऽङ्गजत्वात सरस्वस्योद्टावितं पशुपाङ्गजायेति- 

प॒दमनन्तार्थेबोघकमित्यवधेयम्‌ । 
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४४ श्रीमद्वागवत-कथा साप्ताहिक 


अटूट है । भक्तिकी उपेक्षाकर जो केवल ज्ञान चाहता है उसे क्लेशके अतिरिक्त 
अन्य कुछ नहीं मिलता जैसे वावलकी इच्छासे धानकी भूसी कूटनेवालेको 
केवल क्लेश ही मिलता है। यह परम्परासे भी प्रगाणित है कि पहले भी 
बहुतसे योगी जन कथा द्वारा प्राप्त हुई आपकी भक्तिसे परागति (मुक्ति ) 
प्राप्त कर चुके हैं । 
[ प्रपेदिरेऽ्जोऽच्युत ते गतिं पराम्‌॥ ४ ॥ 
देहघारी पुरुषको निर्गुणका ज्ञान होना संभव नहीं है और सगुणके 
गुणोंका तो अन्त हो नहीं। ऐसी दशामें जो प्राणी अपने कर्मोका फल भोगता 
हुआ मन-वाणी एवं शरीरसे आपके चरणोंमें नमन करता हुआ आपके 
मंगलमय नामका आश्रय ले जीता है, वह शीघ्र ही आपका कृपापात्र हो 
मुक्तिका हिस्सेदार हो जाता है। हे प्रभो ! मैं अपनी दुर्जनतापर कया कहेँ। 
मायाके अधिपति आपपर मायाका प्रयोग कर मैंने अपना ऐश्वर्य देखना 
चाहा । अग्निराशिके समक्ष एक चिनगारीफे समान मेरी सत्ता ही क्या है। 
रजोगुणसे उत्पन्न मैं अज्ञानी अपनेमें ईश्वरत्वका अभिमान कर अज्ञानसे ऐसा 
अन्धा हो गया कि आपको पहचान ही न सका । आप ङपाकर मेरा अपराध 
क्षमा करे । 
| एपोऽनुकस्प्यो मयि नाथवानिति ॥ १० ॥ 
हे भगवन्‌ ! मैं महान्‌ अपराधी हूँ अतः कृपाकर आप अपने मनमें ऐसी 
प्रेरणा कर मेरा अपराध क्षमा करें । 
एष ब्रह्म अनाथः मयि नाथे सति नाथवान्‌ भविता अन्यथा 
- अनाथ एव स्यात इतिं विचायं एव ब्रह्म अनुकम्प्यः । 
हे नाथ! मेरी और आपकी तुलना ही क्या ? सातवित्तेका शरीरवाला 
कहाँ मैं और कहाँ आप जिनके रोम-रोममें असंख्य ब्रह्माण्ड घूमा करते हैं। 
गर्भमें स्थित वालकके पर फेकनेको क्या माता उसका अपराध मान सकती 
है ? कभी नहीं, तव॑ आप ही बताये ब्रह्माण्डमें स्थित ऐसी कौन-सी वस्तु हैं 
जो आपके उदरसे बाहर हो। प्रलयकालमें जलशायी नारायणके नाभि- 
कमलसे ब्रह्माकी उत्पत्ति हुई, यह वेदवाणी मिथ्या नहीं है। इस प्रकार मैं 
तो साक्षात्‌ आपका पुत्र हुँ । आप मेरा अपराध क्षमा करें । सृष्टि, पालन और 
संहारके हेतु तीनों देवता ब्रह्मा, विष्ण और शिव आपके ही स्वरूप हैं ॥ आप 
दुष्टोंक्रे नाश और भक्तोंकी रक्षाके लिये नाना योनियोंमें अवतार 
ग्रहण करते हैं। आपकी लीलाओंका जानना अत्यन्त कठिन है, क्योंकि 
_ मोहका कारण यह जगत्‌ सामने वर्तमान है । यद्यपि यह जगत्‌ स्वप्नतुल्य 
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होनेसे नश्वर है फिर भी अधिष्ठानरूप आपकी सत्तासे सत्यवत्‌ भासित हो 
रहा है। सस्य तो इसमें केवल एक आत्मा ही है, जिन्हें गुरुकृपासे यह 
ज्ञान प्राप्त हो जाता हे वे इस मिथ्या संसार-समुद्रसे पार हो जाते हैं। जिन्हें 
ज्ञान नहीं हुआ उन्हींके लिये यह प्रपश्च ज्योंका त्यों वना रहता है । जसे 
रज्जुमें .सपंका भ्रम अज्ञानकल्पित है वैसे ही वन्ध-मोक्ष ये भी दोनों 
अज्ञानकल्पित हैं। जैसे सुयंके सतत रहते रात-दिनका व्यवहार नहीं रहता 
उसी प्रकार नित्यचैतन्यधन आत्माका निरन्तर विचार करनेपर बन्घ-मोक्षकी 
भी व्यवस्था नहीं रहती । अज्ञानी जन इस देहके आघारभूत आत्मामें 
शरीरका अध्यासकर और शरीरमें आत्मबुद्धि कर आत्माको बाहर खोजते 
फिरते हैं ऐसे मुर्लॉँकी अन्नता को मैं क्या कहूँ । जरा विचार तो करें, घरमें 
खोई हुई वस्तु क्या कभी वनमें खोजनेपर मिल सकती है । 
अन्तर्भवेऽनन्त भवन्तमेव ह्यतत्त्यजन्तो म्ृगयन्ति सन्तः। 
असन्तमप्यन्त्यहिमन्तरेण सन्तं गुणं त॑ किसु यन्ति सन्तः॥२८॥ 
अन्तर्दीक्षा सम्पन्न योगी पुरुष तो शरीरके अन्दर ही षट्चक्रोका 
भेदन कर नेति-नेति द्वारा जइ-जगतुका स्यागकर चेतन आस्माको खोज लेते 
हैं। जैसे प्रकाशके विना रज्जुमें अध्यस्त सर्पबुद्धि नहीं हट सकती वैसे ही 
देहाध्यासकी निवृत्तिके विना आत्माका ज्ञान भी नहीं हो सकता और विना 
आत्मज्ञानके मुक्ति भी नहीं हो सकती; यह हढ़ निश्चित है। वस्तुतः आपके 
स्वरूपका यथार्थ ज्ञान तो आपके भक्तोंको ही होता है, अन्यको नहीं । 
चाहे वह कितना ही प्रयत्न क्यों न करे । इसलिये हे नाथ! इस जन्ममें अथवा 
अत्य किसी नि#ष्ट योनिमे ही मेरा जन्म क्यों न हो मैं आपका दासानुदास 
बनकर आपकी चरणसेवा कर सकू इसे ही मैं अपना अहोभाग्य मानू गा । 
तद्भूरिभाग्यमिह जन्म किमप्यटव्यां यद्गोकुशेऽपि कतमाङघध्रिर्जोऽभिषेकम्‌। 
यज्जीवितं तु निखिलं भगवान्मुकुन्द्स्त्वद्यापि यत्पद्रजः श्रृतिठृग्यमेंब ॥३४॥ 
हे ताथ! यदि मेरा जन्म भूतलमें हो तो इस पृथ्वीपर भगवातूकी 
क्रीडाभूमि वृन्दावनमें हो.। उसमें भी यदि कहीं गोकुलमें हो जाय तब तो मेरे 
भाग्यका कहना ही बया । वहाँ किसी गोकुलवासीके चरणकी घलि मुरपर 
पड़ जायगी तो मैं इतार्थ हो जाऊंगा। कारण--श्रुतियाँ जिन आपकी 
चरणरजको आजतक द ढ़ ही रही हैं पर प्राप्त न कर सकी, वही आप इन 
:गोकुलवासी गोपोंके जीवनघन होकर उनके साथ क्रीडा कर रहे हैं। धन्य 
है आपकी दयालुता, ब्रजकी गौएँ एवं गोपियोंके सौभाग्यको मै कया कहूँ॥ 
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जिन्हें बड़े-वड़े यज्ञ भी तृप्त न कर सके उन्हीं आपको गौ और गोपियोंने 
दुध पिला-पिलाकर तृप्त कर दिया । आप इनके ऋणा से कभी मुक्त न हो 
सकेंगे । विशेष बया कहूँ ? आपका ऐश्वय मेरे शरीर मन और वाणीके परे 
है। जो यह कहते हैं कि हम ब्रह्मको जानते हैं वे जाने। मैं तो उसे जान 
नहीं सकता । आप चन्द्र और सूर्यक समान जीवोंके अज्ञानरूपी अन्धकारको 
दुर करते हैं आपको मेरा प्रणाम है। नाथ ! अब कल्पान्तमें ही आपका दर्शन हो 
सकेगा अतः मैं आज आपको कल्पभरका पुनः प्रणाम कर रहा हूँ। आप मुझे 
क्षमा करें और जानेकी आज्ञा दें। भगवानूने मौन द्वारा ही ब्रह्माको जानेकी 
आज्ञा दे दी। वे भगवन्महिमा का स्मरण करते हुए अपने सत्यलोक चले गये । 
ब्रह्माने यहां महंत्त्वपुर्णो ४० श्लोकों द्वारा भगवानुकी करुणाभरी स्तुति की है । 
हे राजन्‌ ! ब्रह्माके चले जानेपर भगवान्‌ बछड़ोंकों लेकर यमुनातटपर 
आथे जहाँ सभी रवालवाल वेठ भोजन कर रहे थे । वे देखते ही भगवान्‌से 
बोले--अरे भैया ! तुम तो बड़ी ही जल्दी आ गये । अभी तो हमने एक 
कोर भी नहीं खाया । आओ, हमारे साथ भोजन करो-- 
नेकोऽप्यमोजि कबल एहीतः) साधु भुज्यताम्‌ ॥ ४५॥ 
यद्यपि भगवान्‌से वालकोंको बिछुड़े हुए एक वर्ष बीत गया था, किन्तु 
भगवानुकी मायासे मोहित हुए वे उसे आधा क्षण ही मानते थे । भगवानूने 
हंस-हंसकर उनके साथ भोजन किया और पुनः उन सवको लेकर ब्रजमें 
आयें । ग्वालवालोंने ब्रजमें आकर कहा--'अरे नन्द वावा, अरी मैया यशोदा ! 
आज तेरे लालाने बड़े भयानक विशाल अजगरको मारा है और उससे हमारी 
रक्षा की है।' हे राजन्‌ ! जो तुमने यह पूछा था कि पाँचवें वर्षका चरित्र छठे 
वर्षमे क्यों कहा, उसका कारणा यही था। जो मनुष्य श्रद्धा-भक्तिसे इस 
चरित्रका श्रवणकर ब्रह्म-स्तुतिका पाठ करता है उसकी सम्पूणं कामनाएँ पूरणं 
हो जाती हैं। हे राजन्‌ ! इस प्रकार भगवानूने सुमधुर निलायन* आदि 
बांललीलायों झारा अपनी कुमारावस्था3 व्यतीत की । 
ससखवत्सकमोत्तणकौतुकरद्रतबिलम्वितपुत्रमुदेऽद्भ तम्‌ । 
निखिलरूपमतो दधद्च्युतोऽघतु स वः कलयन्‌ त्रजमङ्गलम्‌ ॥। (श्रीधरी) 
सखाओं सहित हरण किये गये वछडरोके पुनःआनयन सम्बन्धी लीला 
कोतुकसे जिन्हें विलम्ब हो गया है ऐसे अपने पुत्र ब्रह्माकी प्रसन्नताके लिये 
१. इतः अत्र सावबिभक्तिकस्तसिः। २, छिपे हुए ग्वालवालोंका अन्वेषण । 
३, कोमारं पः्चमान्दन्तम्‌ । 
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जो आश्चयं जनक वत्सवत्सप रूप धारणाकर प्रकट हुए वह भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
ब्रजका मङ्गल करते हुए वक्ता एवं श्रोताओंको भक्ति प्रदानकर मृत्युरूपी संसार 
सागरसे उनका उद्धार करे । 


श्रीमद्भागवत-कथा साप्ताहिके दशम स्कन्धका चौद्हबाँ अध्याय समाप्त। 
ज्र 


पन्द्रहवा अध्याय 


भगवान्‌को गोचारणा-लोला में धेनुकासुर का वध ओर 
यमुनाके विषाक्त जलसे मृत गोपोंको जीवन दान । 
शुकदेवजी बोले--हे राजन्‌ ! 
ततश्च पौगण्डव्यःश्रितौ रजे बभूवतुस्ती पशुपालसम्मतौ । 
गाश्रार्‍यन्तौ सखिभिः समं परेत न्दाबनं पुण्यमतीव चक्रतुः ॥ १॥ 
छठे वर्ष कातिक शुक्ल अष्टमीको ब्रजमें भगवानुकी गोचारणलीला 
. आरम्भ हुई । वे अपने भाई एवं सखाओं सहित गौएँ चराते हुए वृन्दावनको 
. अपने सुकोमल-च रणचिह्वोंके तस्ततः प्राक टयसे अत्यन्त पवित्र करने लगे । 
` एक दिन भगवान्‌ श्रीकृष्ण बिहारकी इच्छसे गौएं आगे कर वेणवादन करते हुए 
वृन्दावनमें प्रविष्ट हुए । इस समय वृन्दावन की शोभा अपूवं हो रही थी । 
चित्र-विचित्र पक्षियों के मधुर कलरव नानाप्रकार के हो रहे थे। मृगोके 
कुण्ड के झुण्ड इधर-उधर चौकड़ी भर छलांगें मार रहे थे । शीतल-मन्द- 
सुगन्ध बायु वह रही थी। फलपुष्पोंके भारसे वृक्षोंकी डालियाँ झुककर 
घरतीको छू रहीं थीं । यह देख भगवान्‌ने मुस्कराकर भाई बलरामसे कहा-- 
भैया ! देखो तो, सही ये वृक्ष अपने शाखारूपी हाथोंमें फल-पुष्प लेकर _ 
अपने पापों की निवृत्ति के लिये आपके चरणोमें प्रणाम कर रहे हुँ । जिन 
पापों से इन्हें वृक्षयोनि प्राप्त हुई है । यह भ्रमरोंका कुल आपकी मड्‌गलमयी 
कीतिका गान करता हुआ पीछे-पीछे आ रहा है । जान पड़ता है, यें सब 
आपके भक्तोमें मुख्य मुनियोंके गण हें । बनमें छिपे हुए भी आपको इन्होंने 
छोड़ा नहीं । नृत्यक्लारा मयूर, कटाक्षपात द्वारा हरिणी और मघुर-मघुर स्वरोंसे 
कोकिलाएँ आपका स्वागत-गान कर रहो हैं । आपके चरणस्पशंसे यह पृथ्वी, | 
तृण एवं करस्पशंसे वृक्षलताएँ भी धन्य हो गथी हैं । क 
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हे राजन्‌ ! भगवान्‌ श्रीकृष्ण वृन्दावनकी इस अन्‌ पम शोभासे प्रसन्न हो 
नानास्थानोंमें क्रीडा करने लगे । कभी स्मरोंके साथ गाते तो कभी पक्षियोंकी 
बोली बोलते, कभी मयूरोंके साथ नृत्य करते तो कभी ग्वालवालोंके हाथ 
पकड़कर उनके साथ कुश्ती लड़ते । कभी थक जाने पर वृक्षके नीचे. गोपोर्क 
गोदमें सिर रख कर सो जाते थे । ; 
ृत्तमूलाश्रयः शेते गोपोत्सङ्गोपवहणः॥ १६.॥ 
कुछ ग्वाल-वाल भगवानके पेर दवाते तो कुछ पंखा डुलाते थे। इस 
प्रकार भगवान्‌ ग्रामौीणजनोंके समान लीला करते हुए बीच-वीचमें अपना 
ऐश्वसं दिखाया करते थे। एक दिन श्रीदामा आदि गोपोंने बलदाऊ और 
श्रीकृप्णसे कहा--भैया ! यहाँसे थोड़ी दूरपर ताल नामका एक सुन्दर वन है। 
उसके फल बड़े ही मीठे और सुगन्धित हैं जिनपर हम सवका मन 
ललचा रहा है। उन्हें खानेको हमे बड़ी इच्छा हो रही है । किन्त, 
धेनुकासुरके भयसे वहाँ कोई जा नहीं पाता, यदि आप की राय हो तो वहाँ 
चले । लाला हमें वे मधुर फल खिलादो । यह सुनकर दोनों भेया हंसते हुए 
उस वनकी ओर ही चल दियें। वलदाऊने वहाँ पहुंचते ही ताल-वृक्षोंको 
बड़े जोरोंसे हिला डाला जिससे वहुतसे फल नीचे गिर पड़े । उनके गिरनेका 
शब्द सुनते ही गर्दैभासुर वट्टी तेजीसे दौड़कर .आया और वलरामजीकी 
छातीपर दुलत्ती मारकर रकता हुआ कट पीछे की ओर हट गया । पुनः दुबारा 
उसके आक्रमण करनेपर त्रलदाऊने उसके पीछेके दोनों पैर पकड़ लिए और 
बड़े वेग से घुमाकर उसे पेइपर दे मारा । उसका विशाल शरीर बहुतसे वृक्षोंको 
तोडता हुआ निष्प्राण होकर पृथ्वीपर शिर पड़ा । यह देख उसके भाई-बन्घु 
सभी गधे टोली वना कर एक साथ लड़ने दौड़ पड़े । वलदाऊने उन सबको उसी 
तरह पेड़ोंपर पटक-पटककर मार डाला । इसपर प्रसन्न हो देवता मण आकाशसे 
पुष्पवृष्टि कर स्तुति करने लगे । घेनुकासुरके मारे जाने पर मनुष्य, निर्भय 
हो उस तालवनमें जाकर आनन्दसे फल खाने लगे तथा पशु घास चरने लगे। 
अनन्तर गोपों से स्तूयमान हो भगवान्‌ वहाँसे अपने भाई एवं गोपोंके साथ 
ब्रजमें लौट आये । यशोदा और रोहिणीने दोनोंको उबटन हारा स्नान करा 
खीर, पुड़ी, हलुआ आदि स्वादिष्ट भोजन कराया । दोनों भैया सुखपूरवंक दिव्य 
शय्यापर सो गये । एक दिन भगवान्‌ श्रीकृष्ण बलदाऊके विना ही अपने सखाओं 
सहित स्वयं यमुना तटपर चले गये । वहाँ गर्मीसे व्याकुल हो गौ और गोपोंने 
अनजानमें यमुनाका विषाक्त जल पी लिया और वे तुरंत ही मर गये। 
"यह देख श्रीकृष्णने अपनी अमृतमयी दिव्य इष्डिसे सबको पुनः जीवित कर 
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दिया । इसपर सभी ग्वालवाल परस्पर एक-दुसरेको देखकर आश्वयंसे चकित 
रह गये । उन्होंने अपने पुनः जीवित होनेमें भगवान्‌ श्रीकृष्णके अनुग्रहको ही . 
` प्रधान रूपसे हेतु माना । 
अन्वमंसत तद्राजन्‌ गोविन्दानुम्रहेक्षितम्‌ ॥५२॥ 
घेनुकासुरका पुर्वजन्म 
घेनुकासुर पूरवंजन्ममें साहसिक नामका बलिका पुत्र था। एक वार वह 
खूब बन-ठनकर गन्धमादन पवंतपर तिलोत्तमा अप्सराके साथ विहार कर रहा 
था । समीपमें ही दुर्वासा ऋषि समांधिमें लीन थे जिनपर वामी जम गयी 
थी । वह इसे जानता न था । साहसिक और तिलोत्तमाकी क्रीडासे ऋषिका 
घ्यान भंग हो गया । जिसपर उन्होंने क्रोधसे शाप दिया कि तू असुरयोनिमें 
जाकर गधा होगा. और यह तिलोत्तमा भारतमें जाकर वाणकी पुत्री ऊषा 
होगी वहाँ श्रीकृष्णके पौत्र अनिसुद्धका आलिंगन प्राप्त कर शुद्ध हो जायगी । 
उत्तिष्ठ गर्देभाकार गदेभो भव हुते । 
बलदेवस्य हस्तेन सुक्तिस्ते भविताऽसुर॥ 
( ग० सं० वृ० खं० ८।३६ ) 
तिलोत्तमे भारते त्व॑ वाणपुत्री भविष्यसि । 
श्रीकृष्णपौ त्राश्लेषेण पुनः पूता भविष्यसि ॥ 
( ब्रह्मवैवर्तं २३।१४९ ) 
श्रीमद्भागबत-कथा साप्ताद्दिकके दशाम स्कन्धका पन्द्रहवाँ अध्याय समाप्त। 


सोलहवाँ अध्याय 
'कालियनाग' का दमन, नागपत्नियों हारा भगवानुक्ता 
स्तवन ओर उनका अनुग्रह 

शुकदेवजी बोले-है राजन्‌ ! 

विलोक्य दूषितां कृष्णां कृष्णः कृष्णाहिना विभुः । 

तस्या विशुद्धिमन्विच्छन्‌, सर्पं तमुद्वासयत्‌ ॥१॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने कालियनागके विषसे दुषित हुआ' यमुनाका जल 

देखकर उसकी शुद्धिकी इच्छासे उस सपंको वहाँसे निकाल दिया। राजा ' 
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परीक्षितूने पुछा-हे ब्रह्मन्‌ ! भगवान्‌ने सपंको जलके अन्दर केसे पकड़ा ? 
.वह वहाँ बहुत युगोंसे क्यों रहता था ? शुकदेवजी बोले--हें राजन्‌ ! 
यमुनाके दक्षिण भागमें एकयोजन प्रमाणवाला अगाधजलसे भरा एक विशाल हद 
(गत) था । जिसमें कालिय नाग सपरिवार रहता था । यमुना के प्रवाहसे उसका 
स्पर्श नहीं होता था । हरिवंश पुरभ्णके अनुसार यहाँ ऐसा ही समना चाहिये, 

अन्यथा यमुना का जल मथुरावासियोंके व्यवह रमें नहीं आ सकता था । उसके 
विषकी ज्वालाओंसे हृदका जल दिनरात उचलता रहता था । आकाशमें उडते 
पक्षी भी उसके ऊपर आ जानेसे नीचे गिर पड़ते थे। वहाँकी विषाक्त-वायुके 
स्पंशेमात्रसे तटवर्ती स्थावर-जंगम प्राणियोंकी मृत्यु हो जाती थी। वहाँ 
तीरपर केवल एक कदम्बका वृक्ष था जिसपर स्वगंसे अमृत लाते समय 
गरुडजी विश्वामके हेतु वैठे थे। उस समय उनके घड़ेसे अमृतकी कुछ बू दे 
दपक पड़ीं थीं जिसके प्रभावसे वह हरा-भरा था सूख न सका था । कालियके 
दमनका विचार कर भगवान्‌ इसी ऊँचे कदम्वपर चढ़ गये और कमरसे 
डुपट्ठा कसकर वहींसे ताल ठोंककर घडामसे उस हृदमें कूद पड़े । 


आस्फोटन गाढरशनो न्यपतदू बिपोदे ॥६॥ 


इस ऊँची छलांगपर उस हृदका भयंकर विषाक्त जल चारों ओर घार 
सौ हाथ दूरी तक उछल कर पल गया । भगवानूने उस हृदको अपने वाहु- 
दण्डोंसे अच्छी तरह खूब मथ डाला । कालिय इसे सहन न कर सका, वहं 
बड़ी तेजीसे दौड़कर भगवान्‌के समीप आया और उनके मर्मस्थलोंको डसता 
हुआ उनके सारे शरीरमें कसकर लिपट गया । यह देख सभी ग्वालबाल चिल्ला 
उठे और कितने तो मुच्छित होकर पृथ्वीपर गिर पड़े। सांड, गौएँ, बछडे 
और बछिया भी जोरोंसे रंभाती हुई हृदकी ओर दौड़ पडों । इस दुर्षटनाके 
सूचनार्थ व्रजमें नाना प्रकारके अपशकुन होने लगे । . नन्द आदि गोप इन 
अपशकुनोंसे भगवानूके निधनकी आशंका कर घबरा उठे । ब्रजके वृद्ध, वालक 
और स्त्रियाँ सबके सव *गवान्‌के 'चरणनिह्णोके सहारे उन्हें खोजते हुए 
यमुना तटपर जा पहुँचे । 
ेऽन्येषमाणा दयितं कृष्णं सूचितया पदे: । 
भगवल्लक्षणजंग्सु: पद्व्या यसुनातटमू ॥१७॥ 
वहाँ सपसे वेष्टित भगवानको चेष्टारहित देखकर गोप एवं गौएं करुण 
क्रन्दन करती मुन्छित हो पृथ्वीपर गिर पड़ीं। गोपियाँ भगवान्‌के विरहमें 
तीनों लोकोंको शून्य समझती किकृतंव्यविमुढ सी हो गयीं। यशोदा और 
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नन्द तो रोते-रोते उस हृदमें ही घुसने जा रहे थे। वलदाऊने उन्हें समभा- 
बुभाकर किसी प्रकार रोका । क्योंकि वे श्रीकृष्ण का प्रभाव जानते थे, अतः 
वे इससे विचलित नहीं हुए । भगवान्‌ने इस प्रकार गोकुलको अपने कारण 
दुःखित देख घीरे-धीरे अपना शरीर फंलाया जिससे सपँकी त्वचा फटने लगी 
और वह भगवान्‌को छोड़कर क्रोधभरी तीक्षण हष्टिसे ताकता हुआ पृथक्‌ 
खड़ा हो गया । कालियनाग और भगवान्‌ दोंनों ही एक-दुसरेको पकड्नेकी 
इच्छासे इधर-उधर चक्कर लगाने लगे। घुमते-घूमते जव कालियनाग थक 
गया तब भगवान्‌ उसके फण नवाकर उसपर चढ़ गये और उसके फणोंपर 
नृत्य करना आरम्भ किया | यह देख सिद्ध, गन्धवं, विद्याधर, अप्सराएं और 
देवगण नाना. प्रकारके वादों सहित गान और स्तुति करते हुए पुष्पवृष्टि 
करने लगे। 

भगवान्‌के तीब्र चरणोंके प्रहारसे कालियका सारा शरीर क्षत-विक्षत 
हो जजेरित हो गया, फण फट गये । वह मुख और नासिकासे रक्त उगलने 
लगा । मरणासन्न हो कालियने घवड़ा कर मनसे भगवानूकी शरण ली । उसी 
समय नागपरिनियाँ अपने पतिकी यह ढुदेशा देख विकल हो उठी । बच्चोंको 
आगे कर भगवानुके चरणोंमें जा गिरीं और हाथ जोड़ स्तुति करने लगीं । 
. यहां नागपर्नियोंने इक्कीस श्लोकोंसे भगवानूकी स्तुति की हे जिनमें छः 
श्लोकोसे दण्डका अनुमोदन, और दस श्लोकोंसे भगवान्‌के चरणोंमें श्रणाम 
तथा पांच श्लोकोंसे पतिके अपराधकी क्षमा याचना कर उसे मुक्त करनेकी 
प्रार्थना की है। उसका सारांश यह है ; 

नागपत्नियाँ कहती हैं--भगवन्‌ ! आपने इस पर जो दण्ड-विधान किया 
है, वह वस्तुतः दण्ड नहीं, आपका अनुग्रह है । कारण, जिन पापोंसे इसे सपं- 
योनि प्राप्त हुई है उन पापोंको इस दण्डने नाश कर डाला । अब तो यह 
मोक्षका अधिकारी वन गया है । इसके भाग्यकी सराहना हम क्या करें ? 
इसने पूर्वे जन्ममें ऐसी कौनसी तपस्या, अथवा धमंका अनुष्ठान किया था जो 
आप इस पर प्रसन्न हुए और आपकी चरणरज इसे प्राप्त हो सकी। जिसे 
प्राप्त कर मनुष्य स्वर्गादि पंदोकी तो बात ? ही क्या मोक्षको भी ठुकरा देता 
है। अधिक क्या कहें जिस चरण-रजकी इच्छामात्रसे सम्पूण ऋद्धि-सिद्धियाँ 
उस पुरुषके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती हैं । इतना कह भगवानुके 
तत्तत्‌ खूपोंको प्रणाम कर वे प्रार्थना करती हें । हे भगवन्‌ ! हम सब आपकी 
प्रजा हैं और आए हमारे स्वामी हैं। एक वार तो आप इनका अपराध क्षमा 
कर दे । ये हमारे प्राणधन हैं, प्राणं छोड़ना हा चाहते हैं। इन्हें आप मारे 
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नहीं कृपाकर हमें दे दे. । हम आपके चरणोंमें गिरकर वार-बार क्षमा 
याचना करती हैं । 
खोणां नः साधुशोच्यानां पतिः प्राणः प्रदीयताम्‌ ॥५१॥ 

इस प्रकार नाग-पत्नियोंकी प्रार्थनासे प्रसन्न हो भगवान्‌ने कालिय नागको 
छोड़ दिया। वह क्लेश पूर्वक घीरे--धीरे श्वास लेता हुआ हाथ जोड़कर 
भगवान्‌से बोला -भगवन्‌ ! हम तो जन्मसे ही तामसी और क्रूर स्वभावके 
हैं। क्‍या करें, आपकी मायासे मोहित हुए हमसे यह स्वभाव छो 
नहीं जाता। आप जगत्के ईश्वर हैं सवंसमर्थ हैं। आपकी इच्छा हैँ 
दण्ड दें या छोड़ दें या मारे । भगवानूने कहा - जरे सर्प ! तुम सपरिवार शीघ्र 
ही यहाँसे चले जाओ, विलम्ब न करो, कारण, यह नदी मनुष्य, पशु 
और पक्षियोंसे सेवित है । जिसके भयसे तुम रमणक द्वीप छोड़कर यहाँ आयें 
हो बह गरुड अब तुम पर प्रहार न करेगा । क्योंकि तुम्हारे शिरपर हमारे 
चरणोंकी छाप लग गई है । हे राजन्‌ ! भगवान्‌की आज्ञा पाते ही कालिय- 
नाग अपनी पत्नियों सहित भगवान्‌का गन्घपुष्पादिसे पूजनकर रमणक 
द्वीपको चला गया, तभीसे यमुनाका जल विषरहित हो अमृतके समान सबके 
लिये पेय हो गया । 


कालियका पूर्वजन्म 


स्वायम्भुव मन्वन्तरमें वेदशिरा नामक एक मुनि विन्ध्याचल पर तप 
कर रहे थे । वहीं अश्वशिरा नामक मुनि भी तप करने जा पहुंचे । उन्हें . देख 
वेदशिराने कुछ आवेशमें आकर मुनिसे कहा--तुम हमारे अश्रमपर तप न 
करो । क्या तुम्हें तप करनेको और भूमि नहीं है ? यह सुनकर अश्वशिराने 
क्रद्ध हो कहा--यह तो भगवान्‌की भूमि हैं, न जाने कितने मुनियोंने यहाँ 
तप किया होगा । तुम सपंके समान फुफकारते हुए व्यथं क्रोध करते हो, इसलिये 
सपं हो जाओ और गरुडसे सदा तुमको भय वना रहे। 

वेदशिराने कहा--अरे तुम्हारा मनोभाव तो बड़ा दूषित है, तुमने साधारण- 
सी बातपर ऐसा कठोर शाप दे डाला और कौएके समान अपना काये सिद्ध 
करना चाहते हो, इसलिये, तुम कौआ हो जाओ । इस प्रकार दोनों ही मुनि 
परस्परके शापसे दुःखित हो रहे थे । उसी समथ भगवान्‌. विष्णूने प्रकट हो 
दोनोंको सान्त्वना दी । भगवान्ने बेदशिरासे कहा--मुने! सपे होनेपर 
भी तुम्हारे मस्तकपर मेरा चरणचिक्त वना रहेगा जिससे तुम्हें गरुडका भय न 
होगा । पुनः अश्वशिरासे कहा--मुने ! कौआ होनेपर भी तुम्हें त्रैकालिक 
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ज्ञान रहेगा । इस प्रकार दोनों मुनि परस्पर शापके कारण वेदशिरा 
कालिय नाग हुए और अश्वशिरा काकभुशुण्डि हुए । 
श्वसन्‌ सपे इव त्वं भो वृथा क्रोधं करोषि हि। 

सदा सपो भव त्वं हि भूयात्ते गरुडाद्वयमू ॥ 

( ग० सं० वृ० खं० १०८ ) 
कार्यार्थी काक इब कौ त्वं काको भव दुमेते। 
साक्षात्काकभुशुर्डो5भूद योगीन्द्रो नीलपबेते ॥ 

( वृ० खं० १०१५ ) 
श्रीमद्वागवत-कथा साप्ताहिकके दशम स्कन्धका सोलहवाँ अध्याय समाप्त । 
“किक 

सत्रहवाँ अध्याय 


यसना ह्वदमें कालियके निवासका कारणा एवं भगवान्‌का 
दावातलपान 
राजा परीक्षित्‌ ने पूछा-हें भगवन्‌ ! 
नागालयं रमणकं कर्मात्तत्याज कालियः। 
कृतं किं बा सुपणेस्य तेनेकेनासमञ्जसम्‌ ॥१॥ 
कालियने नागोंका निवास स्थान रमणक द्वीप क्यों छोड़ा ? एक उसीने 
गरुइका क्या अपराध किया था? आप कृपाकर इसका रहस्य हमें बताये । 
शुकदेवजीने कहा--हे राजन्‌ ! गरुणजी रमणक द्वीपमें पहुंचकर जिस 
सपंके घर घुस जाते उसीको खा-पीकर साफ कर डालते थे । नागोंको 
गरुउके इस दुव्यंवहारसे बड़ा क्षोम हुआ । उन्होंने एक विशाल सभाको 
आधथोजना कर उसमें गरुड्को आमन्त्रित किया । अनन्तर सर्वेसम्मतिसे एक 
प्रस्ताव पासकर गरुइसे प्राथना की गयी कि आप ऐसा क्रुर व्यवहार न करे, 
हम सब मिलकर वारी-बारीसे प्रतिमासकी अमावस्याको एक वृक्षके नीचे 
आपके लिये बलि का प्रवन्ध कर देंगे । आप उसे भक्षणकर वहींसे कृपाकर 
लौट जाया करें । गरुड़ ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। इस प्रकार सभी 
नाग इस नियमके अनुसार प्रति अमावस्यापर वारी-बारीसे बलि दिया 
' करते थे । एक दिन जब कालियको बारी आयी तब उसने अभिमानवश बलि 
नहीं दी । इसपर आगे चालेने भयभीत हो नाना व्यञ्जनों सहित एक बूढ़े 
सर्पको रखकर बलि दे दी । किन्तु, विष एवं वीयंके मदरसे उद्धत कालियने 
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गरुड़को तुच्छ समझ उनके निमित्त रखी हुई वह वलि स्वयं जाकर खा ली 
और बूढ़े सपंको घर भेज दिया । गरुडजीने आकर जब यह समाचार सुना 
तब वे कुपित हो कालियको मारने दौड़े। कालिय भी अपने एक सौ एक 
फण उठाकर बड़े वेगसे गरुड़पर पटा और दाँतोंसे उन्हें डस लिया । 
दद्भिः सुपर्णं व्यद्शद्‌ दृदायुधः ॥६॥ 

तं 'ताक्ष्येपुत्र: स निरस्य मन्युमान, प्रचण्डवेगो मघुसूदनासन: । 

पक्षेण सब्येनः हिरण्यरोचिषा जघान कदूसुतमुप्रविक्रम: ॥७॥ 

महापराक्रमी कश्यप पुत्र गरुइजीने क्र.द्ध हो बड़े वेगसे कालियपर अपने 
बायें पंखका प्रहारकर उसे दुर फेंक दिया। कालिय इस प्रहारसे अत्यन्त 
व्याकुल हो बड़े वेगसे यमुनाके दुर्गम हदमें जा घुसा। वहाँ सौभरि 
सुनिके शापवश गरुड प्रवेश नहीं कर पाते थे । वात यह थी कि एक समथ सौभरि 
मुनि यमुनातटपर तप कर रहे थे । वहाँ एक दिन भूखसे व्याहुल हो गरुइजी 
जा पहुँचे । मुनिने उनकी कुचेष्टा देख निपेध किया किन्तु फिर भी उन्होंने 
बलात्‌ मत्स्योंके एक अधिपतिको मारकर खा लिया। इसपर मत्स्योंको 
दुःखित देख सौभरिने घोषित कर दिया कि यदि गरुड इस हृदमें प्रविष्ट 
होकर मत्स्य भक्षण करेंगे तो उनकी तत्काल मृत्यु हो जायगी । इस श्लोकसे 
हृदमें गरुइके प्रवेशका निषेध किया गया है, मस्स्यभक्षण का नहीं, यह बात 
केवल कालिय जानता था । इसलिये, वह वहाँ जाकर छिप गया किन्तु 
श्रीक्ृष्णने उसे दण्ड देकर निकाल दिया । 

कालियको हदसे निकालकर जब भगवान्‌ जलसे बाहर निकले तव नन्द 
आदि गोप उनका आलिंगन कर बड़े प्रसन्न हुए। यशोदाने भी गोदमें 
बेठाकर अपने प्रे माश्र.ओंसे उनका अभिषेक किया और ब्राह्मणोंको इसके 
उपलक्ष्यमें गौ तथा सुवणुंका दान किया । उस रात्रिमें सव गोप भूख प्यास 
तथा थकावटके कारण वहीं यमुना तट पर सो गयें। रात्रिको देवात वनमें 
भीषण अग्नि लग गई जिसने चारों ओरसे गोपोंको घेर लिया । वे भयभीतं 
हो इधर-उधर भटकते हुए त्राहि-त्राहि करते भगवानुकी शरणुमें गये । 
अनन्तशक्ति भगवान्‌ श्रीकृष्णाने सवके देखते देखते वह तीव्र दावानल क्षणमात्रमें 


पी लिया । 
तमग्निमपिवत्तीत्रमनन्तो5नन्तशक्तिवृकू ॥२५॥ 


श्रीमद्वागबत-कथा साप्ताहिकके दशम स्कन्धका सत्रहवाँ अध्याय समाप्त । 
१, 'ताक्या गरुडकश्यपौ? इत्यमरः । 
२, 'सव्यं दक्षिणवामयो: इति वेजयत्ती । 
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अठारहवां अध्यायं 
ग्रीष्म-ऋतुक्की क्रोडासे सम्मिलित प्रलम्बासुरका वध 


शुकदेवजी वोले--हे राजन्‌ ! प्रातःकाल यमुनातटसे उठकर भगवान्‌ 
प्रसन्नचित्त हो गोपोंके साथ पुनः ब्रजमें लोटे । वहाँ गोपालवेषमें उन दोनोंके 
क्रीडा करते ग्रीष्म-ऋतुका आगमन हुआ। यद्यपि यह ऋतु शरीरघारियोंको 
अत्यन्त प्रिय न थी फिरं भी वह वृन्दावनके अनुपम गुणोंसे ऋतुराज वसंत 
के समान ही सक्षत हो रही थी। रनों, सरोवरों एवं नदियोंके 
शीतल जलसे वृक्ष, घास और पृथ्वी इतनी तर हो रही थी कि 
सुयंकी प्रचण्ड शीतल किरणोंके तापका उनपर कुछ भी असर न हो सका था। 
कमलंपरागमिश्चित शीतल, मन्द, सुगन्ध वायु वरावर वह रही थी। मयूर 
कोकिल सारस आदि पक्षियोंके मधुर-मधुर कलरव हो रहे थे। वनकी सुषमा 
सवका मन लुभा रही थी। ऐसे ही समय में क्रीड़ाकी इच्छासे वेणु वजाते 
हुए भगवान्‌ एक दिन गोपोंके साथ बनमें प्रविष्ट हुए । वहीं आपसमें मल्लयुद्ध 
तया चृत्य गान होने लगा । पुनः भ्रामण-क्षेपण आदि नानां प्रकारकी क्रीड़ाएँ 
करते हुए उन सवोंने झ,लेमें झ,लना आरम्भ किया । अन्तमें राजाओंके समान 
चेष्टा कर सिहासनपर वैठे प्रजाका न्याय करने लगे। इस प्रकार दोनों भेया 
लोक-प्रसिद्ध क्रोड़ा करते हुए वनमें विचर रहे थे । 

१, भ्रामण--परस्पर एक दूसरेका हाथ पकड़कर घुमाना । २, लङ,घन- 
गर्तादिका लाँघना । ३. क्षेप-क्षेपण--पत्थरके टुकड़े अथवा गोलियोंको क्षेपणमन्त्र 
से फेकना । ४. आस्फोटन--ताल ठोकना । ५. विकर्षणा-परस्पर एक दुसरे 
को खींचा । ६, नियुद्ध-मह्लधुद्ध, कुश्ती लइना । ७, कभी विल्व-कभी -क्ुम्भ 
( गूलर ) और कभी आमलकोंको मुष्टिसे फेककर क्रीडा करना, परस्पर दो 
फलोंका आघात करना । ८. अस्पृश्म-छुआछूत । ६, नेत्रबन्ध-आंखमिचौनी। 


एबं तौ लोकसिद्धाभिः क्रीडाभिशचेरतुरवैने॥ १६॥ 

उसी समय प्रलम्ब नामका एक असुर गोपका रूप घारणकर कृष्ण 
बलदाऊक्रो हरणा करनेकी इच्छासे वहां आया । भगवातूने उसे मारनेक्रे विचार- 
से उसके साथ मंत्री कर ली और गोपोंसे कहा--भैया ! अब हमलोग दो दल 
धनाकर खेलेंगे । इतना कह एक दलके नायक भेया बलराम और दुसरेके नायक 
श्रीकृष्ण बन गये । दो-दो गोप साथ मिलकर अपने पुयक्‌-पुथक्‌ नाम रखकर 
आते और हमारा नाम सुकर्मा और इसका नाम कुकर्मा है, बताओ किसे 
लोगे ? जिस दलने जिसे प्स्द किया, वह गोप उसके पक्षमें और दुसरा 
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दुसरे पक्षमें चला जाता । इस प्रकार कुछ गोप वलरामके पक्षमें और कुछ 
श्रीकृष्णके पक्षमें वेट गये । फिर कबड्डी आरम्भ हुई। खेलमें यह शतं 
रखी गई कि जो दल हार जायगा वह विजयी गोपोंको अपनी पीठपर 
चढ़ाकर भाण्डीरवटतक ढोयेंगा खेल आरम्भ हुआ। उसमें बलरामका दल 
जीता और इष्णके दलकी हार हुई। हारे हुए गोप विजयी दलको पीठपर 
चढ़ाकर भाण्डीर बटकी ओर ले चले । कृष्णाने श्रीदामाको, भन्रसेनने वृषभको 
और प्रलम्वासुरने वलरामको अपनी पीठपर चढ़ा लिया। प्रलम्बासुर 
बलरामको लेकर बड़ी तेजीसे दौड़ा और उतारनेका स्थान भाण्डीर बंटको 
लाँघकर उन्हें आकाशमें ले गया। वहाँ पहुंचते ही उसने अपना विशाल 
पर्वंताकार शरीर धारण किया | पहले तो बलराम कुछ डरे, फिर जब 
उन्होंने देखा कि यह तो दैत्य है मुझे हरकर ले आया है ( तब क्रोधमें भर उसके 
सिरपर जोरसे एक मुक्क्रेका ऐसा प्रहार किया जिससे उसका सिर तत्काल 
फट गया । वह मुखसे रक्त उगलता हुआ घड़ामसे पृथ्वीपर गिर पड़ा एवं 
तरक्षण उसके प्राणपखेरू उड़ गये। गोपगण इस अद्भुत घटनासे चकित 
रह गये और बोले--भैया ! आपने बहुत अच्छा किया । देवतागणा प्रलम्बासुरके 
मारे जानेसे बड़े प्रसन्न हुए और आकाशसे पुष्पवृष्टि कर बलरामकी साधु-साधु 
कर प्रशंसा करने लगे । 
अभ्यवर्षन्‌ बलं माल्येः शासुः साधु साध्विति ॥ ३२॥ 
प्रलम्बासु रका पूर्वजन्म 
कुबेरने शिवपूजनाथं पुष्पोंके लिये लगायें अपने बगीचेमें यह नियम कर 
दिया था कि जो इसके पुष्प तोड़ेगा वह मेरे शापसे असुर हो जायगा । एक 
समय हूहू गन्धवंका पुत्र विजय तीर्थोमें भ्रमण करते-करते इस बगीचेमें जा 
पहुंचा । वहाँ इसने अनजानमें कुछ पुष्प तोड़ लिये, दैवात्‌. पुष्प तोइते ही 
वह तुरत असुर हो गया । वांद उसने कुबेरकी शरणमें जाकर क्षमायाचना 
की । कुवेरने कहा--अच्छा, छाप रके अन्तमें बलदेवके हाथसे तेरी मुक्ति होगी । 
द्वापरान्ते च ते मुक्तिबेलदेवस्य हस्ततः । 
भविष्यति न सन्देहो भाण्डीरे यमुना तटे ॥ 
( म० सं ० मा० खं० २०।२३ ) 
हूहूसुतः स गन्धर्वैः प्रलम्त्रोऽमून्मासुरः । 
कुबेरस्य बराद्राजन्‌ परं मोक्ष जगाम इ ॥ २०२४ 
श्रीमद्वागवत-कथा साप्ताहिकके दशम स्कन्थका अठारद्दवा अध्याय समाप्त । 
७ 
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उन्नीसवां अध्याय 


सुञ्जारण्यमें श्रग्निसे गोप और गोशोंकी रक्षा । 


शुकदेवजी वोले--हे राजन्‌! भाण्डीरवटके समीप सव ग्वालवाल 
क्रीड़ामें अत्यन्त दत्तचित्त थे, उनकी गौएँ स्वेच्छासे घास चरती हुई सघन 
वनमें चली ग़यीं और चिल्लाती कई वनोंको लाँधती हुई मु'जके वनमें जा 
पहुँची । 

अजा गावो महिष्यश्च निर्विशन्त्यो वनाइनम्‌। 
इपीकाटबीं निर्विविशुः क्रन्दन्त्यो दावतर्षिताः ॥ २॥ 

[ इस श्लोकमें बकरी और भेंसोंका भी निदेश किया गया है। तब क्या 
भगवान्‌ इन्हें भी चराया करते थे, ऐसी शंका होती है । इसका तात्पर्य 
आचार्यो ने इस प्रकार वताया है--* 

अजा स्यादप्रसूता गौः सकृत्सूता महिष्यपि । 
अन्या गाव इति प्रोक्ता इति शन्दार्थवेदिनः ॥ शाव्दरत्त 
जो गाय बिआई नहीं उन्हें “अजा', जो एक वार बच्चा पेदाकर चुकों 
उन्हें 'महिषी' तथा अन्योंको 'गौ! कहा गया है। भगवान्‌ बकरी या भेस नहीं 
राते थे । 

गोप लोग गौओंको न देखकर चिन्तित हो उन्हें इधर-उधर ढूढने लगे । 
किन्तु उनका कहीं पता न चला । तब वे बड़े व्याकुल हो, खुरों और दाँतोंसे 
कष्टी घासके तथा गौओंके ' खुर चिन्होंके सहारे डागे बढ़े । वहाँ उन्होंने देखा 
कि गौएँ मूं जके वनमें रास्ता भूलकर चिल्ला रही हैं । तब थके प्यासे गोपोंने 
सबको वहाँसे लौटाया । इधर भगवान्‌ने भी गंगा, यमुना सरस्वती आदि 
नामोंको ले-लेकर गौओंको पुकारा। नाम सुनते ही वे गोएं रंभाती हुई 
दौइ-दौड़कर आने लगीं । इसी समय, उस वनमें भयंकर अंग्नि लग.गयी 
जिसने चारों ओरसे गोप और गौओंको घेर लिया। ग्वालबाल त्राहि-त्राहि कर 
चिल्ला उठे । भगवातूने कहा--गोपों ! तुम डरो मत, अपने नेत्र बन्द कर लो। 
गोपोंने तदनुसार अपने-अपने नेत्र बन्द कर लियें। भगवानूने तुरत अपनी 
योगशक्तिसे उस अग्निका पानकर गोप और गौओंकी रक्षा की ओर उन्हें 
भाण्डीर वटके समीपतक पहुँचा दिया । जब गोपोंने अपने-अपने नेत्र खोले 

तब अपनेको भाण्डीर वटके समीप देखकर उनके आश्चयंका ठिकाना न रहा । 
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शय * श्रीमद्भागबत-कथा साप्ताहिक 


सायंकाल भगवान्‌ गोप और गौओं सहित ब्रजमें लौटकर आयें। 

भगवान्‌ का दर्शनकर गोपियोंको वड़ा आनन्द हुआ । अनन्तर गोपोंने नन्द वावा 

और यशोदासे कहा--अरी मँया ! तेरे बलदाऊ और कच्हैयाने तो आज 

प्रलम्त्रासुरका वथ किया और दावारिनिसे हमलोगोंकी रक्षा की । भगवानुके इस 

अद्भुत पराक्रमो सुनकर सभी गोपी और गोप इन दोनोंको देवता मानने लगे । 
बीक्ष्य ते मेनिरेऽमरम्‌॥ १४॥ 

श्रीमद्वागवत-कथा साप्ताहिकके दशम स्ऋन्यका उन्नीसवाँ अध्याय समाप्त। 


[ मासिक पारायणका बीसभाँ बिश्राम ] 


बीसवाँ अध्याय 


भगवानको लोलामें सहायताथं वर्षा एबं शरद्‌-ऋतुका आगमन 
शुकदेवजी बोले--हें राजन्‌ ! 
ततः प्राबतेत ग्राबृटू सर्बेसत्त्जसमुद्धना । 
बिद्योतमानपरिधिर्विस्फूजितनभस्तला ॥ ३॥ 
फिर भगवानुकी लीलामें सहायता करने हेतु वर्षा ऋतुका आगमन हुआ । 
जिसमें रंग-बिरंगे और सुहावने नाना प्रकारके बहुतसे जीवजन्तु उत्पन्न हुए । 
दिशाओंमें बिजली चमकने और गजंने तज॑ने लगीं। आकाश घनघटाओंसे 
आच्छन्न हो गया। मेघके दलके दल गरज-तरजक्रे साथ वायुके भकोरोंके 
साथ जल बरसाने लगे। ग्रीप्मके तापसे तपी हुई सूखी पृथ्वी जल पाकर वैसेही 
फूलकर निखर उठी जैसे कामनासे तपस्या करनेवाले पुरुका शरीर तपका 
फल मिलते ही प्रसन्न हो हरा-भर हो जाता है। जसे वर्षाऋतुमें सब्ध्याके 
समथ अन्धकारसे जुगुनू चमकते हैं तारे नहीं वैसे ही कलियुगमें मनुष्योंकी 
पापमय प्रवृत्ति होनेसे पाखण्डोंका ही साम्राज्य दीखता है वेदोंका अस्तित्व 
नहीं रहता । 
यथा पापेन पाखण्डा नहि वेदा: कलौ युगे॥ ८ ॥ 
मेघकी ध्वनि सुनकर मेढक वैसे ही टरं-टर करने लगे जैसे कि गुरुमुखसे 
मन्त्र सुनकर बटु-समुदाय वेद रहते हैं। वर्षामे क्षुद्र नदियाँ उमड़कर वैसे 
ही बहने लगीं जेसे कि विषयी पुरुधोंकी शारीरिक सम्पत्ति ( स्वास्थ्य ) 
इतराकर बह जाती है। पृथ्वी राजलक्ष्मीके समान छत्राकोंसे शोभित हो गई । 
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दशम स्कन्ध : इक्क्रीसत्रा अध्याय ५६ 


घानोंके खेत किसानोंको आनन्द देने लगे । जल-स्थल-वासी सभी जीव वृष्टिसे 
तृ हो वड़े ही सुहावने मालूम पड़ने लगे। समुद्र भी नदियोंसे मिलकर बड़ी- 
बड़ी तरंगोंसे ज्वारभाटाके साथ उछलता था। मयूर मधुर-मघुर सुन्दर 
घ्वनियाँ करते नृत्य कर रहे थे । खजूर, जामुन आदिके वृक्ष फलोंसे लदे थे । 
वनके चारों ओर अपूर्वं सुषमा विखर रही थी । भगवान्‌ ऐसी अनुपम वनकी 
समृद्धि देखकर क्रीडा करने हेतु गोपोंके साथ वहाँ पहुंचे । गोएँ अपने 
स्तनोंके भारसे धीरे-धीरे चल रही थीं । भगवानुके बुलाते ही उनके स्तनोंसे 
दूध टपकने लगता था। वर्षा होनेपर भगवान्‌ कभी वृक्षके मुलमें तो कभी 
गुफामें जाकर क्रीडा करते थे । कभी शिलाओंपर कन्दमुल फल रखकर खाते तो 
कभी दही-भात श्रीदामा आदि गोपोंके साथ खाते थे। सांड, गो ओर बछडे 
हरी-हरी घासोंपर नेत्र बन्द किये मुह चला रहे थे। इस प्रकार वर्षा ऋतुने 
मुतिमान्‌ हो भगवान्‌के लिये प्राकृतिक आनन्दका झर खोल दिया । भगवान्ने 
सहषे उसे अपनाकर पुनः विदा किया । वर्षा ऋतुके विदा होते ही शरद 
ऋतु का आगमन हुआ | जेसे योग द्वारा मनुष्योंके चित्त निमल हो जाते हैं. 
वैसे ही शरद्‌ ऋतुके आगमनसे आकाश और जल स्वच्छं हो गया। मेघ 
अपना सर्वस्वूपी जल त्यागकर शुक्लवणं हो गये जसे कि मुनिगण 
कामनाओंको त्यागकर निर्मल एवं शान्त हो जाते हैं । समुद्र भी वैसे ही सुस्थिर 
हो गया जेसे योगीजन शब्दजालका त्यागकर अपने स्वरूपमें स्थित हो जाते 
हैं, आकाश, नक्षत्रों एवं ताराओंसे सुशोभित होने लगा। चन्ब्रमाकी निमंल 
चाँदनी सवत्र बिखर गई। नगर और ग्रामोंमें नवान्नप्राशनाथं नाना प्रकारके 
उत्सव होने लगे। चारों ओर लोग इस शारदीसुषमापर मुग्ध हो आनन्दित 
हो उठे । 

श्रीमङ्भागबत-कथा साप्ताहिकके दशम स्कन्धका बीसवाँ अध्याय समाप्त। 


इक्कीसवों अध्याय 


भगवानका सुमधुरःवेणुनाद ओर गोपियों द्वारा उसका गुणगान 


शुकदेवजी बोले-हे राजन्‌ ! इस प्रकार, शरद ऋतुके आगमन 
से वनकी शोभा अपूर्व हो गई थी । 

कुसुमितध्रनसजिशुष्मिञ्ङ्गद्विजङुसघुष्टसरःसरिन्मद्दीश्रम्‌ । 

मधुपतिरबगाह्य चास्यन्‌ गाः सहयशुपालवलश्चुकूज वेणुम्‌ ॥२॥ 
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६० श्रीसद्भागवत-कथा साप्ताहिक 


पुष्पित वनराजियोंपर बैठे मतवाले भ्रमर एवं पक्षी गण मधुर कलरव 
कर रहे थे, जिससे नदी, पर्वत, सरोवर सभी जगह प्रतिध्वनियाँ गूज उठीं 
थी । भगवानूने अद्भुत गोप वेष धारण कर वेणवादन किया और गोत्रारणके 
, लिये गोपोके साथ वनमें प्रवेश किया। हे राजन्‌ ! तुम भगवान्‌के इस 
, विश्वमोहन रूपका ध्यान करो । 
बहापीडं नटवरवपुः कणेयोः कर्णिकारं 
विभ्र्वासः ' कनककपिशं बेजयन्तीं' च मालाम्‌ । 
रनध्रान्वेणोरथरसुधया पूरयन्‌ गोपबुन्दे- 
वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्‌ गीतत्रीर्तिः ॥५॥ 
जिनके सिरपर मोर पंखका मुकुट शोभा पा रहा है। कानोंमें चतुदैल' 
कणांफूलोंकी छवि सुशोभित है । पीताम्वर एवं वेजयन्ती ( पञ्चविध सुगन्धित 
पुष्पमाला ) धारण किये हुए वेणके छिद्रोंको अधरसुधा पिला रहे हैं। 
'गोपमण्डली जिनकी कीतिगानमें मस्त हो रही है। संचारके समय वनभूमि 
एवं पत्थरोंपर पड़े जिनके चरणाचिन्होंको देखकर मत्तमें अनुराग उमड़ आता 
है, ऐसे परम विमोहक गोपवेषमें भगवान्‌ श्रीकृष्णने वृन्दावनमें प्रवेश 
किया । वेणुका सुमधुर नाद कातोंमें पड़ते ही गोपियाँ क्षुभित हो उठीं । 
कुछ देर तक तो वे कुछ बोल ही न सकीं फिर किसी तरह चित स्थिर कर 
आपसमें कहने लगीं--अरी सखियो ! सचमुच नेत्र पानेका यही मुख्य फल 
है कि वनमें गौ चराते हुए भगवानका श्रीमुख आज हम देख रही हैं । वेणु 
वादन करते हुए वे अपने कृपा भाजनोंको केसे मधुमथ कुपा-कटाक्षसे देख 
रहे हैं। दुसरीने कहा--सखि ! जब यें रंग-बिरंगे पुष्पोंसे सुसज्जित हो सुन्दर 
वस्त्र पहने गोपोंक्रे बीच सभामें बैठकर वेण वादन करते हैं तब इन्हें देख 
कामदेव भी लज्जासे सिर नीचा कर लेता है । इनकी सुन्दरता अवणांनीय 
है । तीसरीने कहा--क्ष्यों री सखि ! इस वेश ने न जाने कौनसे ऐसे पुण्य किये 
हैं जो यह अकेली ही भगवान्‌ की अधरसुघा पान करती है | अरी, जरा 
- १, श्वेतः पीतस्तथा रक्तेहरितंनीलवर्णंकः। 
पुष्प्रेभिः सुगन्धेशव वंजयन्त्यस्िति मालिका ॥ 
अथवा 
वेदुयं मुक्ताफलनीलवच््रौः समाणिकः संग्रथिता हिं माला । 
वायोरपां भूमिखतेजसां हि तत्त्वे: प्रदिष्टा खलु वंजयन्ती ॥ 
9 उ ( भक्तिसुधार्णंव ) 
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देख तो सही, जिन नदियोंके जलसे यह पुष्ट हुई है उन्हें रोमाच् हो रहा 
है । इसकी जातिके वृक्षोंको तो देख, मधुधाराके रूपमें इनके आनन्दाश्न, उमड़े 
आ रहे हैं। चौथीने कहा--इनके निवाससे वृन्दावन आज पृथ्वीका गौरव 
बन गया है । पाँचवींने कहा--देखो न, सखि ! ये हरिणियाँ भी तो भगवान्‌के 
सुन्दर वेषकी अपने प्र मपूर्ण निरीक्षणोसे पूजा कर रही हैं । छठीने कहा-- 
उधर देखो सखि! विमानोंपर पतियोंके साथ वेठी देवाइगनाएँ भी इस 
छविपर केसी विमुग्ध हो रही हैं । अपने शरीरतक की उन्हें सुध-बुध नहीं 
रही। सातवींने कहा--अरी सखियो ! बया कहूँ वस्ती 

गावश्च कृष्णमुखनिगेतवेशुगीत- 

पीयूषमुत्तभ्ितक्र्णपुटैः  पिचन्त्यः। 

शावाः स्नुतस्तनपयः कवलाः स्म तस्थुः 

गोंबिन्दमात्मनि दृशाश्रुकलाः स्पृशन्त्यः ॥ १३॥ 


तियंगु योनिमें उत्पन्न ये गौएँ भी दोनों कान उठाकर यह वेणुनाद 
सुन रही हैं । इनके वछे मु हमें भरा दूध भी नहीं घोट पाते, केवल खड़े- 
खड़े भगवान्‌की छवि निहार रहे हैं। इनकी दुध निगलनेकी शक्ति तक इस 
व्यामोहिनी वंशीने विलुप्त कर दी है। आठवींने कहा इस वनके 
पक्षी तो मुनिराजसे जान पड़ते हैं जो शाख्ाओंपर बैठे नेत्र बन्द किये 
वेशगीत सुन रहे हैं । नौवींने कहा--वेशुनाद सुनकर नदियाँ तक र्क जाती 
हैं और तरंगरूपी अपने हाथोंसे भगवानूके चरणोमें कमल भेंट कर 
पूजा करती हैं। दसवींने कहा--देख सखि ! घाममें गौ चराते हुए 
अपने सखापर मेघ छाया कर कैसे विन्दुरूपी पुष्प बरसा रहे हैं। ग्यारहवींने 
कहा--भीलोंकी स्त्रियां घासपर लगे भगवानुके चरणकुड कमको अपने 
स्तन और कपोलोंपर मलकर आनन्दसे फूली नहीं समातो हैं। टर 
मानं तनोति सहगोगणयोस्तयोयत्पानीयसूयवसकन्दरकन्दसूलः ।' 
बारहवीं बोली--गोवद्ध न पवत तो भक्तराज जान पड़ता है क्योंकि वह कोमलः 
कोमल घासे, झरना, कन्द, मूल, फल आदिसे प्रतिदिन सपरिवार भगवानूका 
सत्कार करता है। तेरहवींने कहा-अरी सखियो ! इनके सुन्दर रूप तथा 
मुरलीकी मधुर तानपर गतिमान्‌ स्थावरमावको और स्थावर जर्जेभमाव 
को प्राप्त हो रोमाखित हो जाते हैं। इस प्रकार, तेरह गोपियोंने पृथक्‌- 
HN ENE BSS व सन “कर आज 


१ पानीयं सूते इति पानीयसूः निझ्चंरः । 
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पृथक्‌ भावसे वेणनादकी महत्ताका वर्णन किया । दस इन्द्रियां एवं चार 
अन्तःकरण मिलकर कुल चौदह होते हैं । इनमें अभिमानको त्याग, इन्द्रियों 
द्वारा बुद्धिसे चित्तमें भगवानुको स्थिरकर गोपियोंने अपने मन उन्हींके चरणों 
में लगा दिये यही इन तेरह श्लोकोंकी संख्याका तात्पर्यं हैं । 
परिकरीकृतपीतपटं हरिं शिखिकिरीटनतीक्कतकन्धरम्‌ । 
लकुटचेणुकरं चलकुएडलं पडुतरं नटवेषधरं मजे ॥ 

( ग० सं० ) 
श्रीमद्भागबत-कथा साप्ताहिकके दशम स्कन्धका इक्कीसवाँ अध्याय समाप्त 
4 हे > 
बाईसवाँ अध्याय 
गोपियोंका चीरहरणा एवं उन्हें वरप्रदान 

शुकदेवजी बोले--हे राजन्‌ ! 
हेमन्ते प्रथमे मासि नन्दत्रजकुमारिकाः१ । 
चेरुह विष्यं सु्लानाः कात्यायन्यचेनब्रतम्‌॥ १॥ 
हेमन्त ऋतुके प्रथम मास मागंशीपंमें नन्द गोकुलकी कन्याओंने हविष्यान्न 
भोजनकर कात्यायनी देवीके पूजनका नियम आरम्भ कर दिया । वे प्रतिदिन 
"अरुणोदयवेलामें चार घड़ी रात्रि शेष रहते यमुना स्नान करने जाती थीं वहाँ 
देवीकी मृण्मयी मुति बनाकर गन्ध-पुष्पादिसे श्रद्धापूर्वक उनका पूजन करती 
ओर साथ ही श्रीकृष्णको अपना पति बनानेका संकल्प कर इस मन्त्रका जप 
करती थीं-- 
कात्यायनि महामाये महायो गिन्यधीश्‍वरि । 
नन्दगोपसुतं देवि पत्तिं मे कुरु ते नमः॥ ४॥ 
इस मन्त्रका कम-से कम एक सहस्न अशक्तावस्थामें एक माला अथवा यथा- 
शक्ति जप करनेसे कन्याको अपने अनुकूल सुन्दर पतिकी प्राप्ति होती है । ब्रजकी 
कन्याओंने श्रीकृष्णमें चित्त लगाकर एक महीने तक विधिपूवंक ब्रतका पालन 
किया । वे परस्पर एक दुसरेका हाथ पकड़ अपने नामके साथ श्रीकृष्णका 
नाम मिलाकर गान करती हुई स्नान करने जातीं थीं । एक दिन स्नानके लिये 
यमुना तटपर जाकर वे नित्यकी भाँति अपने बस्त्रोंको किनारेपर रख; कृष्णका 


१, यहाँ यौवन प्राप्त कन्याओं का ग्रहण है । “कुमारी दःन्यकानार्यो!: इति घरणि 
२, उदयात्‌ प्राक चतस्रस्तु घटिका अरुणोदय: ( माधव ) 
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गान करती हुई वे जलमें विहार करने लगीं । उसी समय भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
उनके मनोरथ सिद्ध करनेके लिये अपने सखाओं सहित वहाँ जा पहुंचे और 
गोपकन्याओंके तटपर रखे हुए बस्त्रोंको उठाकर ऋष्ट कदम्बके ऊपर चढ़ गये । 
बादमें हंसते हुए वालकोंके समक्ष श्रीकृष्णने कन्याओंसे कहा-- 

हसद्भिः प्रहसन्‌ वालेः परिहासमुवाच हृ ॥४॥ 

अरी ! देखो तो सही, ये वस्त्र कदम्वकी शाखाओंपर किसने लटका 

दिये ? गौएँ चराते हुए दुरसे ही मैंने देखा कि क्या मेरा कदम्व यही है? 
आज तो यह पुष्प और फलकी जगह रंग-विरंगे वस्त्र धारण क्रिये हुए है। 
इसी कौतूहलसे मैं यहाँ आकर इसपर 'चढ़ गया । कच्याओंने कहा--लाला ! 
ये तो हमारे वस्त्र हैं । कृष्णने कहा--यदि तुम्हारे हैं तव शाखोओंपर केसे 
लटके ? कन्याओंने कहा--तुमने ही तो चुराकर लटकाये हैं। कृष्णाने कुछ 
आवेशमें आकर कहा--ठीक है, मुझे चोर ठहंरानेकी तुममें सामथ्यं है ? मैं 
नन्दराजका पुत्र हूँ । जान पड़ता है, इस अभियोगको लेकर तुम्हें राजा कंसके 
समीप जाना पड़ेगा । कन्याओंने कहा-- लाला ! नाराज न होओ। देख लो 
ये वस्त्र स्त्रियोके हैं या पुरुषोंके ? कृष्णाने कहा--यह तो मैं देख ही रहा हूँ । 
तो क्या संसारमें स्त्री तुम्हीं हो, दुसरी नहीं? कच्याओंने कहा--इस निर्जन 
वनमें हमारे सिवा दुसरी और आयेंगी कौन ? कृप्णने कहा--कया एकान्तम 
विचरनेवाली तुम्हीं हो, दुसरी कोई नहीं ? तब कन्याओंने कहा--लाला ! ' 
हम दूसरोंकी तरह यहाँ खेलने नहीं दुर्गापूजन करने आती हैं। श्रीक्षष्णने 
कहा--क्या दुर्गापूजनेवाली तुम्हीं हो, दूसरी नहीं । कन्याओंने कहा--नहीं 
लाला, नहीं । कृष्णने कहा--वाह, क्या बात है! यें वस्त्र देवांगनाओंके 
जान पड़ते हैं । वे रात्रिमें आकाशसे उतरकर यहाँ वस्त्र रखती थीं और 
स्नान-पूजनकर चली जाती थीं । कन्याओंने कहा--तव वे वस्त्र यहाँ छोड 
क्‍यों गयीं ? लाला, तू तो बड़ा चंट हो गया है। यह सुनकर कृष्णा हंस 
पड़े और कहने लगे--अच्छा, तुम सव यहाँ आकर अपने-अपने वस्त्र ले लो, 
मैं सत्य कहता हूँ, परिहास नहीं करता । पृथक्‌-पुथक्‌ अथवा एक साथ आकर 
अपने वस्त्र ले जाओ । मगवानुके ऐसे परिहासपर वे कन्याएं भ्र मविह्वल हो 
गयीं और एक दुसरीको देख मुसकराती हुई लज्जावश बाहर न निकल सकी । 
कंठपरयंन्त उण्डे जलमें खड़ी वे थर-थर काँपती हुई भगवात्‌से बोलीं-- 

आकण्ठमग्ना: शीतोदे वेपसानास्तमन्र वन्‌ ॥ १३॥ 

श्यामसुन्दर ते दास्यः करवाम तथोदितिम्‌। 

देहि वासांसि धर्मज्ञ नो चेद्राल्ञे त्र वामहे ॥ ५१ ॥ 
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श्यामसुन्दर ! हम सब तुम्हारी दासियाँ हैं, जो तुम कहोगे वही हम 
करेंगी । हे धरमज्ञ ! तुम हमारे वस्त्र दे दो, नहीं तो हम जाकर राजा कंससे 
तुम्हारी शिकायत कर देंगी । यहाँ क्रमसे शूद्र, वेश्य, ब्राह्मण और क्षत्रिय 
वंशकी कन्याओंका वणुन है । श्रीकृष्णाने कहा--यदि तुम हमारी दासी हो 
और हमारा कहना भी करना चाहती हो तो हमारी आज्ञा है कि तुम 
यहीं आकर वस्त्र ले जाओ । इसपर कस्याएं हाथोंसे अपनी लाज वचाकर 
जलसे बाहर निकलीं । शुद्धभावसे प्रसादित भगवानूने उनके वस्त्र कंधोंपर 
रखकर कहा--कन्याओ ! तुम सवने जलमें नग्न स्तानकर वरुणदेवका 
महानु अपराध किया है । इसके प्रायश्चित्तके निमित्त अञ्जल बाँधकर उन्हें 
प्रणाम करो और अपने वस्त्र ग्रहण करो । 

स्मृतियोंमें नग्नस्नान निषिद्ध बताया गया है-- 

स्नानं दानं तथा होमं शयनं गमनं भुजिम्‌। 
बिवस्नो न प्रकुर्वीत कुर्वाणः पापकृद्‌ भवेत्‌ ॥ 

कन्याओंने भगवान्‌की आज्ञा मानकर वेसा ही किया और भगवानूने 
भी उन्हें उनके वस्त्र दे दिये । अनन्तर, वे कन्याएं भगवानुके चरण-स्पशंकी 
कामनासे सलज्ज हो वही खड़ी रहीं। यह देख भगवानूने उनसे कहा-- 
कन्याओं ! मैंने तुम्हारा संकल्प जान लिया है । मैं उसका अनुमोदन करता 
हूँ । वहे सत्य होगा, इसमें सन्देह नहीं । इस समय तुम ब्रजमें लौट जाओ। 
आगे आनेवाली शरद्‌ ऋतुकी रात्रियोंमें तुम मेरे साथ विहार करोगी। 
शुकदेवजीने कहा--है राजन्‌ ! इस प्रकार भगवान्‌की आज्ञा पाकर बे कन्याएं 
श्रीकृष्णके चरण-कमलका चिन्तन करती हुई अपने-अपने घर लौट गई । 
भगवान्‌ भी गौएँ चराते-चराते वृन्दावनसे बहुत दूर आगे निकल गये। 
तीब्र मध्याह्वके “समय छत्रके समान सिरपर छाया किये वृक्षोंको देखकर 
अगवानूने गोपोंसे कहा--अहो ! इनका जन्म प्राणियोंको सुख देनेवाला है। 
ये स्ट्यं वायु, वर्षा; शीत और घाम सहकर दूसरोंको सुख पहुंचाते हूँ । 
संसारमें मनुष्यके जीवनकी साथंकता इसीमें है कि वह प्राणसे, धनसे और 
वाणीसे सबका कल्याण करे किसीका भी अनिष्ट चिन्तन न करे । 

एताबञ्जन्मसाफल्यं देहिनामिह देहिषु । 
प्राणैस्यैर्थिया वाचा श्रेय एवाचरेत्सदा । ३५॥ 

तदनन्तर, भगवान्‌ पत्र पुष्प और फलोंकी समृद्धिसे झुके हुए वृक्षोके 

सध्यसे निकलकर यमुना तटपर गये वहाँ गोओंको शीतल-मधुर जल 
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पिलाकर और स्वयं भी भगवानुने सवके साथ जल पिया । किन्तु कुछ ही 
देर बाद गौ चराते-चराते गोपगण भूखसे व्याकुल हो उठे, वे बलदाऊ एवं 
श्रीकृष्णके समीप जाकर इस प्रकार बोले । 


कृष्णरामाचुपागम्य क्षुधाती इदमत्रुबन्‌ ॥३८॥ 
चीरहरणका रहस्य 


अतसीकुसुमोपमेयकान्तियेसुनाकूलकद्म्वमध्यवर्ती । 
नवगोपवधूदुकूलशाली वनमाली वितनोतु मङ्गलानि ॥ 
चीरहरणका प्रसंग भावुक घ्राणियोंको बहिहष्टिके सिवा अन्त ष्टिसे 
भी मननीय है । गोप भगवान्‌ श्रीकृष्ण और गोपियाँ उनके मंशभूत जीव 
हैं । जीव .'पुरुषत्व” को भुलाकर प्रकृति वना हुआ है । स्थूलशरीर और 
सूक्ष्मशरीर ये दो उसके आवरणा हैं। शास्त्रोंमें ये 'अपराः और "परा! 
प्रकृति खूपसे कहे गये हैं । ये ही गोपीरूप ,जीवके दो वस्त्र हैं। जव जीवने 
भगवत्प्राप्तिकी इच्छासे साधना आरम्भ की तव भगवान्‌ ने कृपाकर उसके 
` उक्त दोनों वस्त्र हर लिये जिससे जीवका देहाभिमान निवृत्त हो गया 
और वह नग्न अर्थात्‌ विशुद्धचित्त होकर ईश्वरसे मिलनेका अधिकारी 
हो गया । 
अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं बिद्धि मे पराम्‌ । 
जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्‌॥ 


ये आवरण अनेक जन्मोंके हैं । मायाके राज्यमें इनके छूटनेपर भी “लज्जा' 
और “लोकापवाद' रूप दो बाघाएं रह ही जाती हैं । यें ही दो हाथ हैं । 
भगवानूने इन्हें भी उठवा दिया । सिर झुकानेसे मायाके संथा परास्त होनेका 
संकेत सूचित होता है । मायाकी सर्वथा निवृत्त होनेपर ही गोपियाँ हाथ 
उठाकर और सिर कुकार्कर भगवानको प्रणाम कर सकीं । बाह्यहष्टिमें कथा 
है कि जनकपुरकी कन्याएं भगवान्‌ श्रीरामके अलौकिक सौन्दयंको देखकर 
मोहित हो गयी थीं । वे उसी जस्ममें उन्हें अपना पति बनाना चाहती थीं । 
किन्तु मर्यादापुरुषोत्तम राम उस जन्ममें उनकी वह कामना पूणं न कर सके । 
उन कन्याओंने भगवान्‌को अपना तन-मन-धन सब कुछ अर्पण कर दिया । एकं 
दिन स्वप्नमें ही भगवान्‌ श्रीराम प्रं माकृष्ट हो उनके समक्ष प्रकट हो गये । 
कन्याओंने उनके गलेमें जयमाला डालकर उन्हें अपना पति बना लिया था। 
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भगवान्‌ने भी स्वप्तमें इसकी स्वीकृति देते हुए उन्हें आदेश दिया कि तुम 
कात्यायनी देवीका ब्रत करो । मैं कृप्णावतारमें तुम्हारा मनोरथ पूर्णं करूंगा । ` 
श्रीरामस्य वराज्जाता नबनन्दगुहेछु याः । 
कमनीयं नन्दसूनुं इष्वा ता मोहमास्थिता: ॥ 
' मार्गशीपे शुभे मासि चक्र: पगत्यायनीत्रतम्‌ । 
( ग० सं० ) 
तदनुसार रामके वरदानसे वे कन्या ब्रजमें उत्पन्न हुईं । भगवान्‌के रूप- 
पर मोहित हो वे सब उन्हें पति रूपमें बरण करना चाहती थीं । उन्होंने विवाह 
नहीं किया केवल देवीकी आराधनाकर उन्होंने अपने जन्म बिता दिये । 
उसी पुवंसंस्कारवश इन गोपकन्याओंकी वेणुनाद सुनते ही स्मृति जाग उठी 
और हेमन्त ऋतुके मागंशीषं मासमें उन्होंने कात्यायनी देवीकी आराधना 
आरम्भ कर दी । कृतप्रतिज्ञ भगवान्‌ वरप्रदान द्वारा अपनी नित्यसिद्ध 
पत्नियोके चिर अभिलषित मनोरथ पूणं करनेको वहाँ पहुंच गये । वे उनके 
बस्त्र उठाकर ले गयें क्यों ? भगवानको पति बना नग्न स्नान कर वरुणको 
अंग प्रदर्शन करना एक महान्‌ अपराध था। इसके प्रायश्चिताथं एक हाथसे 
प्रणाम करना भी घमंशास्त्रमें निषिद्ध हैँ 
एकेन पाणिना यो बे प्रणमेद्देबमच्युतम्‌ । 
तस्य दण्डः करच्छेद इति धर्मविदो विदुः ॥ 
इसीलियें मस्तकमें अञ्जलि वाँधकर प्रणाम करनेकी भगवानूने व्यवस्था 
दी और नग्नस्तानका निषेध किया । भगवान्‌ तो इनके नित्यसिद्ध पति थे 
ही उन्होंने बिनोदमें उनके अनुरूप ही छोटा-सा प्रायश्चित बताकर उन्हें अपना 
लिया यह साधारण बात त थी। आचाय. वंशीधरजी इस विषयका संकेत 
कर लिखते है" 
ननु “नग्नां नेक्षेत्परस्त्रियम! इति - स्पृतेमेगवताप्यन्याय्यं कुतः ` 
कृतमिति चेच्छणु--“नहि ताः परखियः ताभिभैगवते समर्पितदेहत्वात्‌ 
पूर्वावतारेषु तथैच भगवतापि प्रतिज्ञातत्वाब । . 
इससे स्पष्ट है कि यें कन्याएं. भगवान्‌की नित्यसिद्ध पत्नियाँ थीं । कुछ 
' आचार्यो का यह दृष्टिकोण भी मननीय है--यह भागवतीकथा मुक्त, मुमुक्ष 
एवं विषयी तीनों प्रकारके प्राणियोंके कल्याणार्थ कही गयी है। विषयी 
प्राशियोंका आकषण बिला शगार सम्बन्धके नहीं हो सकता इसलिये 
व्यासजीने बंडे विवेंकपूर्वैक इस कथाके व्याजसे उन्हें तत्वज्ञान करानेका प्रयत्न 
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किया है। भगवानका यह नियम है कि जो जिस भावनारो उन्हें भजता है वे 
'उछी तरह उसका मनोरथ पूणां करते हैं। गोपियाँ कामसे, कस भयसे, 
"शिशुपाल आदि राजा दृ षसे, यादव संवन्धसे, पाण्डव रनेहसे और नारद आदि 
भक्तिसे भगवानको प्राप्त हुए । सलिये जसे भी हो किसी भी उपायसे 
भगवानूमें अपना मन स्थिर करना चाहिये । यही जीवनका मुख्य लक्ष्य है 
गोपियोंके अनुरागसे ओत-प्रोत यह आख्यान इसी तथ्यपर प्रकाश डालता है । | 

गोप्यः कामाद्‌ भयात. कंसो ट्वेपाच्चेद्यादयो नृपाः । 

संबन्धाद्‌ वृष्णयः स्नेहाद्‌ यूयं भक्त्या दयं विभो ॥भ[०७।१।३० 

तस्मान, केनाप्युपायेन मनः क्रृप्णे निवेशयेत्‌ ॥३१॥ 
श्रीमद्भागवत-क्रथा साप्षाहिकके दशाम स्कन्धका वाईस अध्याय समाप्त | 

—— i — 
तेईसवाँ अध्याय 


. अन्नयाचनाके व्याजसे यज्ञपतिनियोंपर भगवानको कृपा 


'शुकदेवजी बोले--हें राजन्‌ ! पूवं अध्यायमें बतलाया जा चुका है 
` कि भूखसे व्याकुल ग्वालवाल भगवानूकी शरणमें आयें । यें वालक प्रतिदिन 
“भोजन साथ लाते श्रे, किन्तु उस दिन कन्याओंको छक्रानेकी जल्दवाजीमें 
* खद्यंसामग्री छोड़कर चले आयें थे । अतः जव भूख लगी तव वे बलदाऊ 
एवं श्रीकृष्णक्रे समीप जाकर वौले-- 

राम राम महावीयं कृष्ण दुटनिवहण । 
एपा बे वाधते च्तन्नस्तच्छान्ति कर्तृमददथः ॥ १॥ 

मैया ! आप तो 'शत्रुओंका नाश करनेवाले हैं। आज क्षुधारूपी शत्रु 
. हमें. सता रहा है । कृपया आप इसका भी दमन करें । क्षुधाका भी वेदमें शत्रु 
, कहा गया है- 

चुत्खलु वे मचुष्यस्य आतृव्यः 
'भगवानने यज्ञपत्तियोंपर कृपा करनेकी इच्छसे ग्वालबालोंसे कहा 
: हे गोपो ! तुम लोग यज्ञ-मण्डपमे चले जाओ । वहाँ वेदिक ब्राह्मण स्वेगंकी 
` कामनासे 'आङि.गरस' नामका यज्ञ कर रहे हैं । तुम हमारा एवं बल दाऊ 
नाम लेकर उनसे भोजन माँग लाओ! रवालवाल भगवानूकी आज्ञासे 
* यज्ञ मण्डपमें गये और ब्राह्मणोंको प्रणाम कर वोले-हे भूदेवगण ! आप 
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हमारी एक प्रार्थना सुनें । यहाँ पासमें ही गौ चराते हुए कृष्ण और बलदाऊ 
_ आ गये हैं और वे दोनों इस समय भूखे हैं। उन्होंने हमें यहाँ भेजा है, यदि 
आपकी श्रद्धा हो तो आप कुछ भोजन हमें दे दे । किन्तु ब्राह्मणों ने क्रियाके 
गर्वसे भगवान्‌की इस याचनापर कुछ भी ध्यान नहीं दिया। यूद्यपि यज्ञ, 
देवता; यजमान, धमं और . नाना यज्ञीयद्रव्य, सभी पदार्थ भगवान्‌के ही 
स्वरूप हैं। उनसे पृथक्‌ कुछ भी नहीं है। 


देवता यजमानश्च क्रतुथेमेशश्‍च यन्मयः ॥१०॥ 


फिर भी, तुच्छ स्वगंकी कामना रखनेवाले बुद्धिहीन वे ब्राह्मण साक्षात्‌ 
परब्रह्म भगवान्‌ श्रीकृष्णको मनुष्य रूपमें समझ न सके। उन्होंने 'हाँ' या 
“नः कुछ भी उत्तर नहीं दिया। गोप निराश होकर वहाँसे लौट आयें और 
वहाँका सारा वृत्तान्त भगवान्‌से कह सुनाया । भगवान्‌ने हसकर गोपोंसे 
कहा--अच्छा, अब तुम एक वार पुनः जाओ और उनकी यज्ञपरिनियोंसे जाकर 
भोजन माँगो । वे तुम्हें इच्छानुसार अवश्य भोजन देंगी। गोप लोग 
भगवान्‌की आज्ञा मान पुनः वहाँ गये और यज्ञपरिनियोंको प्रणाम कर भगवानका 
आदेश उन्हें सुनाया । उसे सुनते ही वे भावावेशमें विक्षिप्त सी हो गयीं और 
नानाप्रकारके पकवान चाँदीके पात्रोंमें भरकर बड़ी शीघतासे भगवान्‌के समीप 
जा पहुंची । वहाँ उनके अनुपम सौन्दर्यका पानकर वे मुग्ध हो स्तन्धसी रह गई 
और उनके सारे पाप ताप सवंदाके लिये निवृत्त हो गये। भगवान्‌ने भी 
यज्ञपत्नियोंका स्वागत-सस्कार कर उन्हें आदरसे बँठाया, उनका अन्न ग्रहण 
किया और बोले--हें विप्रपरिनियों ! तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हें हमारा 
वांछित दशन हो चुका । अव तुम यज्ञमण्डपमें लौट जाओ। कारणा तुम्हारे 
पति तुम्हारे हारा ही अपना यज्ञ पूरा कर सकंगे। यज्ञपत्नियोंने कहाँ--हें 
नाथ ! आप ऐसा कठोर वचन न कहें। हम तो सबको त्यागकर आपकी 
शरणामें आयी हैं। हमारे भाई-बन्धु अव हमें ग्रहण नहीं करेंगे । हम अब 
आपकी ही सेवा कर अपना शेष जीवन बितायेंगी । आपसे अतिरिक्त हमारी 
दूसरी गति नहीं है । भगवान्‌ने कहा--देवियो ! तुम चिन्ता न करो। 
तुम्हारा कोई भी अनादर न करेगा, तुम वहाँ जाओ और हमारा ध्यान करती . 
रहो उससे तुम शीघ्र ही हमको प्राप्त हो जाओगी । हे राजन्‌ ! यह सुनकर 
बे ब्राह्मणपतिनयाँ यज्ञमण्डपमें गयीं और ब्राह्मणोंने उनमें किसी प्रकारकी दोष 
दृष्टि न कर बड़े प्र मसे उनके साथ यज्ञ पूणां किया। वहाँ यज्ञमण्डपमें एक 
` स्त्रीको उसके पतिने हृढ्पुवंक रोक रखा था। वह भगवान्‌का दर्शन करने 
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दुशम स्कन्ध : तेईसबाँ अध्याय ६६ 


सजा सकी थी। उपने वहीं यथाश्रुत भगवान्‌का ध्यानकर भावावेशमें शरीर 
त्याग दिया और वह सबसे पहले भगवान्‌से जाकर मिल गयी। भगवानूने 
यज्ञपत्नियोंद्वारा अपित गतूविध अन्नसे गोपोंको यथेच्छ भोजन कराया और 
स्वयं भी. भोजन किया । याज्ञिक ब्राह्मण अपनी पत्नियोंकी भगवान्‌में इस 
प्रकारकी अलौकिक निष्ठा देखकर बड़े प्रसन्न हुए और अपनेको उससे हीन 
जान पश्चात्ताप कर धिक्कारने लगे-- 

धिगू जन्म नस्त्रिवृद्धिद्यां धिखतं थिग्वहुङ्ञताम्‌ । 

धिक्कुलं धिक्‌ क्रियादाच्यं विमुखा ये त्वधोक्षजे ॥४०॥ 

जो भगवान्‌से विमुख हैं उन प्राणियोंके त्रिविध) जन्मको, विद्याको, प्रतको, 

बहुज्ञताको, कुलको और क्रियाके चातुर्यंको अधिक क्या कहें उनका जो कुछ 
भी वैभव ऐश्वर्य है उन सबको धिक्कार है, धिक्कार है । 
“हमने भगवान्‌की आज्ञाका उल्लंघन किया । हम बड़े अज्ञानी एवं हतभाग्य हैं। 
गोपों झारा भगवानूने हमें अपना स्मरण भी कराया, फिर भी हम अभिमान वश 
उन्हें पहचान न सके । - हे भगवन्‌ ! आप हमारा अपराध क्षमा करें । हम 
आपकी शरणमे हैं । इस प्रकार पश्गाताप कर अपनेको धिककारते हुए वे 
ब्राह्मण भगवान्‌के दशंनोंकी अभिलाषा करने लगे, किन्तु कंसंफै भयसे वे 
वहाँ जा न सके । कंसाङ्गीता न चाचलन्‌ । 


यज्ञपत्तियोंका पुंजन्म 


ये यज्ञपत्नियां पूवंजस्ममें सप्तषियोंकी खिया थीं । एक समयकी बात है 
कि अग्निदेव उनकी सुस्दरता पर मग्ध हो गये जिसपर ऋषियोंने अरिनिको 
स्ंभक्षी होनेका और अपनी परिनयोंको मनुष्ययोनिमें उत्पन्न होनेका शाप 
दे दिया । परिनियोके अनुनय-विनय करने पर सप्तषियोंने उनपर अनुग्रह 
किया और कहा--छष्णावतारमें भगवानको अन्न-प्रदान कर तुम्हें विष्ण 
लोककी प्राप्ति हो जायगी । 
ता आगत्य महीं शापाद्‌ बभूवुर्विम्रयोषितः । 
द्च्वान्न' हरये भक्त्या प्रजग्मुहेरिमन्दिरम्‌॥ 
( ब्रह्मववतं १८।१२३ ) 
श्रीमद्भागबत-क्रथा साप्ताहिकके दशम स्कन्धका तेईसवाँ अध्याय समाप्त। 


१, शुद्ध माता पिता से २, उपनयन से २, दीक्षा से। 
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चौबीसवो अंध्याय॑ 
गोवर्धनमहोत्सव द्वारा इन्द्र का दमन 


शुकदेवजी बोले -हें राजन, ! अभी तुम्हें एक यज्ञका प्रसंग सुनाया, अव इन्द्र 
यज्ञका प्रसंग सुनो । पूर्वयज्ञमें ब्राह्मणोंको अपनी क्रियाका गवं था और इसमें 
है इन्द्रको अपने इन्द्रत्व का गवे । भगवान्‌ने. दोनों यज्ञोंमें उन दोनोंके 
अहंकारको दुरकर उनपर कूपा की ।' 
भगवानपि तत्रेव बलदेवेन संयुतः । 
अपश्यज्निबसत्‌ गोपानिन्द्रयागळृतोद्यमान्‌ ॥१॥ 
बलदेवजीके साथ गोकुलमें निवास करते हुए भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने 
एक दिन गोपोंको इन्द्रयज्ञके लिये उद्यत देखा । उन्होंने नन्द वावाके समीप 
जाकर बड़ी नञ्जतासे पूछा--पिताजी ! यह किस यज्ञका उद्योग हो रहा है। 
इसका उद्देश्य और फल क्या है ? इसमें क्या सामग्री .लगती है ? कया यह 
पूजा शाखीय है या आचार-परम्परासे प्राप्त है ? नन्द बाबाने कहा--लाला ! 
यह यज्ञ इन्द्रके लिये हो रहा है । वे मेघोंके राजा हैं उनकी प्ररणासे ही मेघ 
जलवृष्टि द्वारा नाना प्रकारके धान्य पंदा कराते हैं। हम उन्हीं द्रव्योंसे 
इन्द्रका पजन कर शेष घान्यों द्वारा अपने परिवारका पोषण करते हैं। जो मनुष्य 
काम, क्रोध या लोभसे इस परम्परागत धर्मका त्याग करता है उसे संसारमें सुख 
नहीं मिलता । हे राजन्‌ ! नन्दआदि गोपोंके ऐसे वजन सुनकर भगवानूने इन्द्रके 
अहंकार नष्ट करनेकी हृष्टिसे कहा- पिताजी ! आप यह बया कहते हैं ? संसारमें 
जीव कमंसे उत्पन्न होता है और उसे सुख-दुःख, मान अपमान,हानि-लाभ 
ये सब कमसे ही मिलते हैं। यदि फल देने वाला कोई अत्य ईश्वर है 
तो बह कमं कर्ताको ही फल देता हैँ अकर्ताको नहीं । ऐसी दशांमें कम करने 
वालोंको इन्द्रसे क्या प्रयोजन ? इन्द्र किसीके स्वभावको तो अन्यथा कर नहीं 
सकते । ऊंभ-नीच योनियाँ तथा शत्रु-मित्र यें सब कमंसे ही प्राम होते हैं। 
इसीलिये हमारा कमं ही गुरु और ईश्वर है, केच गुरुरीश्वरः 
उसीका हम लोग पूजन करे। चारो वणां अपने-अपने कमका ही फल 
सुख या दुःख भोगत हैं । नानाभ्रकारका जगत्‌ प्रकृतिके गुणोंसे उत्पन्न होता 
ह । रजोगुशसे प्र रित हो मेघ स्वयं सवंत्र वर्षा करते हैं, उसीसे प्रजा का 
पोषण होता आया हे और आगे भी उसी प्रकार होगा, इसमें इन्द्र क्या 
करेंगे । 
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दर्शंम स्कन्ध : चौवीसर्वा अध्याय ड्‌ 


प्रजास्तैरेव सिध्यन्ति महेन्द्रः कि करिष्यति ॥२३॥ 


पिताजी ! हम लोग वन-प॑वंतोंमें निवास करते हैं । हमारे प्रधात्त देवता 
ये वन-पंवेत ही हैं |. इसलिये गौ-त्राह्मण और गोवद्ध नका ही यज्ञीत्सव तथा 
पूजा.होनी चाहिये ॥ इस यञ्चके लिये जितनी भी सामग्री यहां उ पस्थित है 
बह सव इसीमें लगा देनी चाहिए । नानाध्रकारके पकवान बनाये जापं । खीर, 
म्‌गका पाक, हलुवा, मालपुए, पूड़ी, कौड़ी, कढी, पकौड़ी, दही-बड़े आदि 
नानाप्रकारके व्यञ्जन बनाये जापं । सारे ब्रज का दूध इकट्ठा किया जाय। 
कर्मकाण्डी बैदिक ब्राह्मणोंको बुलाकर उनसे विधिवत्‌ होम कराया जाय और 
उन्हें भोजनसे तृप्तकर विपुल दक्षिणा दी जाथ । अतिथि-अभ्यागत जो भी आवें 
उन सभीका उचित सत्कार किया जाय । ऐसा ही महत्वपूर्ण यज्ञ गौ-ब्राह्मण, 
गोवर्धन एवं मुझे भी प्रसन्न करनेवाला है । यदि आपकी सम्मति हो तो 
ऐसे ही यज्ञ का उपक्रम किया जाय । लालाका यह प्रस्ताव सुनकर नन्द आदि 
सभी गोपोंने साथु-साधु कह हृदयसे उसका समर्थेन रिया । नन्दराज और यशोदा 
रानी पुत्रोंके साथ गर्गाआायंको आगेकर गाड़योंपर आवश्यक सामग्री लाद कर 
गिरिराजका पूजन करने बड़ी उस्कण्ठासे चल पड़ीं । साथमें नन्दजीके उपनन्द 
आदि नौ भाई और वृपभानु भी पुत्र-पौत्र एवं स्त्रियोंसहित चल दिये । सुन्दर 
सजी हुई पालकीपर बैठी वृषभानुनंदिनी अपनी ललिता, विशाखा आदि 
सखियों सहित पूजन करने चल दीं। और भी हजारों गोपी-गोप हाथोमें 
नाना प्रकारकी भेंट लिये नाच-गान करते वहाँ जा पहुँचे । जब भगवान्‌ शंकर 
ने यह समाचार सुना तो वे भी भॉग घतूरा, और विषपानके नशेमें मस्त हो 
झमते हुए पावंतीजीके साथ नन्दीश्वर पर सवार हो संकड़ों गणोंके साथ 
गिरिराजका दशंन करने चल दियें । 
धत्तूरभज्ञाविषपानविह्नलो हिमाद्विपुत्नीसहितो गणावृत: । 
आरुद्य नन्दीशवरमादिवाहनं समाययौ श्रीगिरिणजमण्डलम्‌ ॥ 
( ग० सं० गिरिराजखंड २।१४ ) 
बहुतसे ऋषि-मुनि, राजपि, ब्रह्मि, देवषि, सिद्ध-योगेश्वर और ब्राह्मण- 
मण्डली भी वहाँ पहुँच गयी । सुमेरु, हिमालय आदि बड़े-बड़े पर्वत भी 
मृतिमान्‌ होकर वहाँ उपस्थित हो गये । बड़ा विशाल समारोह वहाँ जुट 
गया। नस्दजीने वैदिक ब्राह्मणोंके द्वारा गोवर्धेनका पूजन आरम्भ क्या l 
भगवान्‌ गोपोंके विश्वासाथ एक विशाल रूप घारणकर पर्वतपर जा विराजे । 
नन्दजीने बड़े उत्साहसे नानाप्रकारके पकवान एव उपहार भट किये । उसी 
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छर | श्रीमद्भागवतं-कथा सांप्ताहिक 


समय भगवान्‌ शिवने अपने झओलेमेंसे भाँगपड़े लड्ड, वर्फी, मोहनभोग एवं 
नानाप्रकारके पकवान निकालकर स्वयं भगवानको अपने हाथसे खिलायें। उनके 
खाते ही गिरिराजको नशा चढ़ गया उसी नशामें जो गोप जहा-जहाँ थाल 
लिये खडे थे उन्हीं थालोंसे नानाध्रकारके व्यञ्जन लेकर बड़े प्रेमसे जीमने लगे और 
सबके लिये प्रथादी छोड़ते गये । यह अद्भुत चरित्र देखकर देवताओंने चकित 
हो आकाशसे पुष्पोंकी वृष्टि की और मनुष्योंने बड़े उत्साहसे पुष्प सहित 
लावा खील और बतासोंकी वर्षा की । अनन्तर देखो ! मैं गिरिराज हूँ। इस 
प्रकार गोपोंसे कहते हुए भगवान, , वह सारा अस्तकूट जीम गये । 
देवेषु वर्षेत्सु च पुष्पवर्षं जनेपु वर्षेत्छु च लाजसंघम्‌ । 
शैलोऽस्मि लोकानिति भाषयन्‌ सन्‌ जघास सर्वे कृतमन्नकूटम्‌ ॥ 
( ग० सं० २२१ ) 
 भगवानूने स्वयं भी गोपोंके साथ अपने उस रूपको प्रणाम किया और 
कहा--देखो, इन गिरिराज ने कसा सुन्दर रूप धारणकर हम लोगोंपर अनुग्रह 
किया है । तुम लोग सदा इन्हें प्रणाम करते रहना, इनकी उपेक्षा न करना 
अन्यथा ये दण्ड देंगे । बादमें सव गोप लोग श्रद्धा-मक्तिसे गोवर्घनकी पूजा और 
परिक्रमा कर अपने-अपने स्थानको नले गये । नन्द आदि गोप भी गिरिराजका 
विधिवत्‌ पूजनकर श्रीकुष्णके साथ ब्रजमें लौट आये । 


सहकष्णा ब्रज ययुः॥ ३८॥ 
श्रीमद्भागवत-कथा-साप्ताहिकके दशम स्कम्धका चौवीसवाँ अध्याय समाप्तं 
- वण 


पच्चीसवाँ अध्याय 


गोकुलपर मुसलाधार वर्षा ओर श्रोकृष्या हारा गोवधंन-धारणा 


शुकदेवजी बोले--हे राजन_! इन्द्र अपनी परस्पराप्राप्त पूजाको इस 
प्रकार बन्द हुई देख नन्द आदि गोपोंपर बड़े कुपित हुए । उन्होंने प्रलयकारी 
सांवतेक नामक मेघगणको बुलाकर कहा--देखों तो सही, इन जंगली गोपोंने 
कृष्णके बहकावे में आकर मेरा कितना अपमान किया। परम्परासे प्राप्त मेरी 
पूजा ही बन्द कर दी । 
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देशम स्कन्ध : पच्चीसवाँ अध्याय ७ 


अहो श्रीमदमाहात्म्यं गोपानां काननौकसाम्‌ । 
क्रणं मत्येमुपाश्रित्यि ये चक्रुदेंबहेलनम्‌ ॥३॥ 

घनसम्पत्तिका इन्हें बड़ा अहंकार हो गया है। कष्णके आध्वासनसे ये 
उन्मत्त हो उठे हैं। तुम शीघ्र ही गोकुलमें जाकर इनके पशुओंको नप्ट कर 
डालो जिससे इनका मद चूण हो जाय। मैं भी ऐरावतपर चढ़कर तुम्हारे 
पीछे-पीछे नन्दके गोकुलका नाश करनेके लिये मरुदूगणों सहित आ रहा हूँ। 
हे राजन्‌ ! इन्द्रके आदेशपर प्रलयकारी सांवतक नामक मेघगण वन्धनसे मुक्त 
हो गोकुलपर मुसलाधार वर्षा करने लगे। गर्जना करती विजलियाँ क्षण-क्षणमें 
जमकने लगीं । तीव्र वायुके भयंकर झकोरे उठने लगे । बड़े-वड़े ओले भी गिरने 
लगे । चारों ओरसे त्राहि-त्राहिकी आवाजें आने लगीं । पुत्रोंको अपनी छातीसे 
चिपटाये गोपी और गोपगण शीतसे कॉपते हुए कन्हैयाकी शरणमें पहुँचे 
और कहने लगे--- 

गोपा गोप्यश्च शीतार्ता गोविन्दं शरणं-ययुः ॥११॥ 

नन्दलाला ! गोकुलके आप ही नाथ हैं, रक्षक हैं । इस प्रलयकारी संकटसे 
हमारी रक्षा करें । कन्हैयाको यह समभते देर न लगी कि इन्द्रका यज्ञ बन्द 
करा देनेसे कुपित हो मदमें भरा हुआ वह गोकुलका नाश करनेपर तुल गया 
है। मैं इसके मदका नाश कर डालू गा। इतना कहंकर भगवान्‌ने तुरंत अपनी 
योगशक्तिसे गोकुलकी रक्षाके लिये गोवर्धन पवतको एक हाथ पर उठा. 
लिया और गोपोंसे कहा-- 

अथाह गोपान्‌ बिशताद्रिगते' हे तात मातनेजवल्लवेशा: । 
सोपस्करैः सर्वेधनेश्‍च गोमिरत्रेव शक्रस्य भयं न किञ्चित्‌ ॥ 
( ग० स० गि० खं ३।१७ ) 

अरे बाबा नन्द ! अरी मैया यशोदा ! हे प्रजके रक्षक गोपों ! आप डरे 
नहीं ! आप सब आनन्दसे सपरिवार सारी सामग्री सहित इस पर्वेतके नीचे 
आ जायें। यहाँ इन्द्रका भय नहीं और न मेरे हाथसे पर्वंतके गिरनेकी 
आशंका ही है । कच्हैयाके इस प्रकार आश्वासन पाते ही सब व्रजवासी गोप, 
गौ, बछडे, वैल, गाड़ी आदि सारी सामग्री लेकर उस पवंतके नीचे जा घुसे। 
जब जलका तीव्र प्रवाह पत्रेतके नीचे जाने लगा तव भगवान्‌ने मनसे सुदर्शन 
एवं शेपको आज्ञा दी । वे दोनों तत्क्षण वहाँ जा पहुंचे । कोटिसुयके समान 
तपता हुआ चक्र पवंतके ऊपर स्थित हो धारासंपात जलको अगस्त्यके समान 
पीने लगा । नीचे कुण्डलाकार बंनकर शेषजीने सारा जल-प्रवाह रोक दिया । 
गड्ढेके भीतर एक बिन्दु भी जल न जा सका । 
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जलौघमागतं वीक्ष्य भगवबांस्तद्गिरेरधः । 
सुदशन तथा शेषं मनसाज्ञां चकार ह॥ 
कोटिसूर्येप्रभं चाद्रेरूध्ये चक्रं सुदशैनम्‌। 
धारासंपातमपिवदगस्त्य इब मैथिल ॥ 
अधोऽधस्तं गिरिं शेषः कुण्डलीभूत आस्थितः। 
रुरोध तज्जलं दीर्घे यथा वेला महोदधिम्‌ ॥ 
नन्दलाला भी विना कुछ खाये-पिये सात दिनों तक पर्वत धारण किये 
खड़े रहे और एक पं र भी वहाँसे डिगे नहीं। 
इन्द्र अपनी सारी शक्तियोंके विरुद्ध नन्दकुमारका यह अद्भुत पराक्रम 
देखकर चकित रह गया । उसका मद चूर-चूर हो गया और उसने भयभीत 
हो वर्षाकारी मेघोंको रोक दिया। स्मान्‌ मेघान्‌ संन्यवारयत्‌ आकाश 
उाफाश निर्मल हो गया। भगवान्‌ सूर्य निकल आयें । कन्हैयाने भी गोपोंसे कहा- 
भैया ! अव वर्षा रुक गयी है । तुम सव सहर्ष वाल-बच्चों सहित बाहर 
निकल जाओ । तव गोपगण अपना-अपना गोधन लेकर वाहर निकले । कन्हैया 
ने सवके देखते-देखते ही गोवर्धन पवंतको उसी स्थान पर पुनः स्थापित 
कर दिया । ब्रजवासियोंका हृदय श्यामसुन्दरके इस अद्मुत पराक्रम पर प्र मसे 
भर गया! वे दौड़कर नन्दलालाको गले लगाकर अपना प्यार व्यक्त करने लगे । 
गोपियाँ दधि-अक्षत पुष्प आदिसे उनकी पूजा करने लगीं । नन्द और यशोदाने 
तो उन्हें अपने हृदयसे चिपटाकर प्रेमोन्म!दमें बहुत देर तक छोड़ा ही 
नहीं । यह देखकर देवतागण शंख, दुन्दुभि आदि वाजे वजाते हुए आकाशसे 
पुष्पवृष्टि करते स्तुति करने लगे। चारों ओर आनन्द ही आनन्द छा गया । 
नन्दनन्दन गौ मौर गोपोंके साथ पुनः व्रजमें लौट आयें । गोपियाँ भी लालाके 
इन अद्भुत चरित्रोंका मागंमें गान करती हुई लौट आयीं । र 
श्रीमङ्गागवत-कथा साप्ताहिकके दशाम स्कन्धका पच्चीसबाँ अध्याय समाप्त | 
>) 


छब्बीसवाँ अध्याय 
नन्द शोर गोपोद्वारा भगवानुके भहत्त्वपुर्णा ऐश्वयंका वर्णन 
शुकदेवजी वोले--हे राजन्‌ ! इस प्रकार नन्दलालाके अद्भुत प्रभावशाली 
अलौकिक चरित्रोंको देखकर एक बार सव गोपोंने मिलकर तत्दजीसे कहा-- 
बावा नन्द ! तुम्हारे लालाके विलक्षण चरित्रोंकों देखकर हमें बड़ा आश्चये 
होता हैं। इसने हम जंगली ग्रामीणोंमें कसे जन्म लिया जो इसके अनुरूप 
न था। इसका प्रभाव तो देखो--दृ्ध पीते-पीते इसने ऋर महाराक्षसी 
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पूतनाको मार डाला । शकटठमें घुसे शकटासुरको पेरसे मारकर उलट दिया । 
गला दबाकर तृणावर्तको आकाशसे सूमिपर दे पटका । यमलाजु'नके विशाल 
वृक्ष जड़से उखाड़ डाले । वकासुरका मुख पकड़कर बीचसे चीर डाला । 
वत्सासुर, धेनुकासुर और प्रलम्वासुरको तो खेल-खेलमें ही मार गिराया । 
महाभीषण विषेले कालियनागका दमन किया । अभी यह केवल सात वषंका 
ही है इसने इतना विशाल गोवधंच पव॑त उठा लिया । नन्दवावा ! तुम्हारे लाला- 
को देखकर हमें बड़ा कौतूहल हो रहा है। यह तो साक्षात्‌ भगवानका अंश ही 
प्रतीत होता है। आश्चर्यं है इसने हम लोगोंमें कंसे जन्म ले लिया। 

नन्दजीने कहा--अरे भेया ! तुम शंका मत करो । गर्गाचार्यंने इसके 
विषयमें जो पहले मुझसे कहा था वह, सब सत्य हो रहा है । यह साक्षात्‌ 
नारायणका अंश है इसमें सन्देह नहीं । पूर्वेजन्ममें भी इसने दुष्टोंका नाश कर 
साधु पुरुषोंकी रक्षा की थी । मैं इस लालाका महत्त्व तुमसे क्या कहूँ । 

य एतस्मिन्‌. महाभागाः पीतिं कुर्मेन्ति मानवाः । 
नारयोऽभिभवन्त्येतान्‌ विष्णुपक्तानिवासुराः ॥ २१॥ 

जो इससे प्रेम करते हैं उन्हें शत्रु किसी प्रकारकी बाधा नहीं पहुंचा सकते 
जैसे असुर देवताओंका पराभव नहीं कर पाते । कुपित इन्द्रने प्रलयकारी वर्षाकर 
गोकुलकी क्या. दशा कर डाली थी । वाल-बच्चे, स्त्री-पशु सभी दुःखसागरे 
डूब रहे थे, कोई भी रक्षक न था। उस समय इसी मेरे छोटेसे लालाने कितने 
कष्टसे सात दिनोंतक एक हाथपर पंवंत धारण कर रखा था, न जाने इसमें 
कहाँसे इतना बल आ गया ? समभमें नहीं आता, ब्रजकी रक्षा कर इसने इन्द्रका 
मद चूर-चूर कर दिया । मेरे लाला तो इन्द्रके भी इन्द्र हो गये । इतना कहू 
नन्दजी भावावेशमें लालाको. हृदयसे लगाकर प्रोमाश्नओंसे उसका घण्टोंतक 
अभिषेक करते रहे । 


श्रीमद्भागवत-कथा साप्ताहिके दशम स्कन्धका छब्बीसवाँ अध्याय समाप्त। 
 _ सत्ताईसवाँ अध्याय 
इन्द्रद्वारा श्रीकृष्णाकी स्तुति और उनका दुग्ध तथा गङ्गाजलसे 
श्रभिषेक 
शुकदेवजी बोले--हे राजन्‌ ! 


गोवर्धन घृते शैल आसाराद्रक्षिते त्रजे। 
गोलोकादात्रजत्‌ कृष्णं सुरभिः शक्र एव च ॥ १ 
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गोवधंन पवत घारणकर धारासंप्रतवृष्टिसे जब कन्हैयाने गोकुलकी रक्षा- 
कर ली तब स्वगंसे इन्द्र और गोलोकसे कामधेनु दोनों ही भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
समीप आये । अपराधी होनेसे इन्द्र भयभीत हो खड़े थे, और कामधेनु गोकुलकी 
रक्षासे प्रसन्न मुद्रामें खड़ी थी । इन्द्र लजाते हुए एकान्तमें नन्दलालाके समीप 
जाकर उनके चरणोपर गिर पड़े और हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे--भगवन ! 
आपका स्वरूप शुद्ध-सत्त्वमय और ज्ञानघन हे । माथिक संसारसे वह सवंथा 
परे हे । आपके उस रूपमें काम, क्रोध, लोम आदिकी कल्पना भी नहीं की 
जा सकती । आप केवल हम सरीखे अज्ञानियोंके शिक्षाथं ही दण्ड-विघान 
करते हैं। ऐश्वर्यसे मदोन्मत्त हो मैं आपको पहचान न सका। आप मेरा 
अपराध क्षमा करें और ऐसी कृपा करें जिससे मेरी फिर कभी ऐसी दुबु द्धि न 
हो । आपका अवतार पृथ्वीके भारभूत अधर्मियोंके नाश हेतु एवं धर्मात्माओंके 
रक्षा हुआ है । मैं आपके स्थूल और सुक्ष्म सभी रूपोंको नमस्कार करता हूँ । 
आप अन्तर्यामी रूपसे अविद्याको निवृत्त कर भक्तोंकी रक्षा करते हैं, आपको 
मेरा वारम्वार नमस्कार है। 


नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने । 
वासुदेवाय कृष्णाय सात्वतां पतये नमः ॥| १० ॥ 
हे देव ! आपने मेरा अहंकार नष्ट कर मुभपर महान्‌ अनुग्रह किया । 

मैं आपकी शरणमे हुँ, आप मेरा अपराध क्षमा करें । इस प्रकार इन्द्रने दस 
श्लोकोंसे भगवानूकी स्तुति की । इनमें चार श्लोकोसे भगवान्‌के अनुग्रहका 
वर्णन । १. से अपराध क्षमापन। १. से अवतार का प्रयोजन। २, से 
चरणोंमें प्रणाम । १. से स्वापराधनिवेदन तथा १ से शरणागतिका वर्णन किया 
गया है। नन्दलालाने स्तुतिसे प्रसन्न हो हसकर इन्द्रसे कहा--देवराज ! तुम 
इन्द्र पदके वेभव से वड़े उत्मत्त हो गये थे । मैंने अपनी स्मृति दिलानेके लिये 
ही तुम्हारा यज्ञ बन्द कराया था । मैं जिसपर पूर्णतया अनुग्रह करता हूँ उसे 
सम्पत्तियोसे हीन कर देता हूँ, क्योंकि लक्ष्मीके मदसे अन्धा हुआ प्राणी मुमे 
भूल जाता है । अच्छा; अब तुम जाओ । तुम्हारा कल्याण हो । अहंकार त्याग- 
कर सद्भावनासे स्वगंका पालन करो । उसी समय कामधेनु भी वहाँ आ पहुँची 
और वहं नन्दलालाको प्रणाम कर बोली--भगवन_ ! आज आपने मुझे सनाथ 
बना दिया। मेरे तो इष्ट-देवता एवं इन्द्र आप ही हैं। ऐसा कह कामधेन, 
अपनी दुग्धघारासे नन्दलालाका अभिषेक करने लगी । इन्द्रने भी ऐरावतकी 
सु इसे उद्धृत आकाश-गगाफे जलद्वारा नन्दलालाका अभिषेक किया और 
उनका नाम 'गोविन्द! रखा-- 
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गाः पशून्‌ गां स्मरं वा इन्द्रत्वेन विन्द्तीति। 

गाः सर्वेन्द्रियाणि, आकर्षकत्वेन विन्दतीति वा गोबिन्द्‌ः॥ 

उसी समय देवतागण आकाशसे पुष्पवृष्टि करने लगे, गन्धव गाने लगे, 
अप्सराएँ नाचने लगीं । तीनों लोकोंमें आनन्द ही आनन्द छा गया । अनन्तर 
इन्द्र कन्हैयासे आज्ञा लेकर स्वर्गलोक चले गये । 

शुकदेवजी कहते हैं, हे राजन्‌ ! इस प्रकार इष्णका अभिषेक होनेपर 
गोवधंन हर्षातिरेकसे द्रवीभूत हो गया! भगवानूने प्रसन्न हो उसपर अपना 
करकमल रखा, जिसका चिन्ह आजतक दिखायी पड़ता है । 


तद्धस्तचिन्हमद्यापि दृश्यते तदूरिरौ नृप । 
( ग० सं० गि० ख ४।१२ ) 
आकाशगंगाके जलसे जो अभिषेक हुआ था । उससे वहाँ मानसी-गंगा 
उत्पन्न हुई । कामधेनुकी दुरधघारासे जो अभिषेक हुआ उससे महापातकोंका 
नाश करनेवाला गोबिन्द-कुण्ड हुआ जिसमें श्रद्धा रखनेवाले भक्तोंको आज भी 
कभी-कभी दुग्धका स्वाद मालुम पड़ता है । 


तस्मिन्‌ कदाचिद्‌ दुग्धस्य स्तरादुत्वं प्रतिपद्यते । 
( ग० सं० गि० खं० ४१७ ) 


गिरिराज गोवर्घेनकी उत्पत्ति और माहात्म्य 


गर्गसं हिंताका प्रसंग है--एक समय भगवान्‌ श्रीकृष्णाने पृथ्वीका भार 
उतारनेके लिये भूलोक आते समय श्रीराधाजीसे भी साथ चलनेको कहा । 
इस पर श्रीराधाजीने कहा--जहाँ वृन्दावन, यमुना और गोवधंन नहीं, 
वहाँ मेरे मनको सुख शान्ति प्राप्त हो सकेगी । 

अतः यदि इन स्थलोंका भूलोकमें आप निर्माण कर सक तो मैं वहाँ 
चल सकती हूँ । यह सुनकर भगवान्‌ने अपने हृदयकी ओर इष्टिपात किया । 
तरक्षण उनके हृदयसे प्रेमांकुरके रूपमें सजल तेज निकलकर गोलोककी रासभूमि 
पर गिर पड़ा और वह पर्वतके आकारमें परिणत हो गया । वह परवत रत्नमय 
नाना घृद्ध, सुन्दर झरने, कदम्ब आदि वृक्ष एवं कुझोंसे सुशोभित था। उसमें 
और भी नाना प्रकारक दिध्य सामग्रियां थीं । उसे देख श्रीराधाजी बड़ी 
प्रसन्न हुईं । भगवानुकी प्रेरणासे शाल्मलीदीए्में द्रोणाचलकी पत्तीमें गोवर्धन 
का जन्म हुअः। भगवानुके जानुसे वृन्दावन और वाम-स्कन्घसे यमुना प्रकट 
हुई । गोवधेनका जन्म सुनकर हिमालय,सुमेरु आदि बड़े-बड़े पवेत वहाँ उपस्थित 
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हुये । उन्होंने उसे भगवद्रूप जान बड़] थद्धासे प्रणाम और पूजनकर उसकी 
स्तुति की और गिरिराज बनाकर सब अपने-अपने धामको चले गये । 

एक समय तीर्थ-यात्रा करते हुए पुलस्त्य मुनि देवात्‌ वहाँ आ पहुँचे । 

वे गोवर्धनको देखकर मुग्ध हो गये और द्रोणके समीप जाकर बोले--मैं 

काशी निवासी ब्राह्मण प्राथी होकर आपके समीप आया हू । आप इस पुत्रको 

मुझे दे दें। में इसे काशीमें स्थापित कर वहीं तप करू गा । यह सुनकर 

द्रोणे नेत्रोंमें पुत्रस्नेहसे आँसू भर आयें । इधर मुनिके-शापका भी भय था। 

अन्ततः द्रोणने विवश हो गोवधंनको ले जानेकी अनुमति दे दी । वादमें गोवर्घेन 

ने स्वयं मुनिसे कहा--महाराज ! मै दो योजन ऊँचा और पाँच योजन 

चौडा हूँ आप मुझे कंसे ले जायंगे । पुलस्स्यने कह 
उपविश्य करे मे त्यं गच्छ पुत्र यथासुखम्‌ । 
 नाहयामि करे त्वां वे याबत्काशीसमागमः ॥ 

वत्स ! तुम मेरे हाथपर बैठकर सुखपूर्वक चलो । जबतक काशी नहीं 

` आती तबतक मैं तुम्हें वहन करता रहू'गा । गोवर्धेनने कहा--मुनिराज | एक 

शर्त है । यदि आप मुझे कहीं मागमें रख देंगे तो मैं फिर उठ न सकू गा । 

मुनिते-यह शर्त सहर्ष . स्वीकार की । बादमें गोवर्धन मुनिके हाथपर बैठ 

गये । वे उन्हें घौरे-धीरे ले चले । व्रजभूमि आनेपर गोवध नकी पूव स्मृति 

जाग उठी । बे मनमें सोचने लगे । कोटि-कोष्टि ब्रह्माण्डोके नायक भगवान्‌ 

श्रीकृष्ण राघारानीके साथ यहाँ अवतीरणां होकर बाल्य, पौगण्ड, कंशोर आदि 

_ अवस्थाओंकी “दानलीला', 'मानलीला' आदि बहुतःसी सुन्दर लीलाए' 

करेंगे । इसलिये मैं यहांसे जाऊंगा नहीं । ऐसा विचारकर गिरिराज वडे भारी 

' हो गय । जिससे मुनि थक गये । वे उन्हें पुथ्वीपर रखकर लघुशंका करने 

गये । बादमें स्तानादिसे शुद्ध हो वे जब उठाने लगे तो वहं उठ न सके । मुनिने 

कहा--गिरिराज ! क्या नाराज हो गये? उठो अपना अभिप्राय कहो । 

' शोवर्धनने कहा--मुनिराज ! मैंने शते की थी और आपने उसे सहषं 

स्वीकार किया था । तदनुसार अब मैं यहाँसे उठू गा नहीं । यह सुनकर मुनि 

क्रोधसे लाल हो गये और शाप देते हुए वोले- तुम बड़े धृष्ट हो ! तुमने 

'्ञेरा मनोरथ पूर्ण नहीं किया, इसलिये तुम प्रतिदिन तिलतिल घटते जाडीगे । 
'मुनिके चले जानेपर गिरिराज शापवश आजतक तिलतिल घट रहे हैँ । 

नित्यं संचीयते नन्द तिलमात्रं दिने दिने । 
फिर भी जबतक गंगा और गोवर्धन पृथ्वीपर हैं तबतक संसारमें 


कलिका प्रभाव पर्णरूपसे न जम सकेगा। | 
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एक समय गोमतीतीरवासी विजय नामका ब्राह्मण अपना ऋण लेने 
मथुरा गया । वहाँ अपना कार्ये समाप्त कर जाते रामय गोवर्ध नका एक गोल 
पत्थर उठाकर ले गया। मार्गमें उसने एक बड़ा भयंकर रोक्षस देखा, जिसके 
हृदयमें मुख, तीन पैर, छः भुजायें, एक हाथकी नासिका, सात हाथकी जिह्वा 
बड़े-वड़े दाँत एवं लाल-लाल नेत्र थे । ब्राह्मण ऐसे विकराल राक्षसको देखकर 
थर-थर काँप उठा और मारे भयके कहीं भाग भी न सका केवल रोने लगा । 
तबतक वह भूखा राक्षस घुरघुराता हुआ उसके सामने आ खड़ा हुआ । ब्राह्मणसे 
और कुछ तो बना नहीं उसने वह गोवरघेनका पत्थर ही उसपर दे मारा । उसके 
स्पर्श मात्रसे उसने राक्षस शरीर त्यागकर दिव्य शरीर धारण किया और 
ब्राह्मणके चरणों पर गिरकर वोला-हे व्राह्मणदेवता । आपने इस 
पापाणके प्रहारसे मेरा उद्धार कर दिया । मैं पूर्व जन्ममें एक बड़े धनवान 
वैश्यका पुत्र था । वाल्यावस्थासे ही मैं कुंमागंगामी हो गया था। मदिरा 
पीकर वेश्याओंके घर पड़ा रहता था । माता-पिता और स्त्री सभी मुझे बहुत 
डाँटा करते । पर मेरी कुचाल्लमें कुछ अन्तर नहीं पड़ा । नित्यके कलह और 
अपमानसे ऊबकर एक दिन मैने विष देकर साता-पिताको मार डाला ओर 
स्त्रीकी भी तलवारसे हत्या कर डाली । घनके लोअसे मैंने सैकड़ों 
ब्रह्महत्याये भी कीं । कोई पापकमं मुझसे बचा नहीं । एक दिन मैं मांसकी 
इच्छासे मृगोंको' मारने वनमें गया । वहाँ मुझे एक सपने डस लिया और मेरी 
तत्काल मुत्यु हो गयी । मैं नानाप्रकारकी नरकयातनाएँ भोगकर इस राक्षस 
योनिमें आया । एक दिन में किसी शूद्रके शरीरमें प्रविष्ट हो ब्रजमें गया। 
तुरन्त कृष्ण भगवान्‌के पापं दोंने मुझे मारकर भगा दिया । बहुत दिनोंका सूखा 
- हैँ आज आपको खाने आया था । आपने गिरिराजके पपाणसे प्रहार कर मेरा 
उद्धार कर : दिपा । गन्धमादनकी यात्रा तथा नानाप्रकारके पुण्यों और 
_तपस्याओंसे जो फल प्राप्त होता है उससे भी कोटिगुण अधिक गोवधंनके ' 
. दर्शनका फल होता हैं। .. 
रन्धमादनयात्रायां यत्फलं लभते नरः। 
तस्मात्‌ कोटिगुणं पुण्यं गिरिराजस्य दशेने ॥ 

( ग० सं० गि० खं० १०१५ ) 
उसके यह कहते ही आकाशसे एक दिव्य विमान उतरा । उसपर चढ़कर 
वह सीधा गोलोक चला गया । ब्राह्मण यह दृश्य देखकर चकित रह गया । वह 
पुनः वहाँसे लौटकर गोवर्धन गया और वहाँ प्र मसे गोवर्धनकी पुजा और 

प्रदक्षिणा कर उनका महत्त्व गाते-गाते घरचला गया । 
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८० श्रीमद्वागवत-कथा साप्ताहिक 


हे राजन्‌ ! इरा प्रकार मैंने भगवान्‌ श्रीकृष्णका यह परम पावन चरित्र 
ओर गिरिराजका महोस्सव तुम्हें सुनाया । यह मनुष्योंके समस्त महापापोंका 
नाश करनेवाला है । 
शरीक्रष्णचन्द्रस्य परं चरित्रं गिरीन्द्रराजस्य महोत्सवं च । 
मया तबाग्रे कथितं ब्िचित्रं णां महापापहरं पवित्रम्‌ ॥ 


श्रीमद्वागवत-कथा साप्ताहिकके दशम स्कन्धका सत्ताईस आओ अध्याय समाप्त । 
( ग० सं० गि० खं० २।२७ ) 


Cn] 


आट्टाईसवाँ अध्याय 
वरुणलोकसे नन्दका आनयन एवं गोपोंको वेकुरठलोकका दर्शन 


शुकदेवजी वोले--हे राजन्‌ ! 
एकादश्यां निराहारः समभ्यच्यं जनादेनम्‌ । 
स्तातु नन्द्स्तु कालिन्या द्रादश्यां जलमाविशत्‌ ॥१॥ 
लीलाकौतुकी कन्हैयाने इन्द्रका दमन कर लेने पर एक दिन वरुण को 
भी शिक्षा देनेका विचार किया ! नन्दवावाने नियमानुसार एक दिन एकादशी 
का निराहार ब्रत किया । दूसरे दिन झदशी थोड़ी ही थी । इसीलिये अरुणो- 
दयके पूव रात्रिमें ही स्नान करने यमुनाजीमें उतर गये। वरुणका दुत एक 
यक्ष वहाँ जलकी रक्षामें नियुक्त था । वह आसुरी वेला समझ अज्ञानसे 
नन्दवावाको पकड़कर वरुणके पास ले गया । गोपगण नन्दजीको न देख 
कन्हैया और बलदाऊका नाम ले-लेकर चिल्लाने लगे। उनका करुणक्रन्द्न 
` सुनकर नन्दलाला दौड़कर वहाँ आये और वरुणुद्वारा अपने पिताको अपहृत 
सुनकर तुरत वरुणलोक जा पहु चे । लोकपाल वरुण श्रीकृष्णको देखते ही झट 
सिहासनसे उठ खड़े हुए और विधिपूवंक षोडशोपचारसे उनका पुजनकर बोले-- 
प्रभो ! आज आपका दशेन पाकर मेरा जीवन कृतार्थ हो गया । मेरा दूत अज्ञानसे 
आपके-पिताको यहाँ पकड ले आया है । आप इसे क्षमा करें और मुझपर भी 
अनुग्रह करें । यह कहकर वरुणने तुरन्त नन्दजीको लाकर उन्हें सौंप दिया । 
कन्हैया अपने पिताको ससम्मान घर ले आयें । नन्दबाबाने लोकपाल वरुणका 
अङ्कूत ऐश्वयं मौर वहाँ अपने लालाका किया गया भव्य-सत्कार देख चकित 
रह गये । उन्होंने गोकुलमें आकर गोपोंके समक्ष उसका यथावत्‌ वर्णन 
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किया । उसे सुन सभी गोप.श्रीकृष्णको साक्षात्‌ जगदीश्वर जानकर आपसमें 
'कहने लगे---'क्या कन्हैया दयाकर हमें अपना दिव्य वैकुण्ठलोक कभी दिखा 
सकेगा? नन्दलालाने गोपोंका यह अभिप्राय जानकर विचार किया क्रि नाना 
योनियोमें कमेवश भ्रमण करते हुए इस जीवको मेरे स्वरूपका ज्ञान होना 
'सचमुच कठिन है, अतः उन्होंने एक दिन दयावश गोपोंको प्रकृतिसे परे अपना 
दिव्यं वैकुण्ठः लोक दिखा दिया।. _ | | 
र दृ्शीयामासं लोकं स्वं गोपानां तमसः परम्‌ ॥१४॥ 

नन्द आदि गोप वैकुण्ठका दर्शेन पाकर परमानन्दमें निमग्न हो गये । 
वहाँ समस्त वेद, पुराण, इतिहास, आगम तन्त्र धर्मशास्त्र आदि मुतिमान्‌ होकर 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकी स्तुतिं कर रहें थे । यह देख सबं गोप चकित रह गये । 
नन्दलाला गोपोंको इस प्रकार णना ऐश्वर्य दिखाकर फिर उन्हें ब्रजमें 
लौटा लाये । 9 कक 
. - श्रीमद्वागवत-क्रथा साप्ताहिकके दशमस्कन्धका अद्वाईसवाँ अध्याय समाप्त 

रासपश्वाध्यायी-प्रारस्भ 

[वीरे कोकिलाकेलिकीरे गुज्लापुळ्जे देवपुष्पादिकुळ्जे । | 


कृष्णार्त 
'क्बुग्रीवौ च्तिप्तवाहू चलन्तौ राधाकृष्णौ मङ्गलं मे भवेताम्‌ ॥ 
` जगड्िज्यी कामका भगवान्‌ श्रीकृष्णके साथ मस्लयु द सेदान-णासभूमि। 


; उन्तीसर्वा अध्याय 
` चेणुनावहारा गोपियोंका आवाहन उनके साथ 
.. प्रेमालाप और विहार 
शुकदेवजी बोले- है राजन्‌ ! 
भगवानपि ता रात्रीः  शरदोत्फुल्लमल्लिका: । 
वीक्ष्यः रन्तुं मनश्चक्रे योगमायासुपाश्रितः ॥ १ ॥। 
नन्दलालाने कुमारियोंसे पहले जो प्रतिज्ञा की थी, तदनुसार ही सालभर 
` ` बाद जब शरत्कालकी दिव्यरात्रि आयी जिसमें चारों ओर बेला चमेली, जुही 
* आदि नाना प्रकारके पुष्प खिले थे, योगमायाके आश्रयसे वनमें विहार 
करनेकी इच्छा की। इसी समय चन्द्रदेव अपनी पूर्ण सोलह कंलाओंसे 


‘ द “ 
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उदय हो गये। उन्होंने अपनी दिव्य-किरणोंसे सम्पूणं वनको जगमगा 
दिया । भगवानुने उस समय मधुरतान भरी वेणुका वादन किया जिसका 
नाद सुनते ही गोपियोंका मन विवश हो भगवान्‌की ओर आकृष्ट हो गया 
और वे विना किसीसे पूछे ही बड़े वेगसे अपने कान्त कन्हैयाके पास दौड़ 
. चलीं । कोई दुघ दुह रही थी, कोई उसे ओटा रही थी, कोई हलुआ बना 
रही थी, कोई अपने पतिदेवको भोजन परोस रही थी, कोई बच्चोंको दुध 
पिलाती थी, कोई अपने-अपने पतिके चरण दबाती थीं और कोई आँखोंमें 
'सुरमा लगा रही थीं । पर उन सबने अपने ऐसे समस्त कायं जहाँके तहाँ 
छोड़ दिये और भावावेशमें उल्टे-सीधे वस्त्र-आभूषणोंको धारण कर - अपने- 
अपने घरोंसे निकल पड़ीं । उन्हें पति भाई और बन्धुओंने रोकना भी चाहा, 
किन्तु, वे उस नन्दलालाके प्र मरसकी दीवानी वनी भला कहाँ रुकनेवाली 
थीं ? उनके चित्त तो भंगवान्‌ श्यामसुन्दरकी रूपसुघामाघुरीका पान कर 
रहे थे। कुछ गोपियोंको उनके पतियोंने घरमें बन्द कर दिया। पर, इन 
गोपियोंके मन और प्राण वहीं जा पहुँचे जहाँ नन्दलाला थे । वे नेत्र मू दे घरमें 
भगवान्‌ श्रीकृष्णुका ध्यान करती वेसुध-सी पड़ीं रहीं । दुःसहं वियोगजन्य 
तापसे पाप तथा ध्यानमें प्राप्त भगवान्‌ श्रीकृष्णके आसिङ्गनसे पुण्य ये दोनों 
ही उनके नष्ट हो गये और वे गुणमय भौतिक शरीर त्यागकर सबसे पहले 
' भगवान्‌से जा मिलीं । fe 
राजा परीक्षित ने शुकदेवजीसे पूछा- भगवन्‌ ! गोपियाँ तो भगवान्को 
पतिरूपमें मानती थीं । उनकी कन्हैयामें ब्रह्महष्टि तो थी नहीं तब उनका 
बन्धनभूत संसार निवृत्त कसे हुआ ? 
शुकदेवजीने कहा--राजन्‌ ! यह हम पहले ही बता चुके हैं कि शिशुपाल 
भगवान. श्रीकृष्णसे ढष करता हुआ भी मुक्त हो गया। फिर ये गोपियाँ 
तो भगवान्‌की नित्यसिद्ध पत्नियाँ थीं । इनका उनमें अनन्य अनुराग था 
फिर, इनमें सन्देह कंसा ? काम, क्रोध, भय, स्नेह आदि किसी भी भावसे यदि 
चित्त भगवान्‌की ओर चला जाय तो वही तन्मयता वच्धनमुक्त कर देती 
हैं यह निश्चित है । 
नन्दलालाने बड़े चातुयंसे समागत समस्त गोपियोंसे कहा-- 
स्वागतं बो महाभागाः प्रियं किं करवाणि बः। 
ब्रजस्यानामयं कच्चिद त्रतागमनकारणम्‌ ॥१८॥ 
अरी ! तुम बड़ी भाग्यशालिनी हो, तुम्हारा स्वागत है। पर बताओ, तो 
सही मैं तुम्हारे प्रीत्य क्या करू ? ब्रजमें कुशल तो हैं न ? अब यह बतलाओ 
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कि तुम सव यहाँ आथीं क्यों ? यह घोर रात्रिका समय है जिसमें नानाप्रकारके 
भयंकर जीव-जन्तु घूम रहे हैं। ऐसे समय बनके वीच स्त्रियोंको रहना उचित 
नहीं । तुम सब ब्रजमें लौट जाओ । तुम्हारे माता-पिता, भाई-बन्घु तुम्हें न 
देखकर तुम्हारी खोजमें व्याकुल होंगे। उनके हृदयमें सन्ताप उत्पन्न करता 
ठीक नहीं । सुन्दर वनका एवं हमारा दर्शन तो तुम्हें हो ही चुका है। अव 
तुम्हारा घर लौट जाना ही अच्छा है । पतिकी सेवा करना ही स्त्रियोंका 
परम घमं बताया गया है। उसका त्याग कथमपि उचित नहीं होता । दुसरी 
बात यह है कि श्रवण, दर्शन, ध्यान और कीर्तनसे जसा मुझमें अधिक प्रेम 
होता है, वैसा पास रहनेपर नहीं होता । इसलिये, तुम्हें अपने घर लोट 
जाना चाहिये । हे राजन्‌ ! साक्षात्‌ कन्हैया हारा उपदिष्ट यह विपरीत 
वक्तव्य सुनकर गोपियाँ गंभीर चिन्तामें डूब गयीं और अपना मुख नीचाकर 
मंगुठेसे पृथ्वी कुरेदने लगीं । अश्न ओके प्रवाहे उनका सारा शगार बिगड़ 
गया, मुख सूख गये । दुःखसे पीड़ित हो वे चुपचाप चित्रकी भाँति स्तब्ध खड़ी 
रह गयीं । कुछ देर वाद नेत्र पोंछकर वे गद्गद वाणीमें भगवान्‌से वोलीं-- ' 
नाथ ! आए ऐसे कठोर वचन न कहें । हम तो सबको त्यागकर आपकी शरणमें 
आयी हैं। अब हम लौटकर जायें कहाँ ? आप हमारा परित्याग न करें। 
“न मे भक्तः प्रणश्यति' इस अपनी प्रतिज्ञाका आप पालन करे । आपने पति, 
पुत्र और बन्धुओंकी सेवा करना स्त्रियोंका परम घमं बतलाथा है; इसे हम 
स्वीकार करती हैं। हमारे ये सारे भाव आपमें ही सदाके लिये सन्निहित 
रहेँ । क्षणिक सुख देनेवाले नश्वर पति और पुत्रादिको लेकर हम क्या करेंगी ? 
“तिमता! इसके अनुसार आप ही हमारे सब कुछ रहें। दुसरी बात 
यह है कि ` 


चित्त सुखेन भवता5पह्तं गृहेषु यन्निर्विशत्युत करावपि गरह्मक॒त्ये। 
पादौ पदं न चलतस्तब पादमूलाद्‌ यामः कथं त्रजमथो करबाम किंवा ॥ 
घरके काम-काजमें लगे रहनेवाले हमारे चित्त और इन्द्रियाँ तो वेण 


-बजाकर आपने खींच लीं । अव हमारे हाथ किसी कायंको उठते ही नहीं 


और पैरोंमें भी एक पग चलनेकी शक्ति नहीं रही तब आप ही बतायें हम 
वहाँ केसे जाये और जाकर भी वहाँ क्या करें ? प्रभो ! आप इस कामका 
दुःसाहस तो देखें । यह हमारे माध्यमसे >आपपर विजय प्राप्त करना चाहता 
है। ताल ठोक सीना उठाकर हमारी ओर मा रहा है । नाथ ! अपने चरणों 


(हारा इसका तुरन्त दमन कर दें । ब्रह्मा आदि देवताओंको जीतकर इस कामको 
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बड़ा अभिमान हो गया है। हम चाहती है कि जैसे भी हो इसका मद आप च्‌णाँ 
कर दे । इसने हमारे शरीरमें कामारिन सुलगा दी है। हम अवलाओंको यह 
बुरी तरह नचा रहा है। यदि आप इसका शीघ्र दमन न करेंगे तो हे सखे ! 
हम ध्यान छारा ही आपके च रणोंतक पहुंच जायेगी । 
ध्यानेन याम पदयोः पदवीं'सखे ते ॥ ३५॥ 

किन्तु इस कामकी दासी वनकर न रहेंगी । देखें तो इसने अपने यें पाँचों 
बाण १, आलिंगन २. कर-अलकादिका स्पशं, ३, नमंहास, ४. नखाग्रपात, 
५, सस्मित-कटाक्षपात हमारे माध्यमसे आपपर छोड़े हैं। आप अपने स्तम्भन- 
रूपी दिव्यास्त्रसे इन्हें निष्फल कर दे । आपकी दिव्यातिदिव्य रूपसुधामाघुरी 
से ही इसका पराभव निश्चित है । यह सुनकर भगवान्‌ हँस पड़े और उनके 
साथ प्रेमालाप तथा नानाध्रकारकी जनमोहक आह्वाद-लीलाएं करने लगे.। 
कामने देखा, अब तो श्रीकृष्ण स्त्रियोंके वशीमूत हो गये हैं। उसका अहंकार 
और भी बढ़ गया। वह सोचने लगा कि अब तो यें यहाँसे भाग न सकेंगे । 
मैं इन्हें पराजित कर लुगा। भगवान्‌ उसका अभिश्राय ताड गयें और उसके 
दमनका विचार कर उसे प्रमादका पूरा मौका देनेके लिये वहीं अन्तर्धान हो 
गये, कारण निना वियोगके संयोगकी पुष्टि नहीं होती । 

न विना विप्रलम्भेन संयोगः पुष्टिसश्नुते। 

श्रीसद्भागबत-कथा साप्ताहिकके दशम स्कन्धका उन्तीसबाँ अध्याय समाप्त 


तीसवाँ अध्याय 
गोपियों द्वारा भगवानका बन वनमें अन्वेषण ` | 


शुकदेवजी बोले--हें राजन्‌ ! अकस्मात्‌ श्यामसुन्दरके छिप जानेपर 
गोपियाँ अत्यस्त व्याकुल हो उठीं । वे भगवान्‌के हाव-भाव, कटाक्ष, बातचीत 
और गतिसे अपहृतचित्त होकर स्वयं ही परस्पर कुष्णके समान विहार करने 
लगीं । कोई स्वयं ही कृष्ण बनकर दुसरी गोपीसे कहती, मैं कृष्ण हूँ, 
मुके देखो । , यता 
गायन्त्य उच्चेरमुमेव संहता विचिक्युरुन्मत्तकवद्दनाइवनम्‌.। . . 
पप्रच्छ्ुराकाशबदन्तरं वदहिभू तेपु सन्तं पुरुषं वनस्पतीन्‌ ॥४॥, 
कोई ऊँचे स्वरसे भगवान्‌का गान करतीं कोई पागलोंकी भाँति वन-वनमें 
जाकर कृष्णको ढू'ढतीं और उन्हें कहीं न पाकर वृक्षोंके पास जाकर उनसे 
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, पूछती--है अश्वत्थ ! हे वट ! हे अशोक ! हमारे चितचोर नन्दलाला कहाँ 
, गये ? क्या तुमने उन्हें देखा हैं? अरी सखि तुलसी, तुम तो भगवानुकी 
बड़ी प्यारी हो। अरी मालती, अरी जुही, तुम्हारी सुगन्ध तो भगवानको 
बहुत भाती है । वताओ तो, तमने माघवको कहीं देखा है ? अरी पृथ्वी; तुझपर 
तो रोमाः छाए हुए हैं। तेरे ऊपर ही तो चलकर वे गये हैं, तू ही बता दे, 
चे कहाँ हैं ? देख, रोते-रोते हमारी आँखें फूल आयी हैं। क्या तूझे दया नहीं 
आती ? अरी हरिणियो, तुम कहाँ दौड़ी जा रही हो ? क्‍या वे तुम्हें छोड़ 
गये ? बताओ तो सही, क्या तुमने उन्हें देखा? इधरसे तो उनके गलेमें पड़ी 
कुत्दमालाकी सुगन्ध आ रही है । अरे वृक्षों, तुम सिर झुकाकर किसे प्रणाम 
. कर रहे हो। मालूम पड़ता हैं, हमारे प्रियतम प्राणवन इधरसे ही पधारे हैं । 
बताओ तो सही; उन्होंने क्या तुम्हारे प्रणाम स्वीकार किये ? हा सखियो 
कोई भी तो कुछ नहीं वताता । अव हम उन्हें कहाँ ढढ़ं ? अच्छा, अब इन 
वृक्षोसे लिपटी लताओसे ही पूछा जाय । इस प्रकार गोपिथोंने वनके वृक्ष, 
: लता, ' देवी, देवता, सभीसे पूछा और जब किसीने कुछ नहीं बताया, 
` तब वे उन्मत्तं हो प्रियतमकी लीलाओंका ही ध्यान कर स्वयं वैसे ही अभिनय 
करने लगीं । 
कस्याश्नित्पूतनायन्त्याः कृष्णायन्त्यपिवत्‌ स्तनम्‌। 
तोकायित्वा रुदत्यन्या पदाहन  शकटायतीम्‌ ॥१५॥ 
कोई गोपी कृष्ण बनकर पूतना वनी गोपीका स्तनपान करने लगी । 
किसीने कुष्ण बन शकटासुर वनी गोपीको पैरसे मारा । कोई तृणावतं 
बनी तो कोई कृष्ण बन गयी । कोई वत्सासुर बनी तो कोई बकासुर बनी । 
कोई कालिय-दमनकी लीलाका अभिनय करने लगी । इस प्रकार, भगवात्‌की 
विविध लीलाओंका अनुकरण कर पूछती-पूछती वे एक ऐसे स्थानपर जा 
पहुंची जहाँ उन्होंने पुथ्वीपर बने श्रीकृष्णके चरणचिक्ल देखे । किसीने उन्हीं 
बरणुचिह्नोंके बीच-बीचमें कन्हैयाके कत्थोंपर हाथ रखकर जाती हुई किसी 
दुसरी गोपीके भी चरणचिन्होंका अनुमान किया और विकल हो कहने लगी 
अरी, ये चरणचिळ्ल किसके हैं? इन्हें देखकर हमें बड़ी डाह-सी हो रही है। 
जान पड़ता है यहाँकी भूमिमें काँटे-कंकड़ देखकर भगवानूने उसे अपने कन्घोंपर 
चढ़ा लिया है । इसीसे कन्हैयाके पैरोंकी छाप पृथ्वीपर अधिक गहरी जान 
पड़ती है । देखो सखि! यहाँपर अपनी प्रियाको कन्धेसे उतारकर उसके 
निमित्त छलियाने पुष्प चुनें हैं ऐसा मालूम होता है। यहाँ देखो, उनके पै रोंका 
अगला हिस्सा बना है। हे राजन्‌ ! भगवान्‌ जिस गोपीको साथमें ले गये थे्‌ 
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बह अपनेको सर्वश्रे छ मानने लगी थी। कुछ दुर जाकर वह भगवान्‌से 
बोली--नाथ ! अब तो मुझसे चला नहीं जाता थक गयी हूँ। भगवानूने 
कहा--प्यारी, ऐसी वात है तो मेरे कन्थेपर बैठ जाओ । ऐसा कहनेपर 
ज्योंही उसने कन्धेपर चढ़नेके लिये पैर उठाया त्योंही भगवानु अन्तर्धान ही 
गये और उसका पैर उठा-का उठा ही रह गया । वह व्याकुल हो-हा नाथ ! 
हा रमण ! हा प्रियतम ! कहकर पुकारने लगी । ढू'ढ़ृती गोपियोंने वहाँ पहुँच- 
कर जब उसे देखा तब वह खड़ी-खड़ी करुणक्रन्दनकर रही थी ! उसने अपने 
मान और दौजंन्यसे अपमानका कारण गोपियोंसे कह सुनाया। उसे सुनकर सभी 
गोपियोंको बड़ा आश्चयं हुआ। फिर वे सव प्रियतमको बुलानेकी इच्छासे 
यमुनातटपर' आयीं औंर एक साथ मिलकर गोपीगीत द्वारा उनका स्वागत गान 
करने लगीं । Pee 
समवेता जगुः कृष्णं तदागमनक्ांक्तिता. ॥४५॥ 

श्रीमद्भागवत-कथा साप्ताहिकके दशम स्कन्थका तीसवाँ अध्याय समाप्त । 


[ मासिक पारायणका इक्कीसवाँ बिश्राम | 


इकतीसवोँ अध्याय 
प्रियतमको बुलानेके लिये सुमधर गोपी-गीत 


गोपियाँ *कनकमञ्जरीवृत्तसे भगवानका स्वागत गान करती हैं-इस 
शोपीगीतमें महत्वपूर्ण १८ श्लोक हैं। अन्तिम एक श्लोकसे अपने प्रियतमको 
उपालम्भ दिया गया है । 

जयति? तेऽधिकं जन्मना प्रजः श्रयत इन्दिरा शश्वदत्र हि । 

दयित दृश्यतां दिछ तावकास्त्वयि शृतासबस्त्यां विचिन्वते ॥१॥ 

हे हमारे प्रियतम ! आपके जन्मसे ब्रजका महत्व अत्यधिक बढ़ गया है । 
लक्ष्मीजी भी ऋद्वि-सिद्धिसहित निरन्तर यहीं निवास करने लगीं हैं। 
हम किसी तरह अपने प्राण धारणकर दिशा-दिशामें सर्वत्र आपको खोज 
रही हैं । हम आपकी अमुल्य दासियाँ हैं, आप कृपाकर हमें दर्शन दें । 
हे नाथ ! आपके सुकटाक्षपूरणं नेत्रोसे कमलकी शोमा भी मात हो जाती है । 
आप उन्हीं नेत्रोंसे हमारे चित्त बेधकर अहश्य हो गये हैं। यह उचित न 


१, “कनकमञ्जरी नश्च रौ लगी' इति लक्षणात्‌ । 
२, इन श्लोकोंमें, प्रत्येक पदका द्वितीय अक्षर एक सा है । 
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था । नाथ ! कहीं ऐसा न हो कि हमारे प्राणपखेड उड़ जाये और आपको 
सत्री-वधका पाप लगे। हे सुरतनाथ ! यह ध्यान रहे । नेत्रसे जसा वघ 
होता है वैसा शस्त्रोंस नहीं होता । विषाक्त यमुनाजलसे, अजगररूपधारी 
अघासुरसे, वर्षासे, वायुसे, वज्ञपातसे, वृषभासुर, और. व्योमासुर आदि 
बड़े-बड़े असुरोंसे, कहाँ तक कहें, सभी प्रकारके भयोंसे आपने हमारी वार-वार 
रक्षा की है। आज यह प्रवल कामशत्रु हमारे सामने खड़ा है । ताल ठोक 
रहा है । इसका दमन आप क्यों नहीं करते ? हमारे माध्यमसे आप इसे 
परास्त करें । - 

न खलु गोपिकानन्दनो भवानखिलदेहिनामन्तरात्मद्टक्‌ । 

विखनसार्थितो बिश्वशुप्रये सख उद्वेयिवान सात्वतां कुले ॥ ४ ॥ 

हे सखे | आप केवल यशोदानन्दन ही नहीं अपितु अखिलदेहघारी 
जीवोंके अन्तरात्माके साक्षी हैं अत एव ब्रह्माकी प्रार्थनापर गिश्वकी रक्षाके 
लिये आपने यदुकुलमें जन्म घारण किया है। अव आप ही वतायें बया हम 
विश्वके वाहर हैं? जो हमारी रक्षाके समय आप अन्तहित हो गयें। 

( व्यञ्जघाथं ) जान पड़ता है, आप यशोदानन्दन नहीं हैं, कारण यशोदा 
तो दयाकी मुति हैं और आपमें दयाका अभाव है। हमारी अन्तरात्माको भी 
आप नहीं जानते, अन्यथा आपको हमारे दुःखोंका पता रहता । विश्वरक्षार्थ 
ब्रह्मने प्रार्थना भी नहीं की, अन्यथा आप हमारी रक्षा करते । भक्तोंके 

' कुलमें भी आपने जन्म नहीं लिया, अत्यथा उनके सम्बन्धसे भी आपमें कुछ 
दया आ जाती, आपका जन्म तो आकाशमें हुआ होगा स भवान्‌ खे 
उद्देयिबान्‌ । इसलिये उसके दो अवगुण--असङ्गता और उदासीनता आपमें 
आ गये हैं। अन्यथा, आप हमें छोड़ते नहीं । दो वार युद्धका बिगुल वजाकर 
आपने कामरूपी शत्रुको हमारे सिरपर खड़ा कर दिया है । वह ताल ठोक 
रहा है और हम कामवाणोंसे मरणासन्न हो रही हैं। हमारे जीवनके लिये 
कमसे कम चार बातें स्वीकार करें । सिरपर हाथ रखकर हमें आश्वासन दें । 
कामके अंकुशोंको अपने चरणोसे दवा दें । विरह-पिपासासे ब्याकुल हमें 
अपना मुख-कमल दिखाकर उसकी रूपसुघा-माधुरी पिला दे। हे नाथ ! 
आपकी मधुर मन्द-मन्द मुस्कान, मनोहर चितवन, विविध लीलाएं और नमं 
वचनोंका स्मरण कर हमारा मन क्षुभित हो रहा है । जव आप वनमें गौ 
चराने जाते हैं तब आपको देखे विना आधा क्षण भी हमें युगके समान 
मालूम होता है। सायंकाल जब आप घर लौटकर आते हैं तब आपको देखते 
समथ भी न जाने नेत्तोंकी पलकों कंसे गिर जाती हुँ? क्या कहकर कोसे 
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उस मतिमन्द-विघाताको, जिसने नेत्रोंपर पलक चढ़ा दीं । वे आपकी रूपमाधु री 
सुधाके पानमें बाधा डाल देती हैं । है नाथ--- 
तघ कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहम्‌ । 
भ्रबणुमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जना: ॥ ६ ॥ 

आपका कथारूपी अमृत त्रिविधतापोंसे तप्त प्राणियोंका जीवन है। 
पापोंका निवतेक एवं श्रवणामात्रसे मंगलकारी है । इसलिये व्यास आदि 
महपियोंने बणुंनकर उसकी भूरि-भूरि सराहना की है । संसारमें जो सवेत 
उस दिव्य कथाका प्रवचन या उपदेश करते हैं वे महान्‌ पुण्यात्मा और बड़े 
दानी हैं। व्यद्ध---आपकी कथा ही ( भृत) मरणकारी है। तप्त 
तैलमें शीत्त-विन्दुकी तरह हमारे प्राणोंको खौला देती है। कवियोंका तो 
वणुन करनेका स्वभाव ही है “कवयः किं न जल्पन्ति) इसलिये उन्होंने 
उसका वणन किंथा। आपकी कथा पापोंका नाश करती होगी । जिनके 
पाप हों वे उसे सुने। हमारा उससे कया प्रयोजन ? वह श्रवण-सुखद भले 
ही हो कार्यतः सुखद नहीं, श्रीमदान्धोंने प्राणयोंको मारनेके णियें ही 
कथावाचकों करारा संसारमें उसका विस्तार कर दिया है । उसे जो सुनते हैं 
उन्होंने लोगोंका घर छुड़ाया, याचक बनाया, पागल बना दिया, वियोग 
झरा तड़पा-तड़पाकर मार डाला, ये सब प्राणिघातक हैं । हेसखे ! यदि 
हमें बचाना चाहो तो अब बिलम्ब न करो, शीघ्र ही दर्शन दे दो। 
हे नाथ ! आपका सुकोमल चरणकमल हम अपने कर्कश वक्षस्थलपर घीरेसे 
डरती-डरती घारण करती हैं, कहीं उनमें आघात न पहुँच जाय, उन. 
चरणोंसे आप वत-वनमें जाया करते हैं तो क्या वनकी कंकड़भरी पथरीली 
भूमिसे उनमें व्यथा न होती होगी ? ऐसा सोच-सोचकर हमारा मन क्षमित 
` हो जाता है । आप दशन देकर उसे स्वस्थ करे । 
श्रीमद्वागबत-कथा साप्ताहिकके दशम स्कन्धका इकतीसवाँ अध्याय समाप्त 

e ; 


बत्तीसवाँ अध्याय 
गोपियोंके बीच श्रोकृष्णाका प्रादुर्भाव ओर परस्पर कुछ 


मार्मिक प्रश्‍नोत्तर 


शुकदेवजी बोले--हें राजन्‌ ! इस प्रकार गान करती और नाना 
प्रकारसे बिलखती हुई गोपियाँ नन्दलालाके दशेनोंकी इच्छासे विह्वल हो 
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उच्चस्वरमें रोने लगीं । देखनेसे ऐसा लगता था मानो उनके प्राण ही 
निकल जायंगे । अव तो भगवान्‌से भी न रहा गया । 

तासामाविरमूच्छौरिः स्मयमानमुखाम्बुजः । 

पीतास्वरवरः स्रग्वी साच्षान्मन्मथमन्मथः॥ २॥ 

चे मन्द-मन्द सुस्कराते हुए गोपियोंके वीचमें प्रकट हो गये । कामने 

इधर शरदमें वसन्त-ऋतु प्रकट कर दी थी, जो उनके पीताम्बरमें जा 
छिपी । भगवानूने इसे भो सहषे स्वीकार कर लिया और उसीसे गोपियोंके 
'अश्न्‌_ पोछे । श्यामसुन्दरका सर्वातिशायी अलौकिक सौन्दर्यं देखकर कामका 
भी मन चन्चल हो उठा। वह अपने रूपमें न रह सका । तुरन्त अपना 
व्यापक रूप घारणकर गोपियोंके मन-मंदिरमें जा विराजा। जिससे वे 
अधिक विह्वल हो उठीं । फामने अपनी विशाल सेनासे वाणों छारा भगवान्‌ 
पर आक्रमण कर दिया जिससे भगवान्‌ भी उसके अनुरूप अनेक बन गयें । 
किसी गोपीने अपने करसे भगवान्‌फा कर-कमल ग्रहण किया तो किसीने 
उनकी चन्दनचर्चित सुकोमल वाहु ही अपने कन्ये पर रख ली । किसीने 
'उनके चवायें हुए ताम्बूल अझ्जलिमें ले लिये तो किसीने उनके चरणकमल 
ही अपने वक्षस्थलपर रखे। कोई भृकुटी गढ़ा कर दाँतो तले ओठ 
दवा कटाक्ष करने लगी, तो कोई योगियोंकी भाँति नेत्रोंझारा भगवानको 
हृदयस्थकर उनका आलिंगन करने लगी । भगवान्‌के दर्शन मौर स्पशेसे 
, सभी गोपियाँ आनन्दमर्न हो गयीं। उनका वियोगजन्य ताप दुर हो गया । 
उस समय भगवान्‌ अपनी शक्तियोंसहित अत्यन्त सुशोभित हो रहे थे। वे 
सबको साथ लिये चाना-पुष्पोसे सुवासित सुरम्य यमुना तट पर गये जहाँ 
चन्द्रमाकी निमंल चाँदनी विखर रही थी । वहाँ गोपियोंने अपने प्रियतमके 
लिये अपनी-अपनी कुकु कुमरंजित साझ्याँ बिछा दीं जिसपर त्रिलोकी को 
मोहित करने वाला अतीव सुन्दर रूप घारण कर श्यामसुन्दर बैठ गये 
और गोपियाँ भी उनके साथ एक आसन पर बैठ गयीं । योगीजन जन्म- 
जन्मान्तरकी कठोर तपस्यासे भी जिन्हें हृदयमें नहीं ला पाते थे उन्हें 
गोपियोंने सस्मितकटाक्षपातोसे अपने बशमें कर लिया। वे भगवानुके 
सुकोमल करोंको एवं चरणा-कमलोंको अपनी गोदमें रख उन्हें घीरे-घीरे 
सुहलाती हुई प्रणयकोपाव शमे बोलीं 

भजतो 5लुमजन्त्येक एक पतद्िपर्येयम्‌ । 

नोभयांश्च भजन्त्येक एतन्नो त्र.हि साधु भोः ॥ १६॥ 
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हे नाथ ! कुछ लौकिक प्राणी भजन करने वालोंका भजन करते हैं और 
और कुछ महात्मालोग भजन न करनेवालोंका भी भजंन करते हैं। ` कुछ 
इन दोनोंका ही भजन नहीं करते, यह तीन पक्ष हुए। इनमें कौन सा 
निर्दोष पक्ष है और कौन सा आपको प्रिय है। यह आप सत्य-सत्य बतानेकी 
कृपा करें । भगवान्‌ने कहा--गोपिंयो सुनो ! उपकारःप्रत्युपकारकी भावना 
रखकर जो भजन करते हैं उसमें स्वार्थे है, वहाँ न प्रम है न सुख है 
और न धमं ही है । जो निरपेक्ष भजन करते हैं वहाँ प्रम और घमं दोनों हैं । 
जो दोनोंमें किसीका भी आश्रय नहीं 'लेते ऐसे प्राणी चार प्रकारके हैं (१) 
आत्माराम--जिनकी वाह्यहप्टि नहीं । (२) पूणेकाम--जो भोग-सामग्री 
रहते हुए भी इच्छारहित हैं । ( ३ ) कृतध्न-- किये हुए उपकार को नहीं 
माननेवाला । (४ ) गुरुद्रोही--जो उपकार भूलकर अकारण द्रोह करते 
हैं । हे सखियो ! मैं इन सबसे पृथक तुम्हारा निरपेक्ष हितकारी परम सुहृद हय | 
मैं अपने भक्तोंकी इच्छापूर्ति तत्काल इसलिये नहीं करता कि उनकी मनो 
वृत्तियाँ निरवच्छिन्न रूपसे सव दा मुझमें लगीं रहें । दुसरी वात परोक्षमें तुम्हारा 
मेरे प्रति कैसा भाव है, यही देखने एवं तुम्हारे प्र मालाप सुननेके लिप्रे ही 
मैं अन्तहित हो गया था । तुम सबने घर-परिवारकी ममता त्यागकर जो 
अनन्यभावसे मेरा वरण किया इसका प्रत्युपकार बदला मैं देवताओंकी 
आयु पाकर भी नहीं चुका सकता। में सवंदा ही तुम्हारा ऋणी बना रहुँगा 
इसमें सन्देह नहीं । तुम चाहो तो मुझपर दयाकर मुझे इस ऋणसे मुक्त कर 
सकती हो; अन्यथा दूसरा कोई उपाय नहीं । 
शीमद्वागवत-कथा साप्ताहिकके दशम स्कन्धका वत्तीसबाँ अध्याय समाप्त 


तेंतीसवाँ अध्याय 
रासलोलाका प्रारम्भ 


भगवान्‌ भ्रीकष्णाके साथ मल्लयुद्धमें सपरिवार कामका पराजय 
शुकदेवजी वोले--हे राजन्‌ ! 
इत्थं भगवतो गोप्यः श्रुत्वा वाचः सुपेरालाः । 
जहुर्विरहजं तापं तदज्ञोपचिताशिष: ॥ १॥ 
नन्दलालाकी ऐसी प्र मरसभरी मधुर वाणी सुनकर गोपियोंका विरहज॑च्य 
ताप दूर हो गया । साथ ही प्र मोल्लाससे उनका हृदय भी गद्गद हो गया । वे 
कामकलासे प्रेरित हो भगवानूके दिव्य विग्रहे जाकर लिपट गयीं और 
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. अपने दिव्य-अंगोंसे भगवान्‌के दिव्य-सौत्दयका पान करने लगीं। कामको 
भगवान्‌ अवसर दे ही चुके थे | वे कव पीछे हटनेवाले थे । इसीलियें 
शुकदेवजीको बलात्‌ कहना पड़ा--- ः 
भगवानपि ता रात्री" ``" `"'रन्तुं मनश्चक्रं । 
यद्यपि निगुण होनेसे भगवान्‌ आत्माराम एवं पूर्णकाम हैं, इसमें सन्देह 
नहीं, किन्तु इस समय नन्दनन्दनके रूपमें “अनात्माराम' और 'अपूर्णकाम' 
की सी लीलाएं करनेसे उनकी 'सगुणता' ब्यक्त होती है और यही इस दिव्य 
लीलाका सबसे बड़ा वंशिष्ट्य है। इससे भगवान्‌की आत्मारामता एबं पूर्ण- 
कामता नष्ट नहीं होती, वह केवल तिरोहित रहती है । लीलाओंके बीच कभी 
कभी उसकी अभिव्यक्ति होती है जसा कि कहा है-- 
ग्राम्यैः समं म्राम्यवदीशचेष्टितः । 
रासभूमिमें गोपियोंके अनेक मण्डल उपस्थित हैं। भगवान्‌ अनेक रूप 
घारणाकर उनके साथ रास करनेको उद्यत हो रहे हैं। वे दो-दो गोपियोंके 
गलेमें हाथ डाले उनके वीचमें खड़े वेणवादन कर रहे हैं। श्यामसुन्दरके 
क्षणु-क्षणामें अभिनव विश्वविमोहन और कृपा रसभरित इस स्वरूपका आप लोग 
हाथ जोड़कर ध्यान करें । 
अङ्गनामङ्गनामन्तरा माधवो माधबं माधवं चान्तरेशाङ्गनाः । 
इत्थमाकल्पिते मण्डले मध्यगः सञ्जगौ वेणुना देवकीनन्दनः ॥ 
( विल्वमंगल ) 
भगवान्‌के मध्यमें स्थित गोपियोंको निरतिशय सुख हो रहा है। । इस 
अद्भुत भाँकीके दर्शनार्थ देवाङ्गनाओंसहित देवताओंके विमानोसे आकाश- 
मण्डल आच्छन्न हो गया । भेरी, मृदंग और दुन्दुभियाँ बजने लगीं । अनवरत 
पुष्पवृष्टिसे रासभूमि अत्यन्त मृदुल हो गयी। गोपियोंका अपने प्रियतमके 
साथ सोल्लास नृत्य होने लगा। इतके हाथ-पेरोंका लास्य, भूकुटिविलास, 
कटि-मंगिमाएँ, चोली और कुण्डलोंका दोलन, च्‌ डा एवं करघनीकी ग्र स्थियोमें 
आया हुआ शैथिल्य एकसे एक अद्भुत रसकी अनुभूति कराने लगे। रास- 
रंगीली गोपियोंके मुखकमलपर स्वेदविन्दु ऋलक आये । बे मेघमण्डलमें 
बिजलीके समान रासमण्डलमें चमकने दमकने लगीं । 


पादन्यासैभुजविधुतिमिः सस्मिवैश्विलासे री 
भैज्यन्मध्येशश्‍चलकुचपटे: कुण्डलेग र्डलोलः । 
र्त्रद्यन्मुख्य: कबररशनाग्रन्थयः कृष्णवध्यो 


गायन्त्यस्तं तडित्‌ इब ता मेघचक्र विरेजु: ॥८॥ 
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वृस्दावनके रासमण्डलमें अपने प्राणघनके साथ नृत्य और गान करती हुई 
गोपियोंके कङ्कणा, नूपुर और धु'घुरुओंकी ध्वनिसे चारों ओर आकाशमण्डल 
गु'ज उठा । विशाखा सखीने भगवांनके साथ गानमें आरोहावरोह क्रमसे ऊंचे 
स्वरकी आलाप ली । ललितासखीने उसमें ध्र्‌ वतालकी ऐसी अन्तरा लगायी 
कि नन्दलाला भी उसका कौशल देख हँस पडे । उन्होंने दोनों सखियोंकी 
भूरि-भूरि प्रशंसा की । रासेश्वरी श्रीराधारानीके सुकोमल अंगोंमें कुछ थकाव5 
सी आ गयी । उनकी शिथिल वेणीसे वेला-चमेलीके पुष्प भरने लगे । वे 
घीरेसे भगवान्‌का कन्धा थामकर खड़ी हो गयीं । श्यामला सखी अपने 
कन्धेपर रखी भगवानकी सुकोमल भुजा चूमने लगी । शैव्याने भगवानके 
चबाए हुए ताम्बूल अपने मु हमें ले लिये । सखी चन्द्रावलीने भगवानुके कर- 
कमल अपने वक्षस्थलपर रख लिये । पद्माने उनके च रण-कमल ही अपने 
. हृदयपर घर लिये। भद्रा भगवानका आलिंगन कर उन्हें चूमने लगी । इस 
प्रकार कामदेवने अपनी पत्नी रतिके साथ गोपीमण्डलको पूर्णतया कल्लोलित 
कर दिया । नन्दलालाके साथ-साथ गान करती वे नाना-प्रकारसे विहार 
करने लगीं । श्यामसुन्दर भी अपने प्रतिबिम्बलप उन गोपियोंके अनुरूप 
बनकर हाव-भाव पूवंक कटाक्ष करते हुए उन्हें व्यामोहित करते थे । हे राजन्‌ ! 
गोपियाँ भगवानूके अंग-संगसे आनन्दविह्वल हो स्तब्ध-सी हो चलीं । उन्हें 
अपने केश, साड़ी एवं चोलीतकक्नी' सुब-बुध न रही । श्रीकृष्णका यह अद्भुत 
विहार देखकर विमानोंमें बैठी देवाङ्गताएं भी सुध-बुब खो वँठी । नक्षत्रों 
सहित चन्द्रमाकी भी गति रुक गयी और वह भी कामासक्त हो गोपीरूपमें 
परिणत हो गया । 
[ कामार्दितः शशाइुश्व सगणो विस्मितोऽभवत्‌ ॥१६॥ 
रासमण्डलमें जितनी गोपियाँ थीं भगवान्‌ भी उतने ही रूप धारणकर 
उनके साथ सोल्लास क्रीड़ा करने लगे । श्रान्त गोपियोंके मुखका पसीना भगवान्‌ 
` अपने कर-कमलोंसे पोंछते थे । गोपी बना काम भी भगवानुके साथ अपनी 
पुरी शक्ति लगाकर मल्लयुद्ध कर रहा था, किन्तु वह अभीतक सफल न हो 
सका था । श्रम दुर करनेके लिये भगवान्‌ स्थलरास समाप्त कर जलक्रीडा 
करनेके लिये गोपियोंसहित जलमें प्रविष्ट हुए और वहाँ गजेन्द्रके समान क्रीडा 
करने लगे । हंस-इंसकर कष्ठाक्षपात करती हुई गोपियाँ भगवान्‌पर जल-सेचन 
करने लगीं । इतना सब होते हुए भी भगवान्‌में किसी प्रकारका विकार नहीं 
आया किंन्तु कामका अहंकार हट गया । यह देख देवतागण आकाशसे पुष्प- 
' बृष्टि करने लगे । फिर, भगवान्‌ जलसे निकलकर यमुनाके सघन-जुझोंमें 
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जहाँ दिव्य-भवनोंका निर्माण था, जिनमें सब ऋतुओंके रंग-वि रंगे पुष्प खिले थे, 
जो अलौकिक सुगन्ध से सुवासित हो रहे थे, पृथक्‌-पृथक्‌ भवनमें गोपियोंके 
साथ नाना प्रकारसे सानन्द विहार करने लगे। कामने अपनी पूरी शक्तिसे 
भगवानको पराजित करनेके लिये गोपियोंको इतना उन्मत्त कर दिया कि 
वे भगवानूके शरीरसे एक क्षण भी पृथक्‌ न हो पायीं। वह स्वयं भी सवं- 
सुन्दरी गोपी बनकर भगवानको विचलित क्रनेमें जुट गया । कहीं रात्रि 
बीत न जाय, यह चिन्ता उसे मथ रही थी। भगवान्‌ यह, पहले ही सम 
गये थे इसलिये उन्होंने कालकी गति पहलेसे ही रोक दी थी। काम इसे 
समक्त न पाया था । चन्द्रदेव स्वयं गोपी वने श्रीकृष्णके अंकमें विराज रहें 
थे। यही दशा कामकी भी थी । भगवान्‌की इस दिव्य-मघुमयी-रासलीलासे 
जो भी आकृष्ट हुआ बह तुरन्त गोपी-भावमें परिणत हो गया और भगवान्‌ने 
भी उसका उसी प्रकार मनोरथ पूणु किया । कामने देखा-चन्द्रमा आकाशके 
ठीक मध्यमें हैं और उनकी गति बन्द है। इससे वह बड़ा प्रसन्न हुआ । 
भगवान्‌ने कामको अपनी शक्ति आजमा लेनेका पूरा अवसर दे दिया । वह 
रात्रि ब्रह्माकी रात्रिसी हो गयी, जिसमें चार युग सहस्न वार बीत चुके थे । 
इसीलिये “सर्वा निशाः ऐसा बहुवचनका उल्लेख किया गया है । इतने दीघकालके 
विरामहीन समागमसे कामकी शक्ति क्षीण हो चुकी थी। वह भगवान्‌को तो 
च्युत न कर सका परन्तु स्वयं सेना सहित च्युत हो गया । कारण भगवान्‌की 
चरमघातु आत्मामें अवरुद्ध थी । : 

 सिषेब आत्मन्यबरुद्धसौरतः सर्वा: शरत्काव्यकथारसाश्रयाः ॥२३॥ 

श्रीधरी--आत्मन्येव बरुद्ध: सौरतश्चस्मधातुने ठु स्खलितो यस्येति 
कामजयोक्तिः । वंशीधरी-ीर्यं निरुष्य सुरतं करोतीति, अयमेव 
कामजयः । संहितामें लिखा है | 

ख्लीसङ्गोऽपि न पतितं रेतो यस्य परेच्छया। 
स घन्यः पुरुषो लोके कामजेता स कथ्यते ॥ 

यह देख कामका सिर नीचा हो गयां और वह संग्राम छोड़ भाग 
खड़ा हुआ । लज्जाके मारे वह फिर खड़ा न रह सका । उसने भगवानको 
'अच्युत' कहकर प्रणाम किया । ® 

राजा परीक्षितूने पूछा- हे भगवन्‌ ! घमंके स्थापन एवं अघमंकी 
निवृत्तिके हेतु भगवान्‌ अवतीर हुए । वे पूर्णाकाम एवं मर्थादाओंके रक्षक 
हैं। उन्होंने परसित्रयोके साथ जो रांस-विलास किया, वह घर्मेके प्रतिकूल 
जान पड़ता है. भगवातूते ऐसा क्यों किया, इसका अभिप्राय क्या है ? 
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शुकदेवजी बोले--राजन्‌ ! समर्थ एवं तेजस्वी पुरुषोके आचरण कहीं-कहीं 
घर्मे-विरुदधसे जान पड़ते हैं और उनमें साहस ( निर्भयता ) भी देखी जाती 
है । ब्रह्मा, इन्द्र, चन्द्र, वृहस्पति आदि देवता जिसके उदाहरणखूपमें वतमान 
हैं । ब्रह्माने पुत्रीका अनुगमन, इ्द्रने अहल्यागमन, चन्द्रने गुरुपत्नी तारागमन, 
बुहस्पतिने भ्रातृपत्नी गमन । किन्तु ऐसे काममें उन्हें दोष वेसे ही नहीं लगता, 
जैसे गौ, ब्राह्मण आदिका शरीर जलानेपर भी अग्निको 'ब्रह्महत्या' आदि 
दोष नहीं लगते! सवंभक्षी होनेपर भी जैसे अग्नि अपवित्र नहीं होती 
वैसे ही ये भी न अपवित्र होते हैं और न इन्हें दोष ही लगता हैं। असमर्थ 
प्राणी मुखंतावश मनसे भी ऐसा प्रयास न करे अन्यया शिवका अनुकरणकर 
विषभक्षण करनेमें विनाश निश्चित है । दूसरी वात--देहाभिमानसे रहित 
प्राणियोके पुण्य-पाप स्वग-नरक अर्थात्‌ सुख-दुःखभ्रद नहीं होते । लोकमें 
उनके कमं केवल प्रा रब्धकर्मोको समाप्तिके लिये होते हैं। फिर जो भगवान्‌ 
चर-अचर सभी प्राणियोंके नियन्ता हैं एवं साक्षी है उनके पुण्य-पापका 
प्रश्‍न ही कैसा ? जिनकी कृपा-कटाक्षके लेशमात्रसे ऋषि-मुनि वन्धनमुक्त 
हो निर्भग विचरते हैं उनके वन्बनकी आशंका केसी ? 
तस्येच्छ्याऽऽत्त्पुपः छुत एप वन्धः॥ ३५॥ 
जो गोप, गोपी आदि सभी प्राणियोंमें अन्तर्यामीरूपसे निवास करते हैं 
क्रीडाके हेतु ही जिन्होंने यह लीला विग्रह धारण किया है। उनकी यह 
क्रीडा अलौकिक क्षमताका प्रदर्शन एक अनुकम्पाका निदर्शन है। वे साधारण 
मानवसहश नहीं हैं जिसके पीछे संवंत्र स्वकीय-परकीय भेदभाव चिपका 
है। यदि यह कहें कि सर्वातमाकी ऐसे कमंमें प्रवृत्ति क्यों ? तो इसका सीधा 
समाघान यही है कि श्ुङ्गार-रसमें अनवरत लिप्त चित्तवाले अतिबहिमु ख 
त्राणियोंको अपनी ओर आकर्षण करनेके लिये भगवानूने यह लीला प्रकट 
की थी ताकि मनुष्य किसी भी प्रकारसे उनकी शरणमें आ जाय। 
भजते ताद्वशीः क्रीडा याः श्रत्वा तत्परो भवेत्‌ ।। ३७॥ 
जिन गोपियोंसे भगवानूने क्रीडाकी थी उनके पति गोपोंकी तो भगवान्‌- 
पर दोषहष्टि नहीं हुई । कारण वे अपनी परित योंको प्रतिक्षण अपने सुमीप ही 
देखते थे । हॅ 
मन्यमानाः स्त्रपाश्‍वेस्थान्‌ स्वान्‌ स्त्रान्‌ दारान्‌ अजौकसः ॥ ३८॥ 
तब दुसरे पामर प्राणियोंको भगवान्‌ पर आक्षेप करनेका अधिकार कया ? 
ऐसी दशामें अज्ञानियों झरा भगवान्‌पर कलंककी कल्पना करना 
ही कलंक है । ki 
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हे राजन्‌ ! भगवान्‌ने यह लीला कामके पराजयके निमित्तकी थी। 
ब्रह्माकी रात्रि समाप्त होनेपर वे गोपियाँ जानेकी इच्छा न रहनेपर भी भगवान्‌के 
आदेशसे अपने-अपने घर चलो गयीं । जो मनुष्य ब्रजाद्धनाओंके साथ भगवान्‌की 
इस अद्भू त “रासलीलाका श्रद्धा भक्तिसे श्रवण-मनन या उसका वर्णन करता है । 
उसकी कामवासनाएँ शीघ्र ही नष्ट हो जाती हैं, और वह प्र मलक्षणा 
पराभक्ति प्राकर भगवान्‌का सानिध्य प्राप्त करता है । 
रासलीला-रहस्य 
यह प्रकरण अत्यन्त गभ्भीर है जिसमें विद्वनु-अविद्ञन्‌ सभीको भ्रम 
होना स्वाभाविक है। विद्वान्‌ तो कुछ संकोचसे किन्तु अविद्वात्‌ स्पष्ट 
शब्दोंमें अविवेक पुवंक अपना अम उपस्थित करते हैं । इतना ही वस 
दोनोंमे अन्तर है । पूर्वाचार्योने इसपर काफी प्रकाश डाला है. किन्तु उसका 
भी समभभा सवके लिये कठिन है । कुछ विठ्ठान्‌ कोरी आध्यात्मिक व्याख्या 
कर अपना पिण्ड छुझते हैं। जो इस प्रकरणके सर्वथा अनुपयुक्त है । क्योकि 
इससे भगवान की लीलाओंका अपलाप होता है जो उन्हें भी सन्मत नहीं । 
भोगी पुरुष इस अलौकिक पद्धतिका रहस्य नहीं समझ सकता, कारण वह अनु- 
भूति अन्तरंग साधनसे होती है । लीला-पुरुषोत्तमकी लीलाको जान लेना एक 
तो यों हीं कठिन है तिसपर भी इस मधुमयी-प्र मलीलांका ज्ञान तो अत्यन्त 
कठिन है। 'भगवानुंकी परम प्रेयसी आह्वादिनी, शक्ति श्रीराघाजीकी 
कृपाइष्टिसे ही इन लीलाओंका कुछ ज्ञान हो सकता है, तकं या युक्तियोंके 
बलपर नहीं । हम अपने भावक श्रोताओंके समक्ष इसपर गम्भीरतापूवंक युक्ति 
युक्त विचार प्रस्तत करते हैं इसका मनन करें | 
भगवान की लीलाथं जसे सिसुक्षा ( सृजनेच्छा ) होती हे वसे ही उनकी 
युयुत्सा' ( युद्धो च्छा ) और रिरंसा ( रमणेच्छा ) भी होती है। “एकोऽहं 
बहुः स्याम’ की “सिमृक्षा' में उनकी इच्छाशक्ति मायाने अनन्तानन्त जगत्‌. 
उत्पन्न किये जो सामने वर्तमान हैं । 'युयुत्सा' की पूर्ति अपने द्वारपालों जय- 
विजयके साथ तीन जन्मतक युद्ध हारा की और 'रिरंसा' में अपनी प्रधान 
शक्तिको शाप दिलाकर यह लीला आरम्भ की । गोलोकमें निरन्तर रासलीला 
चलते हुए भी भगवान की ऐसी इच्छा हो क्यों हुई? इसका प्रधान कारण 
था 'कामके गवंका नाश! । यह बात प्रसिद्ध है कि भगवान. जीवोंके कल्याणाथं 
ही दयावश किसीके गवेको रहने नहीं देते ब्रह्मा आदि देवताओंको जीतकर 
काम एक समय बड़ा ही उन्मत्त हो गया था । उसका सामना करनेका साहस 
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किसीको न था । एक दिन देवयोगसे नारदजीसे उसकी भेंट हो गयीं \ 
' कामने नारदजीको प्रणाम कर कहा--देवर्षे ! आपने मेरा प्रभाव देखा ? 
चने तीनों लोकोंपर विजय प्राप्त कर ली । मेरे भयसे कन्दराओंमें भागकर 
छिपे ऋषिमुनियोंकी लंगोडियाँ मैने खुलवा डालीं । मेरी भुजा खुजला रही है, 
मुझसे कोई लड़नेवाला दीखता नहीं । मेरी शान्तिका कोई उपाय बतावें । 
पर, ध्यान रखें कि मेरे सामने विजयी वही ठहरेगा जो संभोग करते हुए भी 
चयुत न हो। नारदने कृहा--कंस आदि दुष्ट राजाओंके भारसे पीड़ित 
पृथ्वीके उद्धारा्थ भगवान ने अवतार लेनेकी प्रतिज्ञा की है। तुम्हें उन्हींसे 
युद्ध कर अपनी खुजली मिष्टा लेनी चाहिये । 
भगवान. भी कामके अहंकारकी वात पहलेसे ही जान गये थे । वे लीला 
कौतुकी एक दिन गोलोकमें विरजा गोपीके यहाँ चले गये । रासेश्वरी श्रीराघाने 
यह समाचार सुना तव उन्हें मानका संचार हो गया। भगवान, अपनी 
प्रियतमाको मनाने उनके घर गये और बड़े प्रोमसे अतीब कोमल उनके चरण- 
कमल सुहराते हुए उन्हें मनाने लगे । उनका कोप कुछ शान्त हो ही रहा था कि 
सुदामा गोपने आकर कुछ ऐसी असंबद्ध वाते कह दीं जिनसे वे पुनः कुपित हो 
उठीं और वोली--कयों रे सुदामा ! तू तो असुरो की तरह वष्तें करता हैँ? 
अतः तू असुर ही हो जा। यह सुनते ही सुदामा रो पड़ा और बोला--देवि 
आपने यह बया किया ? भगवान से मेरा वियोग करा दिया । मैंने तो 
परिहासमें ही यह सब, कुछ कहा था। वियोगके कष्टोंका आपको अनुभव 
नहीं, इसीलियें आप मुके ऐसा शाप दे बैठीं । भगवान्‌ करें कि आपको भी सौ 
वर्षों तक भगवान.के वियोगक। दुःख भोगना पड़े । यह कहकर सुदामा गोलोक- 
से चल पड़ा । रासेश्वरी श्रीराघाजी उसके जाते ही “पुत्र कहाँ जाते हो. 
कहाँ जाते हो । यह पुकार” कर पुत्र वियोगसे आते हो उठीं । इधर उन्हें 
भगवान से भावी वियोगकी आशंका भी सता रही थी । चे विकल हो बोलीं 
प्राणनाथ ! मेरा आपसे कभी वियोग न हो और सुदामा भी यहाँसे न जाय, 
ऐसा कोई उपाय करें । यह कह भगवान के गलेसे लिपटकर रोने लगीं । 
भगवान.ने उन्हें समाते हुए कहा--प्रिये | चिन्ता करनेकी कोई बात नहीं । 
हम,तूम दोनों ही भूलोकमें चलकर दिव्य मधुमयी लीला करेंगे ।: पृथ्वी भारसे 
पीड़ित हो रही है । उसका भार उतारना है । कामका अहंकार भी बहुत बढ़ 
गया है । वह उन्मत्त हो अब मुझसे ही लड़नेकी प्रतीक्षा कर रहा है, उसे भी 
सन्तुष्ट करना है । ब्रजमें गोलांककी सम्पूर्ण विभूतियाँ पहुँच गयी हैं। देव- 
देवियाँ वहाँ गोप-गोपियाँ और गौएँ वन हमारे आगमनकी प्रतीक्षामें हूँ। 
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वृन्दावन “चिन्मयधाम” बन गया है। वहाँ अब प्राकृतिक मनुष्योंकी गच्घ 
भी नहीं है । 
__ “सस्भवन्तु सुरखियः” “न सानुष्यः कथख्न।? 
इसलियें गोलोकमें अनवरत होनेवाली रासलीलाकी एक भाँकी वहाँ भी 
आवश्यक हो गयी है । पुश्नि और सुतपाको जो वर दिया था, उसे सार्थक 
करना है। वे देवकी और वसुदेवक्रे रूपमें उत्पन्न हो गये हैं द्रोण नामके 
वसु और उनकी पत्नी घरा वहाँ नन्द एवं यशोदाके रूपमें उत्पन्न हैं । नन्द आदि 
गोप और उनकी स्त्रियाँ, वसुदेव आदि यदुवंशी, देवकी आदि उनकी स्त्रियां 
ज्ञाति, बन्धु, सुहृद्‌ और तुम्हारे अनुवर्ती ये सव नन्द और वसुदेव कुलमें प्रायः 
देवता ही हैं । 
"सर्वे वे देवताप्राया उभयोरपि भारत ॥ ६३॥ 
( कंस्‌, कंक आदि द॑त्यरूपमें अवतीणां हैं । इसीसे यहाँपर प्रायः शब्द 
का प्रयोग किया गया है )। 
. प्राणश्ठरी ! यह शाप नहीं, शापके व्याजसे विश्वके निमित्त वरदान है । 
इससे मधुररसमयी वह स्रोतस्विनी प्रवाहित होगी जिसमें अवगाहन क्र 
प्रपञ्चमें फंसे हुए जीवोंके पाप-ताप सदाके लिये मिष्ट जायेंगे। मैं भी तुम्हारे 
विरहके मोहनमहाभावमहोदधिमें गोते लगाकर कृताथं हो जाऊंगा। सुदामा 
तो गोलोकका है ही वह क्रीड़ा कर शीघ्र ही लौट आयेंगा। तुम व्यर्थ 
शोक न करो । इस प्रकार रासेश्वरी श्रीराघाके अवतीर्ण होने और उनके 
नित्य रास 'एवं नित्य-निकु्जलीलाकी एक झाँकी जगत्को भी मिल जानेकी 
यह भूमिका प्रस्तुत हुई । | 
श्रोहरिके अंशसे वृषभानु गोप एवं पितरोंकी मानसी कन्या कलावती 
कीतिदा गोपीके रूपमें प्रकट हुई । यथासमय उन दोनोंका विवाह संस्कार सम्पन्न 
हुआ। भगवानका जन्म भादकृष्ण अष्टमी बुधवारको अद्ध रात्रिमें और 
श्रीराघाजीका जन्म भाव्रशुक्ल अष्टमी चन्द्रवार मध्याल्लमें हुआ। देवषि 
. नारदने विचार किया कि जब भगवान्‌ अवतीर्ण हो गये तब उनकी प्रियतमा 
श्रीराधाजी भी अवश्य कहीं प्र कष्ट हुई होंगी । वे उनके दशंनोंके लिथें व्याकुल 
हो ब्रजकी गलियोंमें इधर-उधर घूमते-फिरते थे । एक दिन वे दैवयोग 
से बुषभानुके प्रासादके नीचे जा पहुँचे । वह प्रासाद.उच्हें अपनी ओर खींचने « 
सा लगा, जिससे वे विवश हो उसके अन्दर चले गये । वहाँ भद्धा-भक्तिसे उस 
अनुपम कन्याके दशैनकर वे भावातिरेकमें स्तब्धसे रह गये । बड़ी कठिनाईसे 
७ 
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नारदजीने वृषभानुनल्दिनीका पूजन-वन्दन और. स्तवन किया । प्रार्थना 
करनेपर उन्हें उनके किशोरीरूपका भी दर्शन हुआ और वे कृतकृत्य हो 
किसी तरह वहाँसे लौट सके । 
एक दिनकी घटना है नस्दजी श्रीकृष्णको प्र मवश गोदमें लिये किसी 
सघन बनमें चले गयें थे। वहाँ अकस्मात्‌ आँधीके साथ-साथ भीषण वर्षा 
भी आरम्भ हो गयी। इस दशामें बालक की रक्षा कैसे हो, ऐसा विचार 
कर उन्होंने आतंभावसे नारायणका स्मरण किया। नारायण-नारायण ? 
रक्षा-रक्षा करो--इतना कहते ही तत्क्षण वहाँ एक दिव्य तेजोमय प्रकाश 
फैल गया। उसमें एक किशोर अवस्थाकी अतीव. सुन्दर बालिका दिखायी 
पड़ी । उसका अद्भुत सौन्दर्य देखकर नन्दजी स्तव्धसे रहं गये और 
उन्हें गगंके वचनका स्मरण हो आया। उन्होंने उसे तुरंत राधा समझ 
सिर भुकाकर प्रणाम किया और कहा--देवि ! आओ, . इन्हें ले जाओ, 
ये तुम्हारे प्रियतम हैं। इन्हे घर ले जाकर यशोदा रानीको दे देना। 
तबतक मैं भी गौओंको सँभालकर ले आता हूँ । राघाजी श्रीकृष्णको गोदमें 
लेकर गहन वनमें प्रविष्ट हुई । वहीं वृन्दावनकी भूमिपर गोलोकका दिव्य 
रासमण्डल प्रकट हुआ । श्रीराधाजी नन्दपुत्रको लिये उसी मण्डपमें चली 
गई । सहसा भगवान, श्लीराघाजीकी गोदसे अन्तहित हो गये। वे 
चकित हो इधर-उधर ढू ढने लगीं । इतनेमें निस्य-किशोरमुति भगवान, 
श्रीकृष्ण सामने दीख पड़े । उन्हे देखते ही राधाका हृदय प्रं मोल्लाससे 
बिह्वल हो उठा । भगवान्‌ने कहा--ग्रिये ! गोलोककी सारी बातें भूल गयीं या 
कुछ स्मरण हैं? मुझे भी भूल गयीं क्या? मैं तो तुम्हें नहीँ भूला और 
न कभी भूलूंगा ही। यह चर्चा हो ही रही थी कि योगमायासे प्रेरित हो 
ब्रह्माजी वहाँ आ पहुँचे । उन्होंने नतमस्तक हो श्रीराधा एवं श्रीमाधवके 
चरणोमें प्रणाम किया और अग्नि प्रकटकर विधिपुवंक दोनोंका पाणिग्रहण 
संस्कार करा दिया । श्रीराधाने श्रीकृष्णको दिव्य पुष्पोंकी माला पहनायी एवं 
श्रीकृष्णने श्लीराधाके गलेमें माला डाली । उसी समय आकाशसे पुष्पवृष्टि 
होने लगी । नाना प्रकारके बाजे बजने लगे । इस तरह ब्रजके गोप और 
गोपियोंके सर्वथा अनजानमें ही इनकी यह विवाहलीला सम्पन्न हो गयी । 
अनन्तर ब्रह्माजी अपने लोकको चले गये और भगवानका किशोरखूप 
` भी अन्तहित हो गया । वे पुनः वालरूपमें श्रीराधाजीकी गोदमें आ विराजे । 
तब श्री राघाको वाह्य-ज्ञान हुआ और उन्होंने नस्दनन्दनको लाकर यशोदारानी 
के समीप पहुंचा दिया । भाण्डीरवनकी सम्पूर्ण घटना भी श्रीराधाने उन्हे 
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सुना दी । वर्षासे किशोरीजीकी साड़ी भीग गयी थी । मैया यशोदा उन्हें 
दुसरी साड़ी पहनानेका विचार कर ही रही थीं कि उनका अनुपम दिव्य 
सौन्दर्य देखकर वे निश्चेष्ट सी रह गयीं। इधर किशोरीजी घीरे-घीरे 
उपवनके लताजालमें जा छिपीं। कुछ दिनों वियोगावस्थामें रहकर पुनः 
उनका श्रीकृष्णससे एक स्थानपर मिलन हुआ और धीरे-धीरे यह चर्चा 
सम्पूर्ण ब्रजमें फेल गयी । कुछ गोपियाँ इसे सुनकर प्रसन्न होतीं तो कुछ 
नाक-भौंह सिकोड़तीं थीं । कितनी ही उनके समीप जाकर कहने लगतीं-- 
अरी भानुनन्दिनी ! तूने यह क्या किया ? निर्मलकुलमें'""' °°" । ब्रजमें दो गोपियाँ 
ऐसी थीं जिनके हृदयमें यह मिलन शूल-सा चुभता था । इनमें एक वृद्धा थी और 
दुसरी समवयस्का । इन दोनोंको अपने सतीत्वपर महान्‌. गवं था। अनसूया 
और सावित्रीसे भी ये अपनेको ऊंची समभतीं और भाँति-भाँतिके प्रश्नोंसे 
किशोरीजीकी भत्संना कर उन्हें लज्जित किया करती थीं । किशोरीजीका 
तो संसार ही दूसरा था। उनके तो रोम-रोममें श्रीकृष्ण रमे थे। उन्हें 
मानापमानकी कया चिन्ता ? वे ऐसे प्रश्‍न सुनकर केवल रोदे तीं। जब यह 
चर्या बहुत फैल गयी तव व्रजकाननकी अधिष्ठात्री देवी. वृन्दासे न रहा 
गया । उन्होंने एकदिन रोकर भगवान्‌से अपनी यहं व्यथा सुनायी । उसे 
सुनते ही भगवान्‌के भी नेत्रोसे अश्नके दो विन्दु ढुलक पड़े। वृन्दा समक 
न पायी कि श्रीकृष्ण इसका क्या प्रतीकार करेंगे योगमाया तो उनकी 
ओर भाँक ही रही थी। तुरंत अभिप्राय जानकर उसने हृश्य वदल दिया 
और एक दुसरा ही खेल आरम्भ हो गया! नन्दलाला मणिजटित आँगनमें 
बेलते-खेलते गिर पड़े और तत्क्षण मुछित हो गये । नस्द और यशोदा 
यहं देख दोनों चीत्कार करते वहाँ आ पहुचे और अन्य बहुतसे गोप 
और गोपियाँ भी वहाँ एकत्र हो गयीं । यशोदा श्यामसुन्दरको गोदमें उठाकर 
बिलखने लगी--हाय ! मेरे नीलमणि ! तुझे क्या हो गया? अरे ! मेरे 
लालाका तो सम्पूर्ण अंग जल रहा है । नाड़ी धक्‌, धक्‌ करती चल रही है । 
आँखें भी खुलती नहीं । नारायण ! नारायण ! मेरे लालाकी रक्षा करो, 
रक्षा करो । उनका विलाप सुनकर सबका धैर्य छूटने लगा | बाबा नन्दने एक 
'ही घड़ीमें डुगड़गी पिटाकर सारे ब्रजमें सुचना फेलवा दी कि कन्हैयाको जो 
स्वस्थ करेगा उसे मु हमाँगा पुरस्कार दिया जायगा । यह सुनकर संघनवन 
से एक तरुण वैद्य निकलकर आये! यशोदा रानी उन्हें देखते ही बोल 
उठीं-वैद्यराज ! मेरे नीलमशिकों स्वस्थ कर दो । जो माँगोगे, दू गी । मेरे 
तो प्राण सूखे जा रहे हैं । वैद्यराजने सार्त्वना देते हुए कहा-्रजरानीजी ! 
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घबराओ नहीं घीरज घरो, में अभी तुम्हार लालाको स्वस्थ किये देता 
हू' । जरा मेरी बात सुनो, जल्दीसे सोनेकी एक नयी कलसी मॅगा दो | 
उसमें मेरी बतायी विधिसे जल मंगाना होगा। कलसी तत्क्षण आ गयी। 
वैद्यने एक कीलसे उसमें सह छिंद्र बनाये और एक चमकता हुआ यन्त्र 
अपनी भोलीसे निकालकर उससे श्रीकृष्णचन्द्रके कुश्चित केशोंकी एक लड़ 
काठ ली । फिर एक-एक केश जोड़ कर उनसे एक विशाल केशतत्तु 
निर्माण किया जिसे लेकर वे यमुना-तट पर गये । नौकासे यमुना पार कर 
उन्होंने उस केशतस्तुृका एक छोर तमालके मुलमें बाँधा- तथा उसका दुसरा 
छोर ठीक उसीके सामने दुसरे तमालसे इस पार आकर वाँध दिया । 
वैद्याजने यशोदा रानीसे कहा--ब्रजरानी ! किसी सती स्त्री को भेजो जो 
इस तन्तुपर पैर रखकर. तीन वार पारजाय और लौट आवे । फिर चौथी 
बार इसी चिट्रपूर्ण कलसीमें पारका यमुना जल भरकर श्रीकृष्णचन्द्रके 
समीप ले आये । बस मैं तत्कषण उसी जलसे तुम्हारे लालाको स्वस्थ कर दुंगा । 
यह सुनकर यशोदा माथा घुनकर रो पड़ी और बोली-वैद्यराज ! यह भी 
कभी संभव हो सकता हैं। तरुण वैद्यने कहा--ब्रजरानीजी ! आप घबरायें 
नहीं । सतीकी महिमा अपार हैं, वह शून्यमें चल सकती हैं, शून्यमें ही 
जल भर सकती है। फिर ब्रज तो सतियोंकी बान है। इसमें असंभव क्या । 
यशोदाने कातर-कण्ठसे सतियोंका आवाहन किया और स्वयं ही कलसी उठाकर 
जल भरने चल पड़ीं । किन्तु वैद्यराजने हाथ पकड़ लिया और कहा--माँके 
लाये जलसे यह कार्य सम्भव न हो सकेगा। वैद्यने गोपसुन्दरियोंकी भीड़की 
ओर देखा। उसमेंसे एकने कहा हमारी ओर कया देखते हो ? हम तो एयाम- 
कलंकिनी हैं। हमारे लाये जलसे ये स्वस्थ कहाँ हो सकेंगे ? यशोदा की 
प्राथंनापर वह युवती एवं वृद्धा भी आयीं जो सतीत्वके गवंमें किशोरीजीका 
सदा उपहास एवं भत्संना किया करती थीं। सर्वप्रथम युवतीने ही इठलाते 
हुए बड़े अभिमानसे कलसी उठा ली और जल भरने चल दी। गोपियोंकी 
अपार भीड़ उसके पीछे चल' पड़ी, किन्तु केशतन्तुपर ज्योंही उसने चरण 
रखा वह दट गया और युवती यमुनामें गोते खाने लगी । बचाओ-बचाओका 
- हल्ला चारों ओर मच गया । किसी प्रकार मल्लाहोने उसकी प्राण-रक्षा की । 
अब वृद्धाकी बारी आयी । केशतन्तुका पुनः प्रथन किया गया, किन्तु जो 
दशा युवतीकी हुई ठीक वही दशा वृद्धाकी भी हुई । यह देख यशोदाके मुखपर 
लिराशाकी लहर छा गयी। वह वंद्यराजसे बोली-वेद्यराज ! आप ही 
ज्योतिष गणनासे किसी ऐसी सतीका परिचय बताथें जिसके झरा यह कायं 
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सिद्ध हो सके । वंद्यराजने पृथ्वीपर तीन रेखायें खींचकर कुछ चित्र एवं 
यन्त्र बनायें और इनपर पर्दा डालकर वह बाहर खड़े हो, मन्त्र-जपने लगे । 
जब पर्दा हटाया गया तब उन रेखाओंपर दो अक्षर एवं एक श्लोकमें उनका 
अथ लिखा था। वे दो अक्षर 'रा' और 'धा' थे। उनका अथं इस प्रकार 
लिखा था - 

राघेत्येबं च संसिद्धा राकारो दानवाचकः । 

घा निर्वाणं च तद्दात्री तेन राधा प्रकीर्तिता ॥ 


इसे देख वंद्यराज प्रफुल्लितचित्त हो बोले-ब्रजरानीजी ! अब चिन्ताकी 
बात कया ? .ब्रजमें एक परम सती रहती हैं जिनका नाम राधा है। अब बे 
ही इस संकटसे मुक्त कर सकती हैं। उन्हें ही शीघ्र बुलाया जाय । किशोरीजी 
. को यहाँकी इस घटनाका कोई पता तक न था। वे तो एकान्तमें बैठी पुष्पोंकी 
माला गुंथती, भगवान्‌के ध्यानमें मग्न हो उन्हें कुछ गाना सुना रही थीं । 
यह समाचार सुनते ही वे विक्षित-सी हो गयीं, हा क्या प्रियतम रुग्ण हैं ? 
वे कष्ट गोकुल चल दीं । उनके आते ही सारा गोकुल प्रकाशसे भर गया । 
तरुण वंद्यराजने आसनसे उठ श्रीकिशोरीजीके चरणोंमें सिर टेककर प्रणाम 
किया और यह विधि बतलाई । वे तुरन्त कलसी उठाकर जल भरने चल दीं । 
उन्होंने पहले उस केशतन्तुको सिर मुक्राकर प्रणाम किया और फिर अपने 
सुकोमल चरण उसपर रखकर चल पड़ीं । चारों और जय-जय हो इस 
प्रकार 'जथ-जयकार' की ध्वनि होने लगी । क्रमशः तीन वार किशोरीजी 
इस केशतन्तु सेतु पर इस पारसे उस पार गयी और आयीं । तदनन्तर 
सहस्न छिद्रोंवाली स्वर्ण कलसी जलसे पूणंकर चल दीं। वे सहज ही पारसे 
जलकी भरी कलसी सिरपर रखे इस पार लौट आयी । इसपर आकाशसे 
पुष्प-वृष्टि होने लगी । सारा पथ पुष्पोंस भर गया । किशोरीजीसे यह जल 
भरी कलसी लेते हुए वैद्यके नेत्रोंसे भ्नद्धाभरी अश्न धारा बह चली वे बोले 
देवि ! तुम्हीं अपने करकमलोंसे एक अंजली जल नन्दनन्दनपर छोड़ दो । 
किशोरीजीने लज्जासे वैद्यके कथनानुसार श्रीकृष्ण पर जल चढ़ा दिया । 
जल पड़ते ही श्यामसुन्दर तुरन्त इस प्रकार उठ बेठे जसे सोकर जगे हों। 
लज्जासे सिर नीचा किये किशोरीजी अपने घरकी ओर चल दीं और 
उनका उपहास करनेवाली गोपियाँ उनकी चरणरज अपनी अझ्जलियोंमें 
बटोरने दौड़ पड़ीं । बड़े-बड़े भावुक वृद्ध गोप भी इस देबीके च रणारजमें 
लोट-पोटकर कृतार्थं हो गये । 
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इस प्रकार श्रीरासेश्वरी राधा और उनके अभिन्न प्रियतम श्रीकृष्णुंके 
प्रेमकी एक 'भाँकीका वणुंन किया गया । अब आगेका प्रसंग सुनो । इनके 
यहाँ आनेके पहले ही गोलोकका दिव्य वृन्दावन यहाँ आ पहुंचा था। लीला 
पर्यन्त भौतिक वृन्दावन उसीमें लीन रहा। यह योगमायाकी विलक्षण 
रचना थी कि रासलीलाके इन लता, निकुञ्ज, वन और वृक्षोंकी सुषमा 
क्षणु-क्षणमें अभिनव होती मन हर रही थी । इस भूमिका मान भी उनकी 
इच्छापर निर्भर हो गया था। जिस समय जैसा संकोच या विस्तार अभीष्ट 
होता, वही हो जाता था । लीला-पुरुषोत्तमने अपनी प्रियतमा श्रीराघारानीके 
साथ यहाँ रासक्रीडा की थी, संभव है इसमें किसीको आपत्ति नहीं हो सकती । 
आपत्ति हो सकती है गोपकन्याओंके साथ विहारमें । उसके सम्बन्घमें नीचे 
विचार प्रस्तुत किया जाता है । इसपर ध्यान दें। 

यहाँ पर सबसे पहले यह विचार करना चाहिये कि ये गोपकन्यायें 
कौन थीं ? पश्नपुराणामें चार प्रकारकी गोपियोंका उल्लेख किया गया है। 

गोप्यस्तु श्रतयो ज्ञेया 'ऋषिजञा गोपकन्यकाः। 
देवकन्याश्च राजेन्द्र न मानुष्यः कथञ्चन ॥ 

एक समय, बेदोंने मृतिमान हो वैकुण्ठमें भगवानुकी चिरकालतक स्तुति 
की । इससे प्रसन्न हो भगवान्‌ने उनसे वर माँगनेको कहा। श्रतियोंने 
कहा-भगवनु ! कोष्टिकल्दपंसे भी सुन्दर आपका श्रीविग्रह देखकर हमारा 
- मन कामसे क्षुभित हो कामिनीभावको प्राप्त हो गयाहै। आपके लोककी 
गोपियाँ जिस प्रकार आपको पति बनाकर' कामभावसे आपकी सेवा करती हैं 
उसी प्रकार हमारी भी इच्छा हो रही है । कृपाकर आप हमारा मनोरथ 
पूर्ण करें। भगवानूने कहा--श्रू तियो ! तुम्हारा यह मनोरथ दुलभ है 
फिर भी सत्य होगा । आगामी सारस्वतकल्पमें जब ब्रह्माजी सृष्टि करनेको 
उद्यत होंगे, तब तुम्हें ब्रजकी गोपियाँ होनेका अवसर प्राप्त होगा। तभी 
वृर्दावनके रासमण्डलमें पति बनकर मैं तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करूंगा । 
श्र्‌ तियाँ चिरकालतक उसी रूपका चिन्तन करती-करती कालान्तरमें ब्रजकी 
गोपियां वनीं और उन्होंने गान्धवं-विवाहसे भगवालूको अपना पति बनाया । 
भगवानुने श्रू तिहपा अपनी पत्तियोंसे क्रीझकर उनका मनोरथ पूर्ण किया था । 

यह प्रसङ्ग बेदस्तृति श्लोक १० की व्याख्यामें देखें । 

दुसरी श्रेणी ऋषिजा गोपियोंकी थी जो मुनिसे कन्याए' हुई । जब 
भगवानु श्रीराम दण्डकारण्य गये थे तब उनके दिव्य-सौस्दयंपर मुनियोंके 
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मन क्षुब्ध हो गयें। वे उसी जन्मसे उस विग्रहका अंग-संग करना चाहते 
थे किन्तु यह संभव न हो सका। तब वे तीव्र तपस्या एवं योग साधना 
द्वारा गोकुलमें गोपियाँ वने और कामभावनासे रासमण्डलमें पहुंच उन्होंने 
भगवानको पति वनाकर अपनी इच्छा पूर्ण की । अन्तमें वे सब भगवान्‌के 
साथ गोलोकके रासमण्डलमें सम्मिलित हुए। पद्मपुराणके उत्तरखण्डमें 
लिखा है-- 
पुरा महर्षयः सरे दण्डकारण्यवासिनः । 
रामं इष्ट्वा हरिं तत्र भोक्तमेच्छन्‌ सुविग्रहम्‌॥ 
ते सर्वे खीत्बमापन्नाः समुद्भूताश्व गोकुले । 
हरिं संप्राप्य कामेन ततो मुक्ता भवार्णवात्‌ ॥ 
तीसरी श्रेणी गोपकन्याओं की है । इनका निर्देश गोपी चीरहरणके 
प्रसङ्गमें आ चुका है । ये जनकपुरकी कन्यायं रामके रूपपर मोहित हो 
-उसी जस्ममें भगवानूको पति बनाना चाहती थीं। भगवानुके विरहसे 
व्याकुल हो इन्होंने उस समय खाना-पीना तक छोड़ दिया था। भगवान्‌ 
श्रीरामने उनके प्रमसे आकृष्ट हो एक दिन स्वप्नमें उन्हें दर्शन दिया, बे 
देखते ही उनके चरणोंमें गिर पड़ीं और गलेमें जयमाला डालकर उन्होंने 
भगवानुको पति बना लिया। भगवानूने भी उन्हें आश्वासन दिया । उस 
जन्ममें उन्होंने किसी अन्यसे अपना विवाह नहीं किया । हेमच्त-ऋतुमें 
कात्यायनी-देवीका पूजन करनेवाली ये ही गोपकन्याए थी । ये पुवंजन्मसे ही 
भगवानूकी नित्यसिद्ध पत्निया थीं । भगवान्‌ने उनका मनोरथ पूणां किया । 
चौथी श्रोणीकी गोपियाँ देवकन्याए थीं । आकाशवाणी सुनकर ब्रह्माने 
भगवानुका आदेश देवताओंकों बतलाया था कि आप सब अपने-अपने गंशसे 
यदुकुलमें सपत्नीक जन्म धारण करें । 
“भबद्भिरंशोयेदुषूपजन्यताम?, “तत्मियाथ संभवन्तु सुरख्रियः” 
इन्होंने भी गार्धर्व-विवाह द्वारा भगवानुको अपना पति बनाया था। 
यहाँ परकीया कोई भी नथीं। इसलिये भगवान्‌की ऐसी दिव्य-लीलामें 
दोषकी कल्पना करना महान्‌ अपराध है । आचायं वंशीघरजी लिखते हैं । 
परस्परानुरोधेन कन्यायाश्च वरस्य च। 
गान्धबे इति संप्रोक्तो विवाह: सङ्गमे सति॥ . 
इति स्पृतेभेगवति व्यभिचारदोषो नायाति परकीयासङ्गतेरेव 
व्यमिचारत्वात्‌ । 
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चन्द्रमा भी भगवानुके स्वरूप हैं। उनकी १६ कलाए' है । वे ही 
कलाए' सोलह हजार गोपियाँ वनकर रासमण्डलम पहुंची और उन्होंने 
भगवानुके साथ विहार किया । स्कन्दपुराणके प्रभासखण्डमें कहा है-- 
पोडशेब सहस्राणि गोप्यस्तत्र समागताः । 
हंस एब मतः कृष्णः परमात्मा जनादन: ॥ 
तस्यैताः शक्तयो देवि षोडशैव प्रकीर्तिताः । 
न्द्रररूपी मतः कृष्णः कलारूपास्तु ताः स्मृताः ॥ 
सम्पूर्णमण्डला तासां मालिनी षोडशी कला । 
षोडशेब कला यास्तु गोपीरूपा बराननाः। 
एकेक शस्ता; संभिन्ना: सहल ण प्रथकू-प्रथक्‌ ॥ 
ब्रह्मवैवतपुराण कृष्ण-जन्मखण्डके २८ वे अध्यायके अनुसार गोपियोंके 
३३ गणा रासमण्डलमें आये । एक वार भगवानूकां सुमधुर वेण नाद सुनकर 
भी जब श्रीरासेशवरी नहीं आयीं तव भगवानूने पुनः वेणनाद किया । इस 
वार, श्रीराधाने विचारा कि अब न चलनेपर प्रणयकोप हो सकता है अतः 
वे दिव्य छविमें तुरंत चन्द्रावलीके साथ प्रकट हो गई और भगवानूपर 
विमोहक कट्ठाक्षपात कर मन्द-मन्द मुसकान सुधा बिखेरने लगीं । रासोल्लासमें 
उनके रोमकूपोंसे लाखों गोपियाँ प्रकट हो गयीं । 
सहचयस्तथा गोप्यो राधारोमोद्भवा नप । 
( ग्‌० सं ° ) 
उनकी छवि कोटि-कोटि कांमोंको भी लजानेवाली थी । श्रीरासेशवरी- 
जीके साथ सुशीला आदि ३३ सखिया अपनी-अपनी टोलीके साथ प्रकट 
हुईं । (१) सुशीलाके साथ १६ हजार (२) कुन्ती गोपीके साथ १० हजार 
(३) कदम्बमालाके साथ १३ हजार तथा (४) यमुनाके साथ १४ हजार 
गोपियाँ थों । इसी प्रकार (५) जान्हवीके साथ ९, (६) पद्ममुखीके साथ ६, 
(७) सावित्रीके साथ १५, (८) स्वयस्प्रभाके साथ ७, (९) सुधामुखीके साथ 
१४, (१०) शुभाके साथ १४, (११) पद्माके साथ १४, (१२) संवंमंगलाके 
साथ १६, (१६) गौरीक साथ १४, (१४) कालिका तथा (१५) दुर्गाक - 
साथ १६,१६, (१६) कमलाके साथ १३ (१७) सरस्वतीके साथ १३, 
(१८) भारतीक साथ १० (१९) अपर्णाक साथ १४ (२०) रतिके साथ १४ 
(२१) गंगाके साथ १४ (२२) अम्बिकाक साथ १६ (२३) सतीके साथ 
१३ (२४) नन्दिनीके साथ १० (२५) सुन्दरीके साथ १३ (२६) कृष्ण- 
प्रिया और (२७) मधुमतीक साथ १६-१६ (२८) चम्पाके साथ १३ २ (९) 
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चन्दनाक साथ १६ (४०) माधवीके साथ ११ (३१) पारिंजाताके साथ 
१० (३२) नद्रमुखीके साथ १६ और (३३) शशिकला १४ हजार गोपियों- 
को साथ लिये रासमण्डलमें उपस्थित हुईं । यहाँ प्रत्येक अंकके साथ हजार 
संख्या कहनी चाहिये । 

त्रयल्लिंशद्यस्याश्च ताः सुशीलादयः क्रमात्‌ | 

राधिकायाः प्रियतमा गोपीनां प्रवरा ययुः ॥ 

गगसंहिता गोलोकखण्डफे अनुसार गोपियोके अत्य भी बहुतसे गण वहाँ 

उपस्थित हुए । सीतावरणानन्तर मिथिलाकी स्त्रियोंने एकान्तमें भगवान्‌ 
रामको पति बनानेकी प्राथंना की थी । वे भी दान और तपस्या द्वारा रामके 
प्रसादसे गोपियाँ हुई । मागंमें कोसल-देशकी स्त्रियां भी रामफे सौन्दयंपर 
मोहित हो गयी थीं। उन्हे भी गोपी होनेका वरदान प्राप्त हुआ। जब 
सीतासहित राम अयोध्या आये तो वहाँकी स्त्रियां उनके सौन्दर्यपर मोहित हो 
गयीं । वे सरयूके तटपर कठोर तपस्या कर भगवानूके अनुग्रहसे गोपियाँ 
बनीं । श्रीरामके दण्डकारण्य जाने पर गोपालमस्त्रोपासक जो मुनिगण 
रासाथे भगवानका ध्यान कर रहे थे उनके ध्यानमें जध्टा-मुकुट धारण किये 
भगवान्‌ राम जा पहुँचे । वे समाधिसे उत्थित हो रामसौन्दर्यं पर मुग्ध हो 
गये। वे सब सीताके समान भगवान्‌की सेवा करना चाहते थे । ' 


यथा सीता तथा सर्वे भूयास्म इति वादिनः । 
भगवान्‌के वरदानसे वे भी गोपियाँ बने। जब भगवान्‌ राम पंचवष्टीमें 
` गये तव वहाँकी शबराङ्गनाएँ रामदर्शनसे मोहित हो प्राण त्यागना चाहती 
थीं । भगवानने ब्रह्मचारी वेषमें उन्हें आश्वासन देकर गोपियाँ होनेका 
वरदान दिया । लोकापत्रादसे सीताके त्यागनेपर राभने बहुतसे यज्ञ किये 
और उनमें सुवणंकी सीता बनाकर यज्ञोंकी पूर्ति की। इस प्रकार रामके 
मन्दिरमें यज्ञसीताओंका समुह एकत्र हो गया था। . एक दिन वे सवकी सब 
चैतन्य होकर रामसे समागम करने जा पहुंची । 
यज्ञसीतासमूहोऽभून्मन्द्रि राघवस्य च। 
ताश्चैतन्यघना भूत्वा रामं रन्तुः समागताः ॥ 


भगवान्‌ने उन्हें भी गोपी होनेका वरदान दिया। इसी प्रकार वैकुण्ठः 
निवासिनी, श्वेतद्वीपनिवासिनी, लोकाचल आदि स्थानोमें निवास करने- 
वाली देवियाँ भगवरप्रसादसे गोपियाँ बनीं । उन्होने रासमण्डलके रंगमंचपर 
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भगवानूके कन्धोंपर बाहुएँ .रखकर प्रमसे विह्वल हो उनको अपने वशमें 
कर लिया । उनकी तपस्याका वर्णन शेषजी भी सहस्तमुखसे नहीं कर सकते । 
तब साधारणकी तो बात ही क्या? इसलिये गर्गाचायंको लिखना पड़ा । 
या रासरंगे विनिधाय बाहुं कृष्णांसयोः प्रेमबिभिन्नचित्ताः। 
चक्तुवेशे कृष्णमलं तपस्तद्वकु न शक्तो बदनैः फणीन्द्रः ॥ 
वेदकी १६ हजार १ सौ आठ ऋचाएँ भी गोपियाँ बनी थीं । 


~ > 


अष्टावष्टसह्न डरे शताधिक्यः ख्जियस्तथा । 
ऋतचोपनिषद्स्ता वै ब्रह्मरूपा ऋचः ख्मियः॥ 
( कृष्णोपनिषत्‌ ) 
( बागमशास्त्रका वचन है--अमदाशतकोटिभिराकुलितः ) 
श्रीजीवगोस्वामी और श्रीविश्वनाथ चक्रवर्ती प्रभृति पुर्वाचार्थों ने 
गोपियोंकी संख्या त्रिशत कोटि बतायी है। उनमें राधा और चन्द्रावलीको 
प्रधान बताया है। इन दोनोंमें भी सवं प्रधान श्रीराधाजी हैं, ऐसा, भक्ति- 
शास्त्रका निर्णय है। ब्रजस जो गोपियाँ रासमण्डलमें आयीं उनके पीछे-पीछे 
कई हजार विवाहिताओंने भी भगवानुके समीप जाना चाहा, इसमें अनौचित्य 
समभकर योगमायाकी प्रेरणासे उनके पतियोंने उन्हें वहीं घरोंमें रोक दिया । 
उन्होंने वहीं भगवानुके ध्यानमें लीन हो अपना भौतिक शरीर त्यागकर 
दिव्यरूप प्राप्त किया और बे रासमण्डलमें सबसे आगे पहुँच गयीं । इन्हीके 
सम्बच्धमें २९वें अध्यायमें कहा है । 


अन्तगृ हगता: काश्चिद्‌ गोप्यो5लब्धबिनिर्गसा:। 

कृष्णं तद्भावनायुक्ता दध्युर्मीलितलोचनाः ॥ ६ ॥ 

तमेव परमात्मानं जारबुद्धयाऽपि ` संगताः । 

जहुगु एमयं देहं सद्य: प्रक्षीणबन्धनाः॥ ११॥ 

भगवान्‌के प्रति जारभाव इन्हींका था । कारणा इनके पति वर्तमान थे । 

कुछ विवाहिता ऐसी थीं जो रोकनेपर भी न रुक सकी सीधे वहाँ चली गयीं । 
वे भी योगमायाके प्रसादसे संगदोषसे रहित हो चिन्मय शरीर घारणकर 
नित्यसिद्ध गोपियोंके साथ रासमें सम्मिलित हुई । आचायों ने कहा है-- 


गोपैन्यूढा अपि. योगमायासाहाय्यम्रसादात्‌ तदङगर्परीदोषा- 
द्रहिताश्चिन्मयदेद्दी भृता नित्यसिद्धगोपीभिः सहिता एव प्रेष्ठमभिसस्त: । 
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योगमायाने' गोपोंके सन्तोषाथं वहाँ मायिक गोपियोंकी रचना कर 
दी थी जो उन्हींके साथ विहार करती थीं, उन्हें यही अनभव होता था कि 
हमारी स्त्रियां हमारे ही निकट हैं वे कहीं गयी नहीं। इसलिये उनकी 
भगवान्‌पर फिसी प्रकारकी दोष दृष्टि नहीं हुई । यही वात इस श्लोकमें कही 
गयी है--- 
नासूयन्‌ खलु कृष्णाय मोहितास्तस्य मायया । 
सन्यमानचाः स्व॒पाश्वेस्थान्‌ स्वान्‌ स्वान्‌ दारान्‌ ब्रजौकसः ॥३५॥। 
रासलीलाकी समामिपर जब ये गोपियां घर लौटीं तव॒ योगमाया 
हारा वे मायिक गोपियाँ अन्ताहित कर ली गयीं, यह भगवान्‌की अद्भुत 
जगन्मोहिनी लीला थी । इसमें परकीयाओंकी गच्च भी न थी। उनके 
विहार स्थान भाण्डीरवन, श्रीवन, कदम्वकानन, नारिकेलवन, पुगवन, 
निम्बारण्य, मधुवन, कुत्दवत, बिल्ववन आदि ३३ वन थे। इस प्रकार 
विचार करनेपर रासलीला प्रकरणामें भगवान्‌पर यद्यपि किङ्चिन्मात्र भी 
आपेक्षाका अवसर नहीं । तथापि ऐसी लीलाओंके वाह्य-प्रदशंनकी आरमाराम 
भगवान्‌को आवश्यकता क्या थी ? इसका सीधा समाधान है कामके गर्वका 
नाश । श्रीघरस्वामीने इसीका संकेत कर लिखा है। 


ब्रह्मदिजयसंरूढ दपकन्दपं दर्पेहा । 
- जयति श्रीपतिर्गोपीरासमण्डलमणडनः ॥ 
ब्रह्मा आदि देवताओंको जीतकर कामदेवको महान्‌ गवं हो गया था । वह 
साक्षात्‌ भगवान्‌से ही खुले मं दानमें अपना बल आजमाना चाहता था । भगवानूने 
अनुग्रहवश उसके गवंका नाश करनेके लिये उसकी चुनौती सहष स्वीकार 
कर ली । कामदेव सज-घज कर. अपची सेना सहित उपस्थित हुआ। 
यद्यपि भगवात्‌के अन्तःपुरमें उसका प्रवेश सम्भव न था, कारणा, जहाँ- 
क्रोधकी गति नहीं वहाँ कामका प्रवेश कंसे ? 


कामः कथं नु पुनरस्य सत्तः श्रयेत । 


` फिर भी भगवान्‌ने उसे पूरा अवसर दे दिया । उसकी सर्वत्र अव्याहत 
गति हो गयी । कामने अपनी पत्नी रतिके साथ सबकी भावनाएं उत्त जित 
कर दीं । गोपियोंका.सम्पर्ण मण्डल उसके वशवर्ती हो गया। इसी समय 
भगवान्‌ विश्वमोहन रूप धारणकर मुस्कराते हुए उन सबके बीच प्रकष्ट 
हो गये । 


~ 
~, 
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तासामाविरभूच्च्छौरिः स्मयंमानमुखाम्बुजः । 
पीताम्बरधरः सखग्वी साचान्मन्मथमन्मथः॥ ३२।१। 
जितनी गोपियाँ थीं उतने ही कृष्ण वन “गये । इस छविमाधुरीपर 

मन्मथका भी मन ललचा गया । वह अव्यक्त रूपसे रासेश्वरी श्रीराधामें 
भी प्रविष्ट हुआ । वे विह्वल हो भगवानूके गलेमें जा लिपटी । भगवान्‌ने 
सर्वप्रथम उन्हींसे विहार आरम्भ किया । वादमें इनके रोमोंसे उत्पन्न जो सहस्नों 
गोपियाँ थीं उनके साथ विहार किया। 'रमयाः्कार' 'रन्तु' मनश्वक्र” 
“सह ताभिमु मोद ह' इन पदोंका यही सामञ्जस्य है। इस रासमें भगवान्‌के 
अतिरक्त कोई दुसरा पुरुप न था । काम भी गोपी बनकर युद्धमें निरत 
था । ब्रह्माकी रात्रि पयेच्त यह निरवच्िन्न विहार यमुनाके सावरण बुझोंमें 
चलता रहा, अन्ततः कामके अंग-प्रत्यंग शिथिल पड़ गये और भगवान्‌ 
अच्युत ज्यों-के-त्यो निविकार ही रहे। इसी अवस्थाका निर्देश करते कहा 
है--“झात्मन्यवरुद्धसौरतः' कामविजयका यह ऐश्वंपूर्ण चरित्र अपूर्व 
है । त्रिलोकीमें ऐसा अस्य कोई भो पुरुष नहीं, जो ऐसी अवस्थामें निविकार 
रह सके । इसे भगवान्‌ ने प्रत्यक्षकर यहाँ दिखा दिया। मदोन्मत्त काम 
भगवानुके इस अलौकिक तेजके सम्मुख भयभीत हो उनके चरणों पर गिर 
पड़ा और बोला-- 


मदावेशाच्च्युताः सर्वे त्वमेको वस्तुतोऽच्युतः। 
जितोऽहं भवता सम्यग्‌ मां क्षमस्य दयानिधे ॥ 
भगवन्‌ ! संसारमें जिनमें मेरा आवेश हुआ ने सभी च्युत हो गये, 
पर वस्तुतः यदि कोई अच्युत रहा तो आप ही। आपने मुझे जीतकर मेरा 
विश्वविजयित्वका अहंकार तोड़ डाला । मैं आपकी शरणमे हुँ मेरा अपराध 
क्षमा करे । भगवानूने कहा--काम ! तुम्हारा मद उतारनेके लिये ही 
मैंने यह महारासमयी लीला रची थी । जाओ तुम्हारा कल्याण हो। अनन्तर 
काम भगवान, के अद्भुत ऐश्वर्यंका गुणान्‌वाद करता हुआ वहाँसे विदा 
हुआ। इससे स्पष्ट हैं कि रावलीलाका यह अनुकरण काम-विजयर्याति 
का एक निदर्शन है। यही संकेत श्रीधरस्वामीका है । 
“तस्माद्रासक्रीडाविडस्वनं कामबिजयख्यापनायेत्येव तत्त्वम्‌ ।” 
वंशीधरीमें कहा है-- 
अयं कामः स्त्रीमिलीलामिषेण मया जेय इति बुद्धया बिचाये रमणं 
चक्रे इति भाबः । 
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कतिपय विद्वानोंका कथन है कि भगवान्‌ने गोपियोंके साथ विहार किया 
ही नहीं । उस समय उनकी अवस्था ८ वषंके लगभग थी । जब कि काम- 
वासनाका कोई प्रश्‍नं ही नहीं उठता । दूसरी बात यह है कि भगवान्‌का शरीर 
तो दिव्य है उसमें शुक्र आदि विकारोंकी कल्पना भी नहीं की जा सकती । 
इसपर कहना है किं भगवान्‌ कालपुरुष भी तो हैं। वे कालके अधीन नहीं, 
उनके लिये अवस्थाका पारतन्तर्य भी नहीं । इच्छानुसार उनकी अवस्थाका 
अभिनय हुआ करता है। श्रीराघाइष्णके विवाहःप्रसंगमें बताया ही गया है 
कि उस समय दोनों ही किशोरावस्थाके हो गये थे। रासलोलाके ध्यानमें 
किशोरावस्थाका निर्देश भी किया गया है। 
“हस्तन्यस्तनतापवर्गंमखिलोदारं॑ किशोराकृति ।” 
विष्णुपुराण एवं हरिवंशपुराणमें भी कहा है । 
«सोऽपि कैशोरकबया मानयन्‌ मधुसूदुनः। 
रेमे ताभिरमेयात्मा क्षपासु क्षपिताहितः ॥ 
युबतीोपकन्याश्च रांत्रौ संकाल्य कालबित्‌ । 
- कैशोरकं मानयानः सह तामिमुमोद ह॥ 
इसलिये मुख्यतः यह प्रकरण गोपियोंके साथ रासविहारद्वारा इस 
अवस्थाके साफल्यका ही द्योतक है । 
` कैशोरं सफलीकरोति कलयन्‌ कुञ्जे विद्दारं हरि: । 
गोपीचीरहुरणके प्रसंगमें भी 'कुमारी' पदसे “यौबनम्राप् कन्या” 
ही अर्थ ग्राह्य है। कुमारी कन्यकानार्यो” ( बंशीधरी ) । श्रीधरस्वामीने 
भी 'श्यामसुन्द्र' इस श्लोककी व्याख्यामें--/ मुग्धा ऊचुः, प्रौढा ऊचुः 
कहकर इसी अरथेका निर्देश किया है, १६-० वषेकी कन्याओंका नहीं । 
भगवानूका विग्रह तो दिव्यातिदिव्यं है, उसमें संदेह नहीं । 
मलमूत्राविरहिता: पुण्यश्लोकाः प्रकीर्तिताः । Be 
किन्तु इस विग्रहमें सौरत शुक्र नहीं था, यह कहना उचित नहीं, अन्यथा 
“अबरुद्धसौरत: इसकी संगति न हो सकेगी। भगवानुका वीये विरजा 
गोपीने धारण किया जिससे समुद्रोंकी उत्पत्ति हुई, इसका उल्लेख 
ब्रह्मवैवतंपु राणमें स्पष्ट हैँ--उसकी संगति क्या होगी । 
'िरजा सा रजोयुक्ता श्वा बीयेममोधकम्‌। 
सद्यो ब bo तत्रैव धन्या गर्भवती सती॥ | 
दधार नाल दिव्यं वषेशतं च सा। 
ततः सुषाब तम्रैब पुत्रान, सप्त मनोहरान्‌॥ 
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यहाँ रहस्य भौतिक और दिव्य, अनित्य और नित्य, आपातरमशणीय 
और सवंदा-रमणीयका है । यहाँ वालरूप भी सत्य है और किशोर बनकर 
श्रीराधासे विवाह कर लेना भी सत्य है। स्वयं कामदेव द्वारा “अच्युत” 
कहा जाना भी सत्य है और विरजाका गर्भधारण भी सत्य है। जीव और 
ब्रह्मके मध्यकी इस मनोरम मोहमयी लीलाको समक लेना श्रीराधारानीकी 
कुपापर ही अवलम्बित है । रासलीलाक्रे इसी गम्भीराथंके संकेतके लिये यह 
संक्षिप्त व्याख्या भी यहाँ आवश्यक हुई । अव प्रश्‍न यह उठता है । 


दशमस्कन्धमें इस लीलाकी उपयोगिता क्या? इसपर कहना है कि 
महापुराणोंके १० लक्षणोंमेंस ७ लक्षणोंका तो तृतीय स्कन्धसे नवमस्कन्ध 
तक वरान किया गया है और दशमस्कन्धमें निरोधका वणान है। 
श्रीघर-स्वामीने लिखा है-- 


दशमे क्रुष्णसत्कीर्तिबितानायानुवण्यैते । 
ध्मेग्लानिनिमित्तस्तु निरोधो दुष्टभूभुजाम्‌ ॥ 


, इसमें भगवानूने दुष्टोंका संहार एवं दमन किया। स्पष्ट है कि इस 
स्कन्धमें निरोध पूतना वधसे आरम्भ हुआ । वाढमें बहुतसे देत्योंको मारकर 
इन्द्रका दमन हुआ ! वरुण भी वशमें किये गये। चौतीसवें अध्यायमें पुनः 
शंखचूणांका वघ हुआ । ऐसे उपक्रम" और 'उपसंहारके वीच इस रसमयी 
प्रोम-लीलाकी संगति कयाः? अगत्या स्वीकार करना पड़ेगा कि भगवान्‌ ने 
'जगढिजयी उदण्ड काम'के साथ उसीके अनुरूप युद्धका ढंग बनाकर उसके द्वारा 
प्रयुक्त पश्चसायकोंका इन ५ अध्यायोंमें दमन किया है। यह रासलीला 
अध्याय २९से ३३ अध्याय तक वशित है । जिससे इस लीलाकी अलौकिकता 
सिद्ध होती है, कारण प्रकृतिके तत्त्वोंकी संख्या २८ ही मानी गयी है। उसके 
ऊपर अलौकिक लोकमें अलौकिक गोपियोंके साथ अलौकिक परमपुरुष 
किशोरमुति भगवान्‌ श्रीकृष्णने यह लीला की थी। ५ अध्यायोंमें इसके 
वणंनका तात्पय॑ यह है कि कामके पाँच वाण भगवान्‌ की ओर चलनेपर वे केवल 
निष्फल ही नहीं होते वरन्‌ उनसे उल्टा काम ही पराजित होता है और वह 
भगवान्‌से क्षमायाचना करता लौट जाता है । 'रासलीला'के शब्दार्थसे भी यही 
च्वनित होता है कि यह लीला लौकिक नहीं “रसो वे स? रसं ह्य वायं 
लब्ध्या55नन्‍्दीभवति” । इस श्रू तिके अनुसार “रस? शब्दका अर्थं बरहम 
होता है । इससे स्वार्थमें अणा, प्रत्यय होनेसे रास शब्द बना । अर्थात्‌ यह 
ब्रह्मकी लोला? थो जो ब्रह्मकी शक्तियोंसे सम्पन्न हुई । मानसरोवरस्थ हंस 
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कभी काकतीथंमें आकर नहीं रमता । साधारण राज्यपालके आनेपर मामुली 
मामुली नगरोंकी भी कसी विलक्षण सजावट हुआ करती है । फिर 
साक्षात्‌ जगन्नियन्ताँके अवतीर होने पर वैकुण्ठ एवं गोलोकके वृन्दावन भी 
यहाँ क्यों न अवतीणं हों? और निरावरण कुझ भी उनकी इच्छामात्रसे 
सावरण क्यों न हों । इस प्रकरणामें गोपीतत्व ही सर्वोपरि है। उसी की 
प्रधानता बतायी गयी है। जिन श्र तियोंके श्रवण, मनन और निदिष्यासनसे 
लोग ब्रह्मज्ञानी बन अपने स्वरूपका अनुभव करते हैं उन श्र्‌ तियोंने ही साक्षात्‌ 
गोपी बनकर भगवानूके साथ विहार किया । इसीसे अनुमान करें कि गोपीतत्त्व 
कितना उच्चतम है । जन्म-जन्मान्तरकी कठोरतम साधना या प्रभुकृपासे ही 
इसका कुछ रहस्य समभमें आ सकता है, तकं या युक्तिके बल पर नहीं । परम 
दयालु भगवान्‌ ने प्राणियोंके कल्याणाथं काममद नष्ट करनेके लिये ही यह 
अद्भुत लीला की थी । इसमें श्रम या अनगंल आक्षेप बाधक न बनें, एतदथं 
यहाँ समाघानात्मक थोड़ी सी व्याख्या भी दे दी गयी है। शुकदेवजी इस 
रासलीलाके उपसंहार में कहते हैं-- 


विक्रीडितं त्रजवधूभिरिदं च विष्णोः श्रद्धान्बितोऽश्णुयाद्थ बणयेद्यः । 

भक्तिं परां भगवति प्रतिभय कामं ह्ृद्रोगमाश्वपहिनोत्यचिरेण धीरः ॥ 
जो मनुष्य ब्रजांगनाओंके साथ भगवानुकी इस विशिष्ट क्रीडा (रासलीला) 

का श्रद्धा-भक्तिसे श्रवण करता है या उसका वर्णन करता है, वह भगवानुमें 

परा प्र मलक्षणा भक्ति प्राकर हृद्रोग दुःसह कामरूप शत्रू का समूल नाश कर 

डालता है और कालान्तरमें वह "इस लीलाका अधिकारी हो जाता है। 

श्रीमद्भागवत-कथा साप्ताहिकके दशम स्कन्धका तेंतीसवाँ अध्याय समाप्त। 

रासपञ्चाध्यायी समाप्त । 


Xx 
चॉतीसवाँ अध्याय 


-$ सुदर्शन एवं झंखचूडका उद्धार 


शुकदेवजी बोले--हे राजन्‌ ! भगवान्‌ने रासलीला द्वारा कामके गवंका 
नाशकर विद्याधरोंके अधिपति सुदर्शनको भी शापसे छुड़ाकर अपने वशमें 
किया । एक समय फाल्गुन मासकी शिवरात्रिको देवयात्राके समय गोपगणा 
शकटोंपर चड़कर अम्बिका-वनमें गये । वहाँ उन्होंने सरस्वती नदीमें स्तान 
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कर भगवान्‌ शिव एवं अम्बिका देवीका गन्ध-पुष्प, धूत, दीप, नेवेद्य आदिसे. 
षोडशोपचार पूजन किया । अनन्तर भगवांनुके प्रीत्यर्थे ब्राह्मणोंको नाना 
प्रकारके व्यक्षनोंसे भोजन कराकर उन्हें सुवणं, गौ और वस्त्र आदिका दान 
किया । ब्रतके उद्देश्यसे उस रात्रिको वे केवल जल पीकर ही सरस्वती तटपर 
सो गये। दैवयोगसे अकस्मात्‌ वहाँ एक भूखा विशाल अजगर आ गया । 
वह सोते हुए नन्द बावाको निगलने लगा। नन्दजी 'कृष्ण-क्कष्ण' कहकर 
चिल्ला उठे मुझे बचाओ बचाओ । यह सुनकर गोपाल दौड़े और उस सपेको 
जलती लकड़ीसे मारने लगे । 
सर्प विव्यधुरुल्मुकेः ॥ ७॥ 

किन्तु, जब इसपर भी उसने नन्दजीको नहीं छोड़ा तव भगवानूने आकर 
उसे चरणसे स्पर्श किया। स्पर्शं होते ही वह पुरत सपंका रूप त्यागकर 
सुन्दर विद्याधरके रूपमे परिणत हो गया । भगवान्‌ने उससे पूछा--पुम 
कौन हो ? इस नीच योनिमें कँसे आये ? सपने कहा--भगवन्‌ ] मैं सुदशंन 
नामका विद्याधर हूँ । एक दिन मैं सौ न्दयेके गर्वसे विमानमें चढ़ा उन्मत्त हो 
इधर-उधर घुम रहा था । मैंने मार्गमें अङ्षिरा गोत्रके कुरूप ऋषियोंको देखा । 
उनके रूपपर मुझे हंसी आ गयी । उत्हींके शापसे मैं इस नीच योनिमें आ 
गया । किन्तु मुके ऋषियोंका वह शाप अनुग्रह बन गया जो मुझे आपके 
चरणु-कमलका स्पशं मिल सका। यह कहकर वह भगवानको प्रणामकर 
स्वगे चला 'गया और नन्द आदि गोप भी व्रतकी समाप्ति कर ब्रजवासियों 
सहित कृष्णका गुणानवाद करते हुए ब्रजमें लौट आये । एक दिन होलीको 
पुर्णिमाको वनमें रात्रिके समय बलदाऊ और कृष्ण पृथक्‌-पृथक्‌ मण्डल 
बनाकर अपनी पत्नियोंके साथ क्रीडा कर रहे थे। साथमें मुच्छेना और 
आलापके साथ सुन्दर गान भी चल रहा था । उसी समय कुबेरका अनुचर 
शंखचूड नामक यक्ष वहाँ आ पहुंचा । वह छड़ी घुमाकर कुछ स्त्रियोंको उत्तर 
दिशाकी ओर ले जाने लगा । इसपर व्याघ्र त्रस्त गोओंकी तरह वे सब 
भगवानुका नाम ले-लेकर जोरोंसे चिल्ला उठी! अपनी पत्नियोंका कोलाहल 
सुनकर दोनों आई डरो भत, डरो मत, इतना कह, शालका विशाल वृक्ष 
उखाड़कर बड़े वेगसे उसके पीछे दौड़े-: > 


क्रोशन्तं कृष्ण रामेति विलोक्य स्त्रपरिग्रहम्‌। 
यथा गा दस्युना' ग्रस्ता भ्रातरावन्बधावतामू ॥ २८ ॥ 


१, 'दस्यू तस्करणादु'लो' इति यादव: । 


® 
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दशम स्कन्ध पेंतीसवाँ अध्याय. २११३ 


- वह भी अपने प्राण बचा स्त्रियोंका गोल छोड़कर दुसरी ओर भाग चला । 

४ दे ` भ्रीक्षष्णने स्त्रियोंकी रक्षामें बलरामजीको नियुक्त कर स्वयं उसका पीछा 

`. किया और थोडी ही दुरपर पकड़कर उसके सिरपर वज्ञतुल्य मुष्टिकासे प्रहार 

किया, जिससे उसकी खोपड़ी चकनाचूर हो गयी । भगवान्‌ने उसके सिरसे 

मणि निकालकर अपने आईको दे दी । चूड़ामणिके निकालते ही उसका प्रण 
निकल गया और वह धराशायी हो गया । 


शंखचूडका पूर्वजन्म 
यह्‌ शंखचूड गोलोकवासी भगवानका सखा श्रीदामो नामक गोप था। 
एक समय भगवानु लीलार्थं अपनी पत्नी विरजाके. यहाँ चले गये, यह सुनकर 
श्रीराधाको मानका संचार हुआ । भगवान्‌ उन्हें मनाने श्रीदामाके साथ उनके 
निकुझमें गये । भगवान्‌के बचनोंसे राधाका कोप कुछ शान्त हो ही रहा या 
कि श्रीदामाने कुछ ऐसे वन बोल दिये जिससे वे पुन! कुपित हो उठी और 


बोलीं--दुबुंदे ? तू गोलोकसे चला जा और राक्षस हो जा। इसी शापसे 
श्रीदामा अलकापुरीमें सुधनके घर उत्पन्न हो कुवेरका अनुचर हुआ । 


. एबं शापेन श्रीदामा पुरा पुण्यजनालये । 
सुधनस्य गृहे जन्म लेमे राजन्‌ महातपाः ॥ 
शंखचूड इति ख्यातो धनदानुचरोऽभवत्‌ । 
( गगंसंहिता वृ० खं० २३।४३।४४ ) 
श्रीमद्भागवत्‌-कथा साप्ताहिके दशम स्कन्धका चौंतीसबाँ अध्याय समाप्त 
| 2० 0 


पेंतीसवाँ अध्याय 
गोपियोंका युगलगीत 


शुकदेवजी बोले--हे राजन्‌ ! भगवान्‌ श्रीकृष्ण जब गौएँ चराने बनमें 
चले जाते थे तब गोपियाँ स्वागताछन्दसे भगवानुका स्वागतगान करती ञ्डे 
कष्टसे दिन बिताती थीं और वियोगावस्थामें बारह युगलश्लोकोंसे भगवान्‌ की 
लीलाओंका मधुरगान उनका इस प्रकार चलता था । 


रात 
धन 
4 
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११४ श्रीमद्भागवृत-कथा साप्ताहिक 


वामवाहुकृतबामकपोलो बल्गितश्रू रघरारपितवेशुम्‌ । 
कोमलाडगुलिभिराश्रितमार्ग गोप्य ईरयति यत्र मुकुन्द: ॥ २॥ 
व्योमयानबनिताः सह सिद्धैर्विस्मितास्तदुपधायें सलज्जा: । 
काममार्गैणसमर्पितचित्ताः कश्मलं ययुरपस्मृतनीव्य: ॥ ३॥ 


श्यामसुच्दर जब वामवाहुपर कृपोल टेक अधरोष्टपर रखी बेणुके छिद्रोको 
कोमल अंगुलियोंसे दवाकर भ्र. चलाते हुए जव स्वर निकालते हैं, उस समय 
विमानपर बैठी देवांगनाएँ आश्चयेसे चकित रह जाती हैं। कामसे व्याकुल हो 
उन्हें अपने शरीरके वस्त्रोंका भी ध्यान नहीं रह जाता । ब्रजकी गौएं, सांड 
मर मृगोंके फुण्डके फुण्ड दुर-दुरसे आकृष्ट होकर चले आते है। मुँहमें घास 
दवाये वे चित्रकी तरह खड़े हो कान लगाकर उसे सुना करते हैं । नदियोंकी 
गति रुक जाती । वनके वृक्ष और लताओंको भी रोमाच हो जाते हैं । तरुओंसे 
मधुवारा वहने लगती है। सारस, हंस आदि पक्षी समीप आकर बैठ जाते हँ 
मौर नेत्र बन्द किये मौन हो वेणुगीत सुनते है. । मेघ भी मन्द-मन्द गर्जेनाकर 
अपने सुहृद्‌ भगवान्‌पर जल-विस्दुर्पी पुष्पोंकी वर्षाकर छाया कर देते हैं । 
इन्द्र आदि देवता भी वेणुके रागका भेद न जानकर चकित रह जाते हैं । कितनी 
ही हरिणियाँ घरकी आशा छोड़कर उनके पीछे हो लेती हैं। शामको जब व घर 
लौटते हैं तव ब्रह्मा आदि कितने ही देवता उन्हें मार्गमें घेरकर उ नकी स्तुति 
करने लगते हैं । बड़ी कठिनाईसे किसी तरह सायंकाल चन्द्रके समान 
श्रीकृष्णचच्द्रका दुलंभ दर्शन मिल पाता है। सखि! उस समय उनका सुन्दर 
मुख देखकर दिनका सारा ताप दुर हो जाता है । 


एवं ब्रजख्जियो राजन्‌ कृष्णलीला नु गायती: । 
रेमिरे5दःसु तरच्चितास्तन्मनस्का महोदया: -॥ २६॥ 


इस प्रकार गोपियाँ भगवानुमें चित्त लगाकर उनकी लीलाओंका गान ; 
करती हुई दिनमें भी आनन्दका अनुभव करती थीं। उन्हें वियोगजच्य 
दुःख नहीं होता था । 


श्रीमद्वागवत-कथा साप्ताहिकके दशम स्कन्धका पेंतीसवाँ अध्याय समाप्त । 
\ 
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छत्तीसवाँ अध्याय 
अरिष्टासुरका वध एवं कंसका अक्ररको गोकुल जानेका आदेश 


शुकदेवजी बोले-- हे राजन ! 


अथ तरह्मांगतो गोष्ठमरिष्टो बृषभासुरः । 
महीं महाकङुत्कायः कम्पयन्‌ खुरविच्तताम्‌ ॥ १॥ 


एक दिन अरि्टनामक असुर साँड़का विशाल रूप धारणकर ब्रजमें 
आया । उसका शरीर एवं डिल्ल भी बड़ा विशाल था । वह रंभाता हुआ भीषण 
शब्द करता पृथ्वी खोदने लगा । पुंछ उठाकर अपने पैने-पैने सींगोंसे पुथ्वीके 
उन्नत स्थलोंको ढहाता जाता था । उसके रंभानेके भयंकर शब्दोंसे स्थ्रियोंके 
अकालमें ही गर्भे गिर जाते थे। मेघ भी परवंतकी शंकासे उसके विशाल 
डिल्ल पर आकर घेठ जाते थे । ऐसा भयानक वह असुर थोड़ा-थोड़ा मुत्र एवं 
गोबर करता हुआ इधर-उधर ब्रजमें आकर घूमने लगा । उसके प॑ने-पैने 
सींग देखकर गोप और गोपियाँ घबरा गयीं और पंशु तो गोकुल छोड़कर 
भाग खड़े हुए। सभी गोकुलवासी त्राहि-त्राहि करते कन्हैयाको पुक्तारने लगे । 
कन्हैया भयभीत गोकुलको आश्वासन देकर तुरन्त उसके सामने जा डटे और 
उन्होंने उस साँड़को ललकारा। वह टेढ़ी नजरसे नन्दलालाको ताककर 
बड़ी तेजीसे उनकी ओर झपटा । कन्हैयाने झट उसके दोनों सींग पकड़े 
और उसे १८ पेर पीछे ले जाकर ढकेल दिया। वह घड़ामसे पृथ्वी पर 
गिर पड़ा और उसका सारा शरीर पसीनेसे लथपथ हो गया । पुनः फ्रोधमें 
भरकर वह भगवान्‌की ओर भपटा । 


तमापतन्तं स निगृह्य शङ्गयोः पदा समाक्रस्य निपात्य भूतले। 
निष्पीडयामास यथाद्रमसवरं कृत्त्वा विषाणेन जघान सोऽपतत्‌ ॥ १३॥ 


भगवानूने पुनः उसके सींग पकड़ पृथ्वीपर दे पटका और एक पैर 
से दवाकर गीली धोती की तरह उसे निचोड़ डाला । अनन्तर उसका एक 
सींग उखाइकर उसीसे ऐसा प्रहार किया कि वह तुरन्त ही पृथ्वी पर लोट-पोट 
हो गया । उसके मुखसे खूनक्रा फोव्वारा छूटने लगा । नेत्र बाहर निकल पड़े । 
वह प्राण त्याग कर सीधे भगवानुके घाममें चला गया । देवतागणा आकाशसे 
पुष्पवृष्टि करते भगवान्‌की स्तुति करने लगे । 
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११६ श्रीमद्वागवत-कथा साप्ताहिक 


अरिष्टके मारे जाने पर एक दिन नारद जी कंसके यहाँ पहुंचे और 
उन्होंने कहा-महाराज ! इस बसुदेवने तो तुम्हें बड़ा ही घोखा दिया। 
यह अपने पुत्र बलराम और श्रीकृष्णको नन्दजीके पास रखकर यशोदाकी कच्या 
यहाँ ले आया था । उन्हीं पुत्रोंने तुम्हारे गणोंको मारा है । यह सुनते ही 
कंस हाथमें तलवार लेकर वसुदेवको मारने दौड़ा । नारदजीने उसे सलाह 
दी, ऐसा न करो अन्यथा यह सुनते ही वे दोनों भाग जायेंगे । इसपर कंसने . 
वसुदेवको पत्नी सहित लोहेकी जंजीरोंसे बाँध दिया । अनन्तर बलराम और 
कृष्णको मथुरा बुलानेकी योजना की । नारदजीके चले जानेपर कंसने हयाकृति 
क्ेशीको बुलाकर कहा--तुम गोकुलमें जाकर बलराम और कृष्णको मार डालो । 
बादमें उसने कुवलयापीड हाथीके महावत तथा मुष्टिक, चाणूर, शल-तोशल 
आदि मल्लोंको बुलाकर कहा--अरे वीरो! हमारे परम शत्रु बलराम 
और कृष्ण गोकुलमें छिपे रहते हैं । हम उन्हें यहाँ यज्ञ दर्शनके बहाने 
बुलायेगे। उनके आने पर तुम कुश्तीमें उन्हें पछाइकर मार डालना । 
अखाड़ा खुदवानेका प्रबन्ध करो। उसके चारों ओर कुसियाँ मश्च आदि 
लगवा दो जिनपर बैठकर जनता अच्छी तरह दंगल देख सके । चतुर्देशीको 
घनुषयज्ञ का आयोजन होगा । तुम उस दिन रंगभूमिके झरपर कुवलयापीड 
हाथीको खड़ा करना और घुसते समथ ही उन दोनोंको उसी हाथीसे रौंदवा 
देना । मल्लोंको यह आदेश देकर कंसने अक्ररको बुलवाया और उनका हाथ 
पकड़ बड़े प्रेमसे कहा--दानाध्यक्ष | तुमसे अच्य हमारा हितचिन्तक यहाँ कोई 
नहीं है । अतः आज तुम हमारी मंत्री निभाओ । वसुदेवके पुत्र बलराम और 
कृष्ण गोकुलमें रहते हैं। देवताओंने उन्हींके हाथसे मेरी मृत्यु सूचित की है। | 
तुम धनुषयज्ञ-निरीक्षणके व्याजसे उन्हें यहाँ बुला लाओ। मैं हाथी या मल्लों 
हारा उन दोनोंको मरवाकर अन्तमें उनके बान्धवोंका भी नाश कर डालु गा । 
हे मित्र ! मैं तभी आनस्दसे निष्कण्टक राज्य कर सकूंगा । अक्ररने कहा-- 
हे राजन्‌ ! संकल्प तो तुम्हारा बहुत अच्छा है । सम्भव है; इससे तुम्हारी मृत्यु 
टल जाय, किन्तु कायंका सिद्ध होना या न होना यह सब देवके अधीन है । 
फिर भी मैं आपकी आज्ञाका पालन करता हूँ । हे राजन्‌ ! इस प्रकार कंस 


अक्ररको आदेश देकर अपने राजभवनमें चला गया और अक्कर भी अपने 
भवनमें चले गये । 
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दशमं स्कन्ध : सेंतीसर्वा अंध्यायं ११७ 


अरिष्टासुरका पुवंजन्म 
यह्‌ अरिष्टासुर वरतन्तु नामका वृहस्पतिका शिष्य था। एक दिन 
यह उनके पास पढ़ने गया और पेर फेलाकर उनके सामने बैठ गया । इस 
अपमानसे कुपित हो गुरुने उसे शाप दिया । दुष्ट ! तू वृषभके समान पैर फैला- 
कर बैठता है, इसलिये जा तु वृषभ हो जा । तदनुसार वंगदेशमें यह वृषाकृति 
असुर हुआ । इससे यह शिक्षा मिलती है कि गुरुके या अपने वड़ोंके समक्ष 
पेर फेलाकर कभी बैठना नहीं चाहिये । 

गुरुहेलनक्त्‌ तस्मात्त्वं बृषो भव॒ दुमेते । 

तेन शापाद्‌ वृषो5भूबं बंगदेशेषु माधव ॥ 
( ग० सं० मा० खं० २४२६ ) 
श्रीमद्भागवत-कथा साप्ताहिके दशम स्कन्धका छत्तीसबाँ अध्याय समाप्त । 


वट i 
सेंतीसवाँ अध्याय 


केशो और व्योमासुरका बध 


शुकदेवजी बोले--हे राजन्‌ ! इधर कंस द्वारा प्रेषित केशी नामका 
दैत्य घोडेका भीषण रूप धारण कर बड़े वेगसे गोकुल पहुंचा । उसने अपने 
हिनहिनाहटसे सबको भयभीत कर दिया । वह कंसके हितमें कष्टिबद्ध हो 
युद्धके लियं कृष्णको खोज ही रहा था कि भगवानुने आगे बढ़कर उसे 
अवज्ञापूवेक ललकारा । यह देख उसने भयावनी हिनहिनाइटके साथ 
भगवान्‌की ओर दौइकर उन्हें मारनेके लिये दुलत्ती चलायी । भगवानुने वार 
बचाकर उसके पीछेके दोनों पेर कसंकर पकड़ लिये और वेगसे घुमाकर उसे 
चार सौ हाथकी दुरीपर फेक दिया । वह मुच्छित हो घड़ामसे पुथ्वीपर गिर 
पड़ा । जब उसे होश आया तब वह फिर मुँह फाइकर बड़े वेगसे भगवान्‌की 
ओर झपा । भगवानूने मुस्कराते हुए अपनी वाम भुजा ही उसके मुखमें 
घुसेड दी जसे कोई चूहाके मारणार्थ सपँको बिलमें घुसेइ़ता है । इससे बह और 
भी क्रोधमें मर गया और कटकटा कर उसे दातोंसे चबाने लगा । किन्तु इस 
क्रियासे उसके सारे दाँत द्ृष्कर पृथ्वीपर गिर पड़े । भगवान्‌की भुजा उसके 
शरीरके भीतर धीरे-धीरे बढ़ने जगी जसे उपेक्षा करनेसे शरीरमें रोग 
बढ्ता है । 
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११८ श्रीमद्भागवर्ते-कथा साप्ताहिकं 


समेधमानेन स कष्णबाहुना निरुद्ववायुश्चरणांश्च विक्तिपन्‌। 
स्विन्नगात्र: परिवृत्तलोचनः पपात लेण्डं विसर्जन क्षिती व्यसुः ॥८॥ 


अन्तमें उसकी प्राणवायु रुक गयी । वह घबराकर हाथ पेर पटकने 
लगा । उसका सारा शरीर पसीनेसे तर वतर हो गया। नेत्र उलट गये । लीद 
भी निकल पड़ी । वह प्राणश्न्य हो धराशायी हो गया। भगवान्‌ ने फटी 
ककड़ीके समान उसके शरीरसे अपनी भुजा निकाल ली । इस प्रकार भयवानूने 
विना यत्नके ही इतना विशाल देत्य मार डाला । यह देख देवताओंको बड़ा 
आश्वर्यं हुआ । वे प्रसन्नतासे भगवान्‌पर फूलोंकी वर्षा करने लगे । 


एक दिन देवष नारद घमते-फिरते भगवानुके पास जाकर एकान्तम 
उनसे वोले-भगवन्‌ ! आज इस भयंकर देत्यको मारकर आपने लोकका 
बड़ा कल्याण किया । इसकी हिनहिनाहटसे ही देवता स्वगं छोड़कर भाग 
जाते थे । अब तो जल्दी ही परसोंके दिन चाणूर आदि मल्लों सहित 
सपरिवार कंसका वध होगा, तथा भविष्यमें और भी आपके पारिजात- 
हरणादि निमंल चरित्र होंगे जिन्हें देखनेका हमें सौभाग्य प्रास होगा । 
आप साक्षात्‌ ज्ञानकी मुति तथा मायासे परे हैं ! क्रीडार्थं ही आज मनुष्य- 
विग्रह धारण कर इस यदुबंशको अलंकृत कर रहे हैं। मैं आपको प्रणाम 
` करता हुँ । यह कह नारदजी भगवान्‌की आज्ञा लेकर ब्रह्मलोक चले गये । 


एक दिन भगवान्‌ने गोवर्धन पवंतपर गौ चराते हुए गोपोंके साथ १निलायन 
क्रीडा आरम्भ की । इसमें कुछ गोप चोर बने, कुछ रक्षक और कुछ भंड 
बन गये । मेंड बने गोपोंको चोर उठाकर ले जाते और रक्षक उनकी 
. रखवाली किया करते। मयदानवका मायावी पुत्र व्योमासुर गोपरूपमें 
चोर बनकर वहाँ पहुंचा । उसने भेंड बने बहुत-से ग्वाल-बालोंको छुराकर 
परवंतकी गुफामें बन्दकर दिया। केवल चार या पाँच ग्वालबाल शेष रह 
गये । भगवान्‌ने उसका यह चरित्र देख गोपोंको ले जाते हुए. ही उसे 
पकड़ा । पकडते ही वह तुरन्त अपना पर्वताकार विशाल रूप घारण कर 
प्रकट हो गया । उसने अपनेको भगवात्‌से छुड़ानेकी पूरी चेष्टा की, किन्तु 
बह उसमें सफल न हो सका । भगवान्ने उसे दोनों हाथोसे पकड़कर पृथ्वीपर 
दे पटका और केवताओंके देखते-देखते यज्ञीय बकरेके समान उसका गला 
घोटकर मार डाला । 


१, निलायनं चोरितवस्तुतिरोधापनम्‌ । 
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पश्यतां दिवि देवानां पशुमारममारयत्‌ ॥ ३३॥ 


इसपर प्रसन्न हो देवगण आकाशसे पुष्पवृष्टि करने लगे। अनन्तर 
भगवान्‌ने शिला हटाकर गुफामें बन्द बड़े ग्वाल-वालोंको निकाला और 
प्रसन्नता पूवंक उनके साथ गोकुलमें प्रवेश किया । 


केशोका पुवंजन्म 
यह केशी कुमुद नामका इन्द्रका अनुचर था । इन्द्रपर छत्र लगाता 
था। वृत्रासुरको मारनेपर जव इन्द्रको ब्रह्महत्या लगी तव उसके निवृत्त्यर्थं 
उन्होने अश्वमेधयज्ञ आरम्भ किया । कुमुद यज्ञके सुन्दर अश्वको देखकर 
ललचा गया और चढ्नेकी इच्छासे उसे चुराकर तललोक में चला गया 
इन्द्रके आदेशसे मरुद्गण पाशोंसे बाँधकर उसे पकड़ लायें। इन्द्रने उसे 
शाप देते हुए कहा--तुने अश्व चुराया है, इसलिये तू दो मन्वन्तरतक 
घोड़ेकी आङ्कतिवाला बैत्य होगा । 

शशाप मां बलारातिस्तं रक्षो भव दुमेते । 

हयाकृतिस्ते संभूयाद्‌ भूमौ मन्वन्तरद्दयम । 
( ग० सं० म० खं २।२२) 

व्योमासुरका पुबंजन्म 

काशीमें भीमरथ नामका एक विष्णुभक्त दानी राजा रहता था । वह 
पुत्रको राज्य देकर तप करने मलयाचलपर चला गया । वहाँ उसने बहुत 
वर्षो तक तपस्या की। एक दिन उसके आश्नमपर शिष्यमण्डलीस हित 
पुलस्य मुनि आ पहुंचे । उसने तपस्याके गवंमें अभ्युत्थान और प्रणामादिसे 
उनका उचित सत्कार नहीं किया । इससे कुपित हो पुलस्त्यने शाप दे दिया-- 


तु दैत्य हो जा । प्रार्थना करनेपर प्रसन्न हो सुनिने कहा--क्परके अन्तमें 
भगवान. के हाथसे मारे जाने पर तेरी मुक्ति होगी । 


शापं ददौ पुलस्त्योऽपि दत्यो भव महाखल । 
सोऽयं भीमरथो राजा मयदैत्यसुतोऽभबत्‌ । 
श्रीकृष्णसुजवेगेन झुक्तिं प्राप विदेहराट॥ 
( ग० सं० मा० खं० २४।१४ ) 
श्रीमद्भारवत-कथा साप्ताहिके दशम स्कन्धका सेतोसवाँ अध्याय सम: 
+k 
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अड़तीसवा अध्याय 


अक्ररका गोकुल-गमन तथा उनका राजोचित सत्कार 


शकदेवजी वोले--हे राजन_! कंसकी आज्ञासे . अक्ररजीने मथुरामे 
रात्रि विताकर प्रातःकाल. रथारूढ हो नन्दजीके गोकुलमें प्रस्थान किया । 
मार्गमें उनके हृदयमें प्रेमलक्षणा-भक्तिका संचार हुआ, वे मनमें विचारने 
लगे--मैंने पूव॑जन्ममें कौन-सा ऐसा पृण्य, तपस्या अथवा सत्पात्रको दान 

. दिया है जो मैं आज केशव भगवान्‌का दर्शन करू गा । 


. . ०_ "३७ 
ममाद्यामङ्गलं नष्टं फलवांश्चेव मे भवः। 
यन्नमस्ये भगवतो योगिध्येयाङप्रिपङ्कजम्‌। ६॥ 


आज मेरे सब पाप नष्ट हो गये । मेरा जन्म सफल हो गया जो मैं 
आज योगियोंके ध्यान करने योग्य भगवानुके श्रीचरणोंमें प्रणाम करू गा । 
योगीजन भी जिनका केवल ध्यान ही करते रहते हैं, जल्दी दशन उन्हें भी 
नहीं हो पाता । कंसने यह कायं सौंपकर. मुझपर बड़ा ही अनुग्रह किया । 
जिन चरणोंके नखमण्डलकी दिव्यज्योतिसे अम्बरीष आदि राजा संसारः 
सागरको पार कर गये । जो ब्रह्मा आदि देवता तथा लक्ष्मीसे पूजित होते है 
दयालुतावश जो अपने संखाओंके साथ गौओंके पीछे-पीछे चलते रहे हैं। गोपि- 
योंने जिन्हें अपनी छातीसे लगाकर अपना मानसिक संताप दुर किया था उन्हीं 
चरणोंका आज मुझे दर्शन होगा। आज प्रातःकालसे ही मुझे शुभ शकुन 
दीख रहे हैं। मृग भी मेरे दक्षिण भागसे निकल कर जा रहे हैं । आज मुझे 
अवश्य ही भगवानूके मुखास्बुजश्रीकी झाँकीका दर्शन होगा । 


द्रक्ष्यामि नूनं सुकपोलनासिकं स्मितावलोकारुणकञ्जलोचनम्‌ । 
मुखं सुङुन्दृस्य गुडालकाइतं प्रदक्तिणं मे प्रचरन्ति वे सगाः ॥ ६॥ . 


सुन्दर कपोल मनोहर नासिका, मन्द-मन्द मुसकानपूणं चितवन एवं 
अरुणकमलसे विशाल लोचन भगवान्‌के मुखमण्डलपर अनुपम छवि पाते हैं । 
खुले हुए घुंघराले केशोसे उसकी शोभा और भी अपूव हो रही है। अहो, आज 
मेरे चिरकालसे “यासे नयन श्यामसुन्दरकी उस मुख-माधुरीसुधाका पानकर 
तुस हो जायेंगे। मैं उन्हे देखते ही तुरन्त रथसे उतरकर सखासहित दोनों 
भाइयोंके चरणोंमें गिरकर प्रणाम करूंगा । कया मेरे सिरपर भगवान्‌ अपना 
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वरदहस्त रखेंगे कंसका दूत होनेपर भी वे मुझपर शत्रुहष्टि तो नहीं ही 
करेंगे । कारण; अन्त ष्टिसे बे सबका मनोभाव अच्छी तरहंसे जानते हैं। जब 
चे मुझे चरणोंसे उठाकर अपनी विशाल भुजाओकरा मेरा आलिङ्गन करेंगे 
तब मेरी आत्माप वित्र हो जायगी और मेरे कमं-वन्धन सदाके लिये निवृत्त 
हो जायँगे । वे प्रेमसे मेरा हाथ पकड़ घरमें भी ले जोथंगे और भोजनादिसे 
मेरा राजोचित सत्कार कर अपने बन्युओंकी कुशल पूछेंगे, तब मुझे कितना 
अनुपम सुख मिलेगा । हे राजन्‌ ! इस प्रकार अक्ररजी मागंमें नाना प्रकारके 
मनोरथ करते भगवानके ध्यानमें ऐसे निमग्न हो गये कि उन्हें मागंका कुछ 
भी ज्ञान न रहा । रथके घोड़े स्वच्छन्दतासे दिन भर इधर-उधर ही दौड़ते 
फिरते रहे । दैवेच्छासे ही वह किसी तरह शामको गोकुल पहुँच सके । “वहाँ 
भूमिमें भगवानुके चरणचिह्णौंको देखकर वे भावाबेशमें तुरंत रथसे उतर पड़ । 
और सोचने लगे, अहो ! . यह, भगवान्‌की दुर्लभ चरणारज है, कहां मिलती है 
यह कहकर वे उसीमें लोटने लगे । उनके सारे शरीरमें रोमा*च छा गये । नेत्रोंसे 
अश्नु धारा बहने लगी । किसी तरह उठकर वे ज्यों ही आगे बढ़ेथे कि 
गोदोहनके-स्थानमें उन्होंने बलराम एवं श्रीकृष्णको देखा । उन दोनों भाइयोंका 
अद्भुत सौन्दयं देखकर अक्ररजी चकित हो उनके चरणांमें गिर पड़े। 
प्रेमविभोर दशामें भरणोंसे लिपटे पड़े अक्ररजी उठानेपर भी उठते न थे । 
अश्न ओंकी लगातार झड़ीसे उनका सम्पूणं शरीर आद्र हो गया था । हर्षा- 

: तिरेकसे उनसे कुछ कहा भी नहीं जाता था । भगवानूने बड़े प्रेमसे उठाकर 
उन्हें हृदयसे लगा लिया और घर ले जाकर नाना प्रकारसे उनका सत्कार 
किया । भोजन आदिसे निवृत्त होने पर मुख शुद्धयथ उन्हें ताम्बूल तथा एला 
लवंगादिसे पुनः अच्छी तरह तृप्त किया । अन्तर नन्दजीने कहा 
अक्ररजी ! उस दुष्ट कंसके रहते आप लोगोंकी कुशल मैं क्या पूछ, 
जिसने स्वयं अपने भानजों तकको नहीं छोड़ा उन्हें भी मार डाला। 
इससे अधिक क्र और कौन होगा । कहिये, यहां आनेमें आपको कष्ट 
तो हुआ होगा । हम आपकी क्या सेवा कर । इस प्रकार नस्द॒जीकी प्रेममयी 
मधुर प्रश्नावली सुनकर अक्कूरजीका सारा मार्गश्नम दुर हो गया । 


अक्रूरः परिपृष्टेन जहावध्यपरिश्रममू ॥ ४३ ॥ 
श्रीसद्भागबत-कथा साप्ताहिके दशम स्कन्धका अडतीसबाँ अध्याय समाप्त । 
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उन्तालीसवाँ अध्याय 
श्रीकृष्णा-बलरासका मथुरा-गमन और गोपियोंका विलाप 


शुकदेवजी वोले--हे राजन्‌ ! 
सुखोपविष्टः पर्येङ्गे रामकृष्णोरुमानितः। 
लेमे मनोरथान्‌ सर्वान्‌ पथि यान्‌ स चकार ह्‌ ॥ १॥ 


अङ्गरजीको सुखपूर्वक पलंगपर बैठाकर बलराम और श्रीकृष्णाने नाना 
प्रकारंसे उनका आदर-सरकार किया । मागंमें इन्होंने जो-जो मनोरथ 
किये थे वे सभी क्रमशः उन्हें प्राप्त हुए । यद्यपि भगवाचके प्रसन्न होनेपर 
संसारकी कोई वस्तु दुलंभ नहीं रहती, फिर भी भगवद्भक्त किसी वस्तुकी 
इच्छा नहीं करते । सायंकाल भोजन आदिसे निवृत्त होकर भगवान ने अकूरसे 
कहा--हे तात ! आपका आगमन बड़ा ही सुन्दर हुमा । कहिये, हमारे 
सम्बन्धी वन्धु-वान्धव कुशलसे तो हैं न? हमारे मामा कंस तो कुलमें रोग- 
खूपसे बढ़ते जा रहे हैं। उनके रहते आपलोगोंकी कुशल कया पूछें । हमारे 
कारण, माता-पिताका बन्धन हुमा, उन्हें नाना प्रकारका कष्ट दिया गया । 
उनके पुत्रोंका मरण हुआ । कहाँतक दुखगाथाएं कहीं जाय । आज आपके 
दर्शंनोसे हमें बड़ी शान्ति मिली । अच्छा, बताइये, आपके आनेका कारण 
क्या हैं ? आपने कसे कृपा की ? 


हे राजन्‌ ! भगवान्‌के इस प्रकार पूछनेपर अक्ररजीने आदिसे अन्ततक 
कंसका सारा सन्देश कह सुनाया जिसके लिये उन्हें भेजा गया था। साथ 
ही कंसकी यदुवंशियोंसे हृढव रता तथा उसने वसुदेवको मारनेकी जो कुचेष्टा 
की थी उसे भी वता दिया । भगवानूने कंसका सन्देश सुनकर नन्दवावासे 
निवेदन किया । नन्दजीने ढिढोरा पिटवाकर सब गोपोंको सूचना दी कि 
कल मथुरामे राजा कंसके यहाँ घनृष-यज्ञमें चलना है। भेँटके लिये सभी लोग 
गोरस एवं नाना प्रकारक उपहार साथ लेते चले और अपनी-अपनी 
गाड़ियाँ जोतकर तैयार रखें । बलराम और कृष्णको लेने अक्ररजी आये 
हैं। यह समाचार सुनकर गोपियाँ बड़ी व्यथित हुईं । उनके मुखकमलोंपर 
उदासी छा गई । वे सब भगवान की लीलाओंका स्मरण कर उनके विरहसे 
मुच्छित हो एक साथ रो-रोकर कहने लगीं--अरे क्रूर विधाता ! क्या तुझे 
तनिक भी दया नहीं ? तू प्रेमसे प्राणियोंका संयोग कराकर उसे बीचमें 
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ही तोड़ देता है तेरा यह अज्ञानी वालकों जैसा खेल बड़ा ही मुखंताप्‌रां 
है। हा, तू मन्द-मुसकानयुक्त भगवान्‌की मुखास्बुजश्रीको आज हमारी 
आँखोंसे ओकल कराने जा रहा है। इसे तेरा दुष्कृत्य कहें या और कुछ । 
किसके सहारे अब हम अपना शोक दूर करेंगी ? अरे विधाता! तू तो बड़ा 
ही निर्देय जान ण्ड़ता है। नेत्र तो तेरे हारा भगवान के दर्शनाथं ही हमें दिये 
गये हैं ? उन्हीं भगवानको तू हमसे छीनकर ले जां रहा है । वता हम अव 
क्या देखें ? याद रख, तुझे 'दत्तापहारिता' का भारी दोष लगेगा । हा अब तो 
मथुरा-वासिनी स््त्रियोंका प्रभात बड़ा ही मंगलमय होगा । भगवानूके 
दशेनकर आज उनके नेत्र सफल हो जायेगे । अरे! इस क्ररका नाम अक्रर 
किसने रखा, जो हमें सान्त्वना न देकर हमारे प्राणघनको दूर ले जाना 
चाहता है । अरे, जिसके लिये हमने सव कुछ निछावर कर दिया उसकी 
भी बुद्धि न जाने कसे कठो र हो गयी ! वह भी हमसे विना पूछे ही रथपर 
जा बैठा है। ये मुखं गोपगण भी कितनी जल्दवाजी कर रहे हैं। क्या 
करें। किसीको मौत भी नहीं आती जिससे यह आजकी यात्रा तो रुक 
जाती । हा, आज हमारा देव ही प्रतिकूल हो रहा है । 


दैवं च नोऽद्य प्रतिकूलमीहते || ७२ ॥ 

अच्छा, अब हम स्वयं जाकर"उन्हें रोकंगी । कुलके वृद्ध -वान्धव हमारा 
क्या करेंगे । कारण, उनके बिना हमारा जीवन अब रह न सकेगा । 

एवं ब्रुबाणा विरहातुरा रश त्रजख्ियः कृष्णविपक्तमानसाः । 

विस्रञ्य लज्जां रुरुदुः स्म सुस्बरं गोविन्द दामोदर माधवेति च॥ 

हे राजन! इस प्रकार कृष्णमें आसक्तचित्त विरहसे पीड़ित गोपियाँ 
लज्जा त्यागकर हे गोविन्द ! हे दामोदर! हें माधव! हे दीनवन्धो ! 
इत्यादि भगवान के नाम ले-लेकर ऊँचे स्वरसे रोने लगीं। उनके रोते-रोते 
ही अक्ररने सत्ष्या-वन्दनादिसे निवृत्त हो सूर्योदयके समय रथ हाक दिया । 
नन्द आदि गोप भी गोरस भरे घट तथा बहुत सी मेट साथमें लेकर शकटठों 
झरा उनके पीछे-पीछे नल पड़े । भगवान ने अपने {वयोगमें दुःखित गोपियोंको 
अपने शीघ्र लौटनेका आश्वासन दिया और दूतोके द्वारा भी समभा-बुझाकर 
बड़े प्रोमसे उन्हें सान्त्वना दी । जवतक रथकी थोड़ी भी घ्वजा तथा उड़ती हुई 
घूलि दिखायी पड़ती रही तबतक विरहपीड़ित गोपियाँ लिखित चित्रके समान 
स्तब्ध सी खड़ी रहीं और फिर अन्तमें निराश होकर "वापस लौट आयीं । 
अनस्तर भगवान की, लीलाओंका गान करती वे किसी तरह दिन बिताती 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


. १२४ . श्रीमद्भागवत्त-कथा साप्ताहिक 


थीं । वेगशाली रथ हारा भगवान भी बलराम और अक्ररके साथ मध्याल्लमे 
यमुना तटपर पहुंचे । अकर जी दोनों भाइयोंको रथपर -बैठाकर उनकी 
आज्ञा लेकर स्नान करने यमुना जलमें उतरे । वहाँ गोता लगाकर जब 
गायत्रीका जप करने लगे तव उन्होंने वलराम और श्रीकृष्ण दोनोंको वहाँ 
देखा । वे चकित हो रथकी ओर गये तो वहाँ भो उन्हें बैठे देखा। पुनः 
गोता लगानेपर अबकी वार जलमें भगवान्‌ शेषका दर्शन हुआ । सिद्ध, गन्धवें, 
विद्याधर जिनकी स्तुति कर रहे थे। उनके उत्सङ्गमें चतुभुज भगवान्‌को 
देखा, जो शंख, चक्र, गदा, पद्म तथा नाना आभूपणों से सुशोभित थे। ऋद्धि 
सिद्धि आदि सम्पूर्ण शक्तियाँ जिनकी सेवामें संल्लग्न थीं । ऐसी अद्भुत 
शेषशायी भगवानुकी भाँकीका दर्शन कर अक्रूर के शरीरमें रोमाच छा 
गये मौर नेत्रोंसे अश्न धारा वह चली । नतमस्तक हो वह हाथ जोड़कर गद्गद - 
वाणीसे भगवान्‌की यों स्तुति करने लगे । 


श्रीमद्भागवृत-कथा साप्ताहिकके दशम स्कन्धका उन्तालीसबाँ अध्याय समाप्त 
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अक्र द्वारा भगवान्‌ श्रीकृष्णाकी स्तुति 

` . अङ्क्रजीने यहाँ तीस श्लोकोसे भगवानूकी स्तुति की है उनमें पहला 
शलोक यह है । 

नतोऽस्म्यहं त्याखिलहेतुहेतु नारायणं पूरुषमाद्यमव्ययम्‌ । 

यन्नाभिजाताद्रविन्दकोशाद्‌ ब्रह्माविरासीद्‌ यत एष लोकः॥ १॥ 

आरम्भमें सबके मूलकारण श्रीनारायणको नमस्कार कर उनसे ब्रह्मा 
आदि देवतामों सम्पूणं तत्वों एवं विश्वकी उत्पत्ति बतायी । निगुण स्वरूपकी 
दुज्ञेयता बताकर सम्प्रदायभेदसे पुज्य और पृजकोंके भेदकी चर्चामें सबके 
चरम लक्ष्य नारायणको सिद्ध किया । भगवानूके सगुणरूपके वणंनमें विराट 


रूपका संकेत कर उनके कतिपय अवतारोंकी चर्चा की और प्र मपूर्वक सबको 
प्रणाम किया । अन्तमें भगवानूसे प्रार्थना को--प्रभो ! मैं चंचल मनको 
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रोकनेमें समर्थ नहीं हुँ । मैं अनधिकारी हूँ। केवल आपकी ही अहैतुकी कृपासे 
मुझे आपके दिव्य-रूपका दर्शन हुआ । 
नमस्ते वासुदेवाय सर्षेभूतत्तयाय च। | 
हृषीकेश नमस्तुभ्यं प्रपन्नं पाहि मां प्रभो ॥ ३० ॥ 
आप चित्त, अहंकार, बुद्धि और मनके क्रमसे अधिष्ठाता हैं इनके 
प्रवतक हूँ। मैं आपको प्रणाम करता हुँ। आप इस दुःखमय संसारसे मेरा 
उद्धार करें । मैं आपकी शरणामें हूं। मेरी रक्षा करें। रक्षा करें। 
दुसरा अर्थे | 
हे वासुदेव ! जीवोंका शुद्ध अन्तःकरण वसुदेव शब्दसे कहा जाता है, 
उसमें प्रकट होनेके कारण आप वसुदेवनच्दन हैं अतः आप ही हमारे आराष्य 
रहें, दुष्ट भूपति कंस न हो, आपको नमस्कार है। समस्त प्राणियोंके आप क्षय 
निवास हैं अतः हमारा निवास आपके चरणोंमें रहे, ग्रृहरूपी अन्धकूपे न 
हो आपको नमस्कार है । हे हृषीकेश ! हमारी मन आदि इन्द्रियोंका आकर्षण 
आपकी ओर रहे, स्त्री-पुत्रादिमें न हों आपको नमस्कार है मैं आपकी शरणामें 
हैँ। आप मेरी रक्षा करें । 


श्रीमद्भागवृत-कथा साप्ताहिकके दशम स्कन्धका चालीसवाँ अध्याय समाप्त । 
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इकतालीसवां अध्याय 
श्रीकृष्णाका मथुरा प्रवेश, सर्वप्रथम रजक-वध, दर्जी और 
सालीपर कृपा 


शुकदेवजी बोले-हे राजन, ! अक्र.रजीके स्तुति करते-करते जब भगवान, 
ते अपना रूप अन्तहित कर लिया तब वे उसे न देख विस्मित हो जलसे बाहर 
निकले और सत्थ्या-वन्दनादि कर रथपर आकर बैठ गये। भगवान,ने 
अक्र रजीसे कहा--तात ! आज आपने जलमें क्या कोई अद्भुत वस्तु देखी 
है ऐसा हमें लक्षित हो रहा है। अक्र,रजीने कहा-भगवन, ! जिन आपमें 
सम्पूर्ण अदभुत वस्तुषु निवास करती हैं उन आपका परम अद्भुत रूप देखनेपर 
मैंने जलमें और अद्भुत क्या देखा । मुझपर यह आपका महान, अनुग्रह हैं। 
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यह कह अक्र रने रथ आगे वढाया और अपराह्नमें मथुरा पहुंच गये । मागमें 
विशाल जन समाज दोनों भाइयोंको देख उनपर लगी हुई हष्ठि को हटा न 
संका । नन्द आदि गोप पहलेसे ही मथुराके उपवनमें पहुँनकर उनकी प्रतीक्षा 
कर रहे थे। उनसे मिलकर भगवान,ने सप्रेम अक्र रसे कहा--तात ! अब 
आप आगे चलें । हम भी आपके पीछे ही कुछ विश्वाम करके आ रहे हैं। 
अक्र रजीने दोनों भाइयोंके साथ ही अपने चलनेकी प्रार्थना की और कहा--आप 
भक्तवरसल हैं हमारा त्याग न करे। भगवान्‌ने कहा-तात ! क्षमा करें। 
हम यदुवंशियोंके द्रोही कंसको मारकर ही. भाईके साथ आपके घर अवश्य 
आयेंगे, और अपने सब बन्धुओंको सुखी करेंगे । आप चिन्ता न करें । हे राजन, ! 
भगवान,के इस प्रकार कहुनेपर अक्र र कुछ दुःखितसे हो मथुरापुरीमें चले गये । 
वहाँ कंसको दोनों भाइयोंके आगमनका समाचार देकर पुनः अपने घरपर 
नले आयें । 


अथापराहो भगवान्‌ कृष्णः संकर्षेणान्वितः । 
मधुरां प्राविशद्‌ गोपेन परिवारितः ॥ १६॥ 


अनन्तर, भगवान्‌ दिनके अन्तिम प्रहरमें अपने भाई तथा गोपगणोंके 
साथ मथुरा देखने निकले । नगरकी सजावट बड़ी ही विलक्षण थी । स्फष्टिक- 
मणियोंके बने नगरके दरवाजों में सोनेकी किवाड़ें लग रही थीं। पुरीके 
चारों ओर खाई खुदी थी । बगीचेके विविध पुष्पोंकी सुषमा और उनकी 
सुगन्ध. चारों ओर गमक रही थी । बौराहोंकी विलक्षण सजावट देख 
सनुष्योंका मन आकृष्ट हो जाता था । घरके प्रत्येक दरवाजेपर दधि, पुष्प और 
. चन्दनसे चचित जल भरे घट शोभा पा रहे ये । केलेके खम्में, सुपारीके 
वृक्ष और बच्दनवारोंसे उनकी अपूर्वं शोभा हो रही थी। चारों ओर 
प्रज्वलित दीपोंकी कतारें प्रतिसद्यमें जगमगा रही थीं । जिस समय दोनों 
भाई राजमागंसे मथुरामें प्रविष्ट हुए, उन्हें देखनेके लिये स्त्रियां दौड़कर 
अपनी-अपनी अटारियोंपर चढ़ गयीं । घरके सारे काम-काज छोड़कर जो जिस 
अवस्थामें थीं वैसे ही दर्शन करने जा पहुंची । इस जल्दीबाजीमें उन्हें अपने 
उल्टे-सीधे वस्त्र-आभूषणोंकी भी घुन न रही । ऊपरका वस्त्र नीचे और नीचे 
का ऊपर, कानका भूषणा नाकमें और नाकका कानमें धारणकर लिया । भगवान्‌ 
का दिव्य सौन्दयं देखकर उनका मन भगवानूकी ओर आकृष्ट हो गया । वे 
आनच्दमुति भगवान्‌की इस भुवन-मोहिनी भाँकीको नेत्रोक्षरा हृदयमैं लाकर 
उनका आलिङ्गन करने लगीं, पर अघाती न थीं, फिर भी उनकी मानसिक 
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व्यथाएं सवंदाके लिये शान्त हो गई । मागामें सवंत्र नागरिक जन दोनों 
भाईयोंका गन्ध, पुष्प, धूप दीप और न॑वेद्यसे विधिवत्‌ पूजन-सत्कार करते 
जाते और स्त्रियाँ ऊपरसे अनवरत पुष्प-वृष्टि करती जाती थीं । कुछ दूर आगे 
जाने पर भगवान्‌ने सामने आते एक धोबीको देखा, जो रंगरेजका भी काम 
करता था । भगवान ने उससे साधिकार अपने पहनने योग्य उत्तम नूतन वस्त्र 
माँगे । किन्तु कंसका वह मदोन्मत्त धोबी डॉटकर बोला--अरे ! बन 
पहाड़ोमें रहने वाले जंगलियो ! क्या तुम ऐसे ही वस्त्र पहना करते हो? 
राजकीय वस्तुओंकी इच्छा करते तुम्हें शर्म नहीं आती? भाग जाओ 
सामनेसे । खबरदार, कभी भी ऐसी इच्छा न करना । अन्यथा सैनिक राजदूत 
पकड़ कर तुम्हें बन्द कर देग । 
एवं विकत्थमानस्य कुपितो देवकीसुतः । 
रजकस्य १ कराग्रेण शिरः कायादपातयत्‌॥ ३७ ॥ 

राजकीय धोवीके ऐसे असम्बद्ध वचन बोलने पर भगवान्‌ ने करमें खड्गकी 
भावनाकर उसे एक ऐसा भापड़ मारा कि उसका सिर कष्ट-कर पृथ्वी पर गिर 
पड़ा और फिर लातसे मारकर उसे दुर फक दिया । यह देखकर रजकके 
अनुगामी और उसके संगी-साथी सभी कपड़ोंके गटूठर वहीं छोड़-छोड़के भाग 
खड़े हुये दोनों भाइयोंने अपने अनुकूल पीले-नीले नूतन वस्त्र लेकर शेष 
गोपोंको बॉट दिये और कुछ बचे खुचे पुथ्वीपर फ ककर लुटा दिये । उसी 
समय दैवात्‌ एक कुशल नागरिक दर्जी वहाँ आ पहुंचा । उसने उन दोनोंके 
अनुरूप वस्त्र सीकर उन्हें पहना दियें। भगवानूने प्रसन्न हो उसे अपनी सारूप्य 
मुक्ति तथा ऐहिक सम्पत्ति और आरोग्यता प्रदान की । कपड़े पहन कर 
सुसज्जित हो भगवान जब आगे बढ़े तब उन्हें सुदामा नामका एक माली 
मिला । उसने भगवान, के चरणोंमें गिरकर प्रणाम किया और अपने घर ले 
जाकर विधिवत्‌ पाद्य अध्यंसे पूजन सत्कार कर उन्हें सुगन्धित मालायें 
पहनायीं । भगवान ने प्रसत्ततापूवंक उसे भक्ति, और वंशमें सदा स्थिर रहने- 
वाली लक्ष्मी तथा आयुष्यका वरदान देकर उसके घरसे सानन्द प्रस्थान किया । 


रजकका पुर्वजन्म 
यह अयोध्यानिवासी घोबी था । उसने सीताजीको सक्ष्यकर रामको 
कटु वचन कहे थे । इस लोकापवादसे भगवान, श्रीरामने जानकीका परित्याग 
१, खङ्गानकारिणा। 
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किया था । मर्यादा-पुरुषोत्तमनेः उस. समय इसे दण्ड देना उचित न 

समभा । यही पुनः मथुरामें रजक वना । दयालु रामने कुवाक्यजस्यदोषृकी 

निवृत्तिके लिये स्वयं अपने हाथसे इसे मारकर दुलंभ मुक्ति-प्रदान की । 
सथुरायां ट्रापरान्ते रजकः स वभूव ह। 


कुवाक्यदोपशान्त्यर्थं तं जघान हरिः स्वयम्‌ ॥ . 
( ग० सं० म० खं० १०८ ) 


कूमंपुराणके ३२ वे अध्यायका. संकेत कर आचाय वंशीघरजीने लिखा 
है कि जब राम बनमें निवास करते थे, रावण वेष बदलकर सीता हरण करने 
आया, उस समय जानकीजी अरिनदेवकी शरणामें गयीं । तुरन्त अग्निदेव प्रकट 
हुए । वे रावणावधार्थं मायिक सीताका निर्माण कर असली सीताको लेकर 
अन्तर्धान हो गये । रावणने उसी माथिक-सीताक। हरण किया । रावणवध 
होनेपर जब राम लंकासे सीताको लौटा लाये तब लोगोंके विश्वासार्थं 
मायिक-सीता अरिनमें प्रविष्ट हुई । अग्निदेव उन्हें भस्मकर तुरत असली 
सीता लेकर प्रकट हुए थे । यह रहस्य रजक जानता न था अतः मिथ्या कलंक- 
जन्य अपराधके कारण वह सैकड़ों वर्ष ' तक नरक-यातना भोगता, किन्तु 
दयालु भगवान,ने उसे मार कर नरकयातनासे. बचाकर उसका उद्धार किया । 
सृष्ट्या मायामयीं सीतां स रावणवधेप्सया | 
सीतामादाय धर्मिष्ठः पावकोऽन्तरधीयत ॥ 
दर्या मायामयीं सीतां भगवानुम्रदीधितिः । 
रामायाऽदशेयत्‌ सीतां पावकोऽभूत्‌ सुरप्रियः ॥ 
` दर्जीका पुवंजन्म 
ू्वजन्ममें मिथिला नगरीमें यह बड़ा कुशल भगवदूभक्त दर्जी था। 
राजा सीरष्वजकी आज्चासे राम और लक्ष्मणके लिये उसने सुन्दर वस्त्रोंका 
निर्माण किया था । भगवान. के सौन्दयं पर मुग्ध हो उसने मनमें विचारा कि 
कब ऐसा अवसर हो जो मैं अपने हाथोसे इन्हें सुन्दर-सुन्दर बस्त्र पहनाऊंँ । 
भगवान,ने मनकी वात जानकर उसे वरदान दिया कि तेरा मनोरथ पूरणं 
होगा । वही दर्जी पुनः इस मथुरामें आकर दर्जाके रूपमें उत्पन्न हुआ । 
श्रीरामस्य. वरात्सोऽयं मधुरायां बभूब ह । 
तयोर्वेषं कारयित्वा तत्सारुप्यं जगाम ह॥ 
“( ग० सं० म० खं० १०।१६ ) 
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सुदामा सारोका पुरवंजन्स 

यह सुदामा चत्ररथ-वनका हेममाली नामक माली था । वह प्रतिदिन 
श्रीकृष्णप्राप्तिके लियें तीन सौ कमल भगवान, शिवके आगे रखकर प्रणाम किया 
करता था। एक दिन शिवजीने प्रसन्न हो इससे वर माँगनेको कहा। 
हेमामालीने हाथ जोड़कर प्रार्थना की-भगवन्‌ ! कभी साक्षात्‌ शरौक्ृष्ण मेरे 
घर पथारें तो मैं वहीं उनका दर्शनकर अपने नेत्र सफल करू । यह वरदान 
मुझे देनेकी कृपा करें । शिवजीने कहा--द्वापरके अन्तमें तेरा मनोरथ पूणं 
होगा । भगवान्‌ शिवके वरदानसे वही हेममाली सुदामा नामका माली हुआ ! 

महेश्वरवरेणासौ हेममाली मह्दामनाः। 

मालाकारो इापरान्ते सुदामा संवभूव ह । 
( ग० सं० म० ख १०।२५ ) 
श्रीमद्घागवत-कथा-साप्ताहिकके दशाम स्कन्धका इकतालीसवाँ अध्याय समाप्त 

Agee 
[ मासिक-पारायणका बाईसबाँ विश्राम ] 


बयालीसवाँ अध्याय 
कुब्जापर भगवत्कृपा,. घनुष-भंग और कंसको दु)स्वप्त- 
दर्शनसे भय 

शुकदेवजी वोले--हे राजन्‌ ! 

अथ त्रजन्‌ राजपथेन माधवः स्रियं गृहीताङ्गविलेपभाजनाम्‌ । 

बिलोक्य कुव्जां युवतीं वराननां प्रच्छ यान्तीं प्रहसन्‌ रसम्रद्‌ः ॥१॥ 

राजमागंसे जाते समय भगवानूने सामनेसे आती हुई एक सुन्दरी 
युवतीको देखा, जो तीन जगहसे टेढ़ी थो। वह हवाथमें चन्दनका पात्र 
लिये थी। भगवान्‌ने भ्र-चालन पूर्वक हसकर उससे पूछा--सुन्दरि ! 
तुम कौन हो ? यह चन्दन किसके लिये ले जा रही हो? ठीक-ठीक बताओ 
इसे हम दोनोंको दे दो। इससे तुम्हें अविलम्व श्र॑यकी प्राप्ति होगी। 
कुन्जाने कहा--हे सुन्दर ! मैं कंसकी मनोनीत दासी हूँ। कुब्जा मेरा नाम 
है । यह मेरे द्वारा घिसा हुआ चन्दन हैं जो कंसको अत्यन्त पसन्द है। पर, 
अब आपसे बढ़कर दुसरा कौत है जो इसका अधिकारी हो। यह कहकर 


& 
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कुब्जाने भगवान्‌के सौन्दर्य, मन्द-मुसकान, हाव-भावपूर्ण चितवन और 
मीठी-मीठी बातचीतसे मोहित हो हादिक प्रीतिके साथ दोनों भाइयोंको 
वह चन्दन दे दिया। दोनों भाई उस अङ्गरागको लगाकर अत्यन्त सुशोभित 
हुए । भगवानूने प्रसन्न हो कुन्जाको अपने दशंनका प्रत्यक्ष फल दिखाते हुए 
उसे सीधा करनेका विचार किया । 

ऋज्वी कतु' मनश्चक्रे दशेयन्‌ दशेने फलम्‌ ॥ ६॥ 

उन्होंने अपने दोनों परोसे कुब्जाके दोनों पर आगेसे दबायें और दो 

अंगुलियाँ उसकी ठोड़ीमें लगाकर धीरेसे एक आटका दिया, जिससे उसका 
शरीर तत्क्षण सीधा हो गया। वह भगवानूके सुकोमल हस्तके स्पशं मात्रसे 
अप्सराके सहश हो दिव्य स्त्री बन गयी । 

मुकुन्दस्पशेनात्‌ सद्यो वभूव प्रमदोत्तमा ॥ ८॥ 

उसने कामसक्त हो मुस्कराते हुए भगवानुका इुपट्टा पकड़ लिया और 

बोली नाथ ! मेरा चित्त आपने मथ डाला है! मैं अब आपको छोड़ नहीं 
सकती । आप मुझपर प्रसन्न हों और मेरे घर घले। भगवानूने कहा-- 
प्रिये ! घबराओ नहीं । मैं कंसको मारकर तुम्हारे घर अवश्य आऊंगा । 
तुम चिन्ता न करो । इतना कह मीठी-मीठी वातोंसे समभा-बुाकर 
भगवान्‌ने प्रेमपूवंक उसे विदा किया। यह कुब्जा भगवान्‌की स्वरूपभूता 
साशाऱद्ट शक्ति सत्यभामाका अंश अर्थात्‌ साकार पृथ्वी ही थी, जो 
दुष्ट राजाओंके त्रिवर्गापालन-रूप भारसे तीन जगह टेढ़ी हो गई थी। 
भगवान्‌ने कोतुकसे ही उसे सीधा करके यह सूचित किया कि अव तेरा भार 
शीघ्र उतर जांयगा। कुब्जा भगवान्‌की नित्यसिद्ध पत्नी थी । इसीसे यह 
बिनोद-लीला हुई । इसमें किसी प्रकारके आक्षेपका अवसर नहीं । अनन्तर 
भगवान्‌ नागरिकोसे घनुषका स्थान पूछते-पूछ्ते उस स्थानपर पहुंचे जहाँ 
इन््रधनुषके समान वह विशाल धनुष. रखा था । जिसकी रक्षा बहुत-से 
सैनिक कर रहे थे। भगवान्‌ ने संनिकोंके मना करनेपर भी उस घनुषको 
बाय हाथसे उठा लिया और सबके देखते-देखते उसे खींचकर बीचसे तोड़ 
डाला । धनुष मंगकी भीषणः घ्वनिसे आकाश-पाताल द्यावाभूमि तथा 
सम्पूणं दिशाए ग ज उठीं। उसे सुनकर साहसी कंसका भी हृदय 
काँप उठा । 

धनुषो भज्यमानस्य शब्द: खं रोदसी दिशः । 


पूरयामास यं श्रत्वा कंसख्ासझुपारमत्‌।॥ १८॥ 
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इस घटनासे क्षुभित हो सँनिकोंने उन्हें घेर लिया और वे कहने 
लगे--अरे, पकड़ो-पकड़ो इन दोनोंको, बाँध लो, देखो ! ये भागने न पायें । 
यह सुन दोनों भाइयोंने क्रद्ध हो धनुषके दोनों खण्ड उठा लिये और 
उन्हींसे सभी सँनिकोंको मार डाला । पुनः कंसने और भी बहुतसे वीर सेनिक 
भेजे । उन्हें भी इसी प्रकार मारकर पृथ्वीपर सुला दिया । सभी पुरवासी 
उनका यह अद्भूत पराक्रम देख उन्हें देवता मानने लगे फिर दोनों भाई 
यज्ञशालासे निकलकर नगरकी सुन्दर सजावष्ट देखने लगे । अनन्तर भगवान्‌ 
वहाँसे अपने भाई तथा गोपोंके साथ अपने डेरेपर लौट आये । पुराच्छकट- 
मीयतु:* और हाथ-पर घो, खीर-पूड़ी खाकर सुखपूवेक शय्यापर सो गये । 


इधर कंसको नानाप्रकारके अपशकुन होने लगे । उसे दर्पण अथवा 
जलमें अपना सिर नहीं दीखता और चन्द्र सूयंके दो रूप दीखने लगे। 
अपनी परछाईमें उसे छिद्र दिखाई पड़ने लगे । कान वत्द करनेपर वह 
प्राणकी संचारष्वनि नहीं सुन पाता था । वृक्षोंके हरे पत्त उसे पीले दीखने 
'लगे। धूल या कीचड़में पेरोंके चिल्ल नहीं दीखते थे । वह स्वप्नमें प्रेतोंसे 
आलिङ्गन, गघेण्र सवारी और विषपान करते अपनेको देखता था पुनः 
नग्न हो तेलसे स्तानकर, जपा-कुसुमकी माला पहने दक्षिण-दिशाकी ओर 
यात्रा करते वह अपनेको देखने लगा । इस प्रकारके अपशकुन शीघ्र मृत्यु 
होनेकी सूचना देते हैं। इस भयसे उसे रातमें निद्रा नहीं आती थी । 
प्रातःकाल उठते ही उसने दंगलकी घोषणा कर दी। तुये, भेरी मृदङ्ग आदि 
नानाप्रकारके बाजे वजने लगे और कुश्ती देखनेके लिये सवलोग मश्चोपर 
जा वेठ! स्वयं कंस भी दुःखित मनसे एक विशाल ऊंचे सिहासनपर 
बैठ गया । चाणूर आदि मल्ल अखाडोंमें उतरकर ताल ठोंकने लगे | उनके 
तालकी तीव्र ध्वनि सब वाद्योंके ऊपर सुनायी पड़ती थी । बाहरके और भी 
बहुतसे नामी मल्ल अपने-अपने उस्तादोके साथ अखाड़ेके समीप आकर बँठ 
गये । नन्द आदि गोप भी अपनी भेंटे कंसको अपितकर एक मंचपर जा बैठे । 


निवेदितोपायनास्त एकस्मिन्‌ मञ्च आविशन्‌ ॥ ३८ ॥ 
श्रीमद्वागवतकथा साप्ताहिकके दशम स्कन्धका बयालीसवाँ अध्याय समाप्त 
—' 3:83: 


` १, शकटं शकटावमोचनस्थानम्‌ । शकटः सस्ति अत्रेति जमे । उप्र उ शकटावमोचनस्थानम्‌ । शकटाः सन्ति अत्रेति शकटम्‌ । अत्र अशं 
आदित्वाच्मत्वर्थी योऽ्द्रत्ययः । 
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.तेंतालीसर्वो अध्याय 
कुवलयापीडका-वध कर भगवान्‌का मल्लक्षालासें प्रवेश एवं 


चाणूरसे वार्तालाप 


शुकदेवजी वोले--है राजन्‌ ! रंगभूमिके दरवाजे पर भेरी नगाड़े आदि. 
नाना प्रकारके वाजे वज रहे थे । मल्लोंके ताल-ठोकनेका शब्द इुरःहुर तक 
सुनाई पड़ रहा था । उसे सुनकर बलराम और श्रीकृष्ण भी वहाँ जा पहुँचे । 
दरवाजेपर कुवलयापीड नामक एक विशाल मतवाला हाथी खड़ा था। 
जिसमें दस हजार हाथियोंका वल था । कमरमें दुपट्टा कसे घुंघराले वालों- 
को संभालकर भगवान्‌ ने गम्भीर वाणीमें पीलवानसे कहा-- 


. झम्बष्ठाम्बद्ठ मार्ग नौ देह्मपक्रम मा चिरम्‌। 
' नो चेत्‌ सकुछर त्वाय नयामि *यमसादनम्‌ ॥ ४ ॥ 


अरे महाव्रत ! मुझे अन्दर जानेके लिये रास्ता.दो । मेरे सामनेसे हट 
जाओ अन्यथा हाथी सहित मैं अभी तुझे यमलोक पहुंचा दुंगा । यह सुनते' 
ही पीलवानने कुपित हो हाथीको “मगवान्‌की ओर दौड़ा दिया। हाथीने 
भऋपटकर मगवानुको अपनी सूंड़से पकड़ा, पर चे तुरत झटका देकर उसकी 
सूंड्से निकल गये. और हाथीको जोरसे एक थप्पड़ मारकर उसके परोंके 
वीच जा छिपे । हाथीने इन्हें घाणरन्धसे सूँधकर कई वार पकड़ा, पर वे 
बराबर निकलते ही.गये ! बादमें भगवानूने पंतरा काटकर हाथीकी पूंछ 
पकड़ ली और उसे चार रौ हाथकी दुरी तक खींचकर ले गयें । फिर तुरत 
सामने आकर उसके जोरसे एक थप्पड़ मारा । वह तिलमिलाकर छटपटाता 
हुआ पुनः भगवान्‌को ओर पटा । अबकी बार भगवान्‌ने उसकी सूंड 
पकड़ ली और उसे ऋटकेसे पृथ्वी पर दे पटका । हाथीके गिरते ही कन्हैया- 
ने पंरसे दवाकर उसका एक दाँत उखाड़ लिया और उसीसे पीलवान 
सहित हाथीको मार डाला । दूसरा दाँत बलरामने उखाड़ लिया । अनन्तर 
मृतक हाथीको छोड़कर दोनों भाई हाथीका एक-एक दाँत कन्धेपर रखे रंग- 
भूमिमें प्रविष्ट हुए। उनके मुखमण्डलपर पसीचेके बिन्दु झलक रहे थे । 


वि लक BER मिट २ TMS । हर 
१, सदनमेव सादतम्‌_ । स्वार्थऽण । वस्तुतस्तु यमेन मनोनिरोधेन साद्चते 
आसाद्यते प्राप्यते इति यमसादनं मोक्षम्‌ । 25; 
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उस समय नवरसोंकी साक्षात्‌ मुति धारण किये रंग-भूमिंमे उपस्थित 
भगवान्‌ एक रससे और अधिक होकर मनुष्योंको दशधा प्रतीत होने लगे । 


१७3२ ३ 
मल्लानामशनिर्रणां नस्वरः खीणां स्मरो. मूर्तिमान्‌ 
४ ५ ६ 
गोपानां स्वजनो5सतां क्षितिभुजां शास्ता स्वपित्रोः शिशुः । 
७ द & 
मृतयुर्भोजपतेर्विराडविदुषां तत्त्वं परं योगिनां 


वृष्णीनां परदेवतैति विदितो रज्ग' गतः साम्रजः॥ १७॥ 
मल्लोंको वज्जरूप, जनताको उत्तम नर, स््त्रियोंको मुतिमान्‌ कामरूप, 
गोपोंको प्रिय-बन्घु, दुष्ट राजाओंको शासक, माता-पिताको बालरूप, कंसको 
मृत्युरूप, अज्ञानियोंको अपूण, साधारण रूप, योगियोंको परमतत्त्व और यादवों 
को इष्ट-देवताके रूपमें उनके दर्शन हुए । कंस तो उनके कंधेपर रखे हाथीके 
दाँतोंसे ही हाथीको मरा समझ उन्हें अजेय जानकर घबरा गया । रंगभूमि- 
का विशाल जन समुदाय युगल-वबन्धुओंके मुखकमलका दशन कर तृप्त नहीं 
हो रहा था। वह आपसमें मिलकर' मधुर-मधुर चर्चा करता था देखो यह 
छोटे लाला श्यामवणंके साक्षात्‌ नारायणाके अंश ही पृथ्वीपर अवतीर् हुए 
हैं । इन्हींने पूतना, केशी, धेनुक आदि बड़े-बड़े दत्योंका संहार किया है। 
कालियका दमन तथा इन्द्रका मद भी चूर किया है । गोवर्धन धारण कर गोकुल 
की रक्षा की है । यह दूसरे इनके वड़े भाई बलराम हैं । इन्होंने ही प्रलम्बासुर 
आदि बड़े-बड़े असुरोंको मारा है। इस प्रकार सब लोग प्रेमसे आपसमें 
चर्चा कर ही रहें थे, उधर तुरी तथा दुन्दुभि आदि बाजे भी बज रहे थे 
उसी समय चाणर नामक मल्लने कृष्ण और बलरामको सम्बोधन कर 
ललकारा--अरे ! आप दोनों तो कुश्ती लड़नेमें बड़े कुशल पहलवान हैं । 
राजाने यही सब देखनेके लिये तो आपको यहाँ बुलाया है । हम सब 
राजाकी प्रजा हैं, इसलिये हमें राजाका प्रिय काये करना चाहिये । भगवान्‌ने 
कहा--अरे मल्ल ! ठीक है किन्तु हम वालक हैं, वालकोंके साथ लड़ेंगे । 
९ ऐ ३ ४ ५ दु 
१, रोद्रोऽद्भुतश्च श्वङ्गारो हास्यं वीरो दया तथा । 


भयानकश्च बीभत्स; शान्तः सप्रेमभक्तिकः ! इति क्रमेण रसा ज्ञेयाः । 
७ द & १० 
२, विकलः अपर्या्तो राजते इत्ति तथां विराद । 
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१३४ श्रीमद्गागवत्‌-कथा' साप्ताहिक 


जिससे सभासंदोंको किसी प्रकार का दोष न लगे। चाणरने कहा--नंही. 
आप. बालक नहीं हैं बड़े बलवान्‌ हैं। आपने दस हजार हाथियोंका बल 
रखने वाले कुवलयापीडको खेलमें ही मार डाला, इसलिये आप मेरे साथ 
मौ र बलराम मुष्टिकके साथ कुश्ती लड़नेके लिये दंगलमें उतर जायं । 
: मयि विक्रम वाष्णेय बलेन सह सुष्टिकः ॥ ४० ॥ 
कुवल्यापोडका पूर्वजन्म 
यह कुवलयापीड बलिका मन्दगति नामक पुत्र था। इसका शरीर बड़ा 
विशाल था । एक समय रंगजीकी यात्रामें यह मनुष्योंको घक्का देकर बड़े 
वेगसे जा रहा था । देवात्‌ इसके वाहुवेगसे मागंमें जाते हुए वृद्ध त्रित” 
नामक मुनि गिर पड़े। उन्होंने शाप देते हुए कहा--अरे दुष्ठ ! तू यांत्रामें 
भी मत्तगजके समान लोगोंका मदन करते चलता है, इस अपराधसे तू हाथी 


जा । 

ह गजवत्त्व॑ मदोन्मत्तो भूजनान्‌ परिमदयन्‌। 

विचरस्यङ्ग यात्रायां त्वं गजो भव दुर्मते ॥ 

सोऽयं मन्द्गतिदेंत्यो गजो5भूडिन्ध्यपर्व॑ते। 

नाम्ना कुबलयापीडो नागायुतसमो बले ॥ 
( गग, सं० मथु० खं० ११।१६, २४) 
. उसकी प्राथंनासे पुनः प्रसन्न हो मुनिने कहा। जा मथुरामें श्रीकृष्ण॒के 
हाथसे मारे जानेपर तेरी मुक्ति होगी । तदनुसार यह विन्ष्यपवंतपर विशाल 


गज हुआ। जरासन्धने इसे पकड़कर दहेजमें कंसको दिया था । जरासन्ध 
कंसका ससुर था । 


श्रीमद्वागवत-कथा साप्ताहिके दशम स्कन्धका तेतालीसवाँ अध्याय समाप्त 
— oo ० 


चोवालीसवोँ अध्याय 
चाणूर आदि मल्लोंसहित कंसका वध 
शुकदेवजी बोले--हे राजन, ! 
एबं चचितसंकल्पो भगवान्‌ मधुसूदन: | 
आससादाथ चाणरं मुष्टिकं रोहिणीसुतः ॥ १॥ 
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भगवान, तो पहलेसे ही यह निश्चय कर चुके थे । तदनुसार वे स्वयं 
चाणूरसे एवं बलराम मुष्टिकसे अखाड़ेमें भिड़ गये। वे हाथसे हाथ और 
पेरसे पेर बांधकर एक-दुसरेको चाँपने लगे । खींचने लगे, ढकेलने लगे, 
उठापटक करने लगे, खड़े, बठे, लेटे, उलटे, सीधे, तिरछे नाना प्रकारके दाँव- 
पेचोंके साथ कभी जानुसे जानु टकराते, कभी शिरसे शिर लड़ाते तो कभी 
सीनासे सीना भिड़ाते मल्ल युद्ध करने लगे । दोनों ओरसे विविध पैतरोंका भी 
प्रदर्शन हो रहा था। स्त्रियां यह बलाबलका युद्ध देखकर आपसमें कहने 
लगीं--अरे ! इन सभासदोंको घोर पाप लगेगा, जो कि ये बेजोड़की कुश्ती 
करा रहे हैं। कहाँ वज्रकाय ये पर्वताकार मल्ल ओर कहाँ किशोरावस्थाके 
ये मृढुगात्र छोटेसे बालक । देखो तो सही ? कृष्णके मुखकमलपर श्रमसे पसीना 
आ गया है, मुष्टिकके प्रति सामषं रामका भी मुख इस वलप्रयोगमें लाल हो 
उठा है । यह ब्रजकी भूमि धन्य है, बड़ी पुण्यमयी है, जहाँ गोपवेशमें छिपे हुए 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण वेशुवादन करते अपने भाईके साथ क्रीडाहेतु गोचारणाथं 
विचरते हैं । इन गोपियोंने पूवंजन्ममें कौन ऐसी तपस्या की है जो लक्ष्मी तथा 
ऐश्वयंके एकान्त भाजन क्षण-क्षणमें अभिनव होनेवाले भगवान के अनुपम 
रूपका दर्शनकर अपने नेत्रोंको सफल करती हैं। जो गोपियाँ गोदोहन 
धाच्यकुट्टन तथा दधिमच्थनके समय भगवानमें चित्त लगाकर अनुरागसे 
उनका गान करती हैं वे ब्रजांगनाएं धन्य हैं। प्रातःकाल ब्रजसे निकलकर 
सायंकाल गौओंके साथ वेणवादन करते ग्रजमें लौटते समय जो इनके सस्मित 
सुखका अवलोकन करती हैं वे गोपियां बड़ी पुण्यात्मा हैं, अनके भाग्यकी ` | 
सराहना हम क्या कर सकती हैं । 


अरी सखि ! ये दोनों तो हृदयसे लगाने लायक हैं, हा क्या करे । दुष्ट कंस 
इनसे कुश्ती करा रहा है ! यह अनथं हमसे देखा नहीं जाता । यह कहती-कहती 
स्त्रियां करुणाभरी दृष्टिसे भगवान को देखकर रोने लगीं | देवकी और वसुदेव 
भी यह दृश्य देखकर घबरा उठ । स्त्रियोंके इस प्रकार प्रेम एवं दीनता पूर्ण 
वचन सुनकर भगवान्‌ने शत्रुको मारनेका विचार किया और उछलकर 
वघ्त्रपातके समान एक ऐसा मुक्का और लात मारी कि चाणरकी नस-नस 
ढीली पड़ गयी। वह भी क्रोधमे भर बाजके समान वेगसे ऊपर उछला और 
भगवान्‌की छातोपर तानकर एक घूँसा मारा । भगवान्को बह प्रहार ऐसा 
जान पड़ा मानो जैसे हाथीको मालाका प्रहार हो-- 


नाचलत्‌ तत्महारेण मालाहत इव द्विपः ॥ २२॥ 
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` इसी समय भगवान ने उसके दोनों हाथ कसकर पकड़ लिये और सै कडॉ 
बार घुमाकर उसे घड़ामसे पृथ्वीपर दे पटका । पंटकते ही उसके तुरत प्राण- 
पेरू उड़ गये ।. उधर दलरामने भी मुष्टिकको पछाड़ कर पुथ्वीपर दे मारा । 
वह मुखसे खून उगलता हुआ तत्क्षण मर गया। मुष्टिकके मरते ही कूट 
रामकं मल्ल सामने आ डटा । बलरामने अवहेलनापूवेक बाय हाथसे एक ही 
घूँसा मारकर उसे पृथ्वीपर सुला दिया । इधर श्रीकृष्णके सामने अन्यायसे 
एक ही साथ शल और तोशल लड़ने आ धमके । भगवान.ने मुद्गरकी 
भावनांकर एक ही लातसे शलका मस्तक फोड़ डाला और तोशलको बीचसे 
ही चीर कर पुथ्वीपर फेंक दिया । 


चाणरे झुष्टिके कूटे शले तोशलके हते । 
शेषाः प्रदुदरवु्मल्लाः सर्वे प्राणपरीप्सवः ॥ २८ ॥ 


इस प्रकार चाण र, मुष्टिक, कूट शल और तोशलके मारे जानेपर शेष मल्ल 
भयभीत हो प्राण लेकर भाग खड़े हुए। भगवान्‌के इस अद्भुत्‌ प रांक्रमको देखकर 
कंसको छोड़ सभी देखनेवाले मुक्तकण्ठसे उनकी प्रशंसा करने लगे । मल्लोंके 
भाग जानेपर' कंसने क्षुब्ध हो बड़े क्रोधसे डाँटते हुए कहा--अरे ! बन्द करो 
गाजा-वाजा । वसुदेवके इन दोनों लड़कोंको नगरसे बाहर निकाल दो। 
दुमंति नन्दका सारा धन छीन कर इसे बाँध लो। मिथ्यावादी वसुदेवको 
शीघ्र ही मार डालो । यह सुनते ही भगवान्‌ रोषमें भर कंसके विशाल 
.ऊँचे मः्वपर कूदकर चढ़ गये । कंस घबराकर तुरत ढाल-तलवार 
हाथमे लेकर खड़ा हो गया और इधर-उधर अपने वचावके [लिये पंतरे 
मारने लगा किन्तु गरुड़ जैसे सपंको दवोचे उसी प्रकार भगवानूने लपक* 
कर कंसके केश कसकर पकड़ लिये और उसे नीचे रंगभूमिमें गिराकर 
स्वयं सम्पर्ण ब्रह्माण्डका वोझ लेकर उसके ऊपर कूद पड़े । इस क्रियासे 
कंसकी नसं-नस पिस गयौ और वह सदाके लिये सो गया। 


प्रगृह्य केशेषु चलस्किरीटं निपात्य सङ्गोपरि हुन्गमञ््ात्‌ । 
. त्स्योपरिष्टात्स्त्रयमच्जनाभः पपात विश्वाश्रय आत्मतन्त्रः ३७ ॥ 
भगवान्‌ने कंसकी चोटी पकड़ कर कुछ देरतक पृथ्वीपर उसे खूब|घसीटा । 
जिससे सब लोग समझ ले कि कंस मर गया है, मुन्छित नहीं है । दुसरी बात 
दुलभ ब्रजकी रज इस पापीके शरीरमें लग जाय तो इसका कल्याणा होगा । 
कंसके मारे जानेपर राजकीय सँनिकोंका चारों ओरसे हाहाकार मच गया । 
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कंस चलतै-फिरते खाते-पीते, हर समय. भयभीत हो श्रीकृष्णका ही चिन्तन 
. किया करता था । इसलिये अन्ततः वह भथवान्‌के ही दुर्लभ स्वरूपको प्राप्त 
हो गया । उसके अनुज कंक आदि ८ भाई थे वे सव अपने भाईका बदला 
लेने वड़े वेग-से दौड़ पड़े । किन्तु, वलरामने लौह-दण्डसे उन्हें भी मार-मारकर 
पुथ्वीपर सुला दिया । इसपर हयंसे आकाशमें दुन्दुभि वजने लगीं । देवतागण 
पुष्पवृष्टि करने लगे और अप्सराए नाचने लगीं । कंस आदि वीरोंकी 
स्त्रियाँ सिर धुन-घुनकर करुण विलाप करने लगीं । भगवान्‌ने उन सबको 
आश्वासन देकर उनके भृत-पतियोंका विधिवत्‌ दाह-संस्कार कराया । 
अनन्तर माता-पिताको वन्धनसे मुक्त कर उनके चरणोंमें प्रणाम किया । 
देवकी-वसुदेव उन्हें साक्षात्‌ ईश्वर जान स्वयं ही हाथ जोड़कर खड़े 
हो गये । और शंकित ही अपने बच्चोंका आलिद्धन तक न कर सके। 
सस्वजाते न शङ्कितौ । 


कंस तथा चाणूर आदि पांच मल्लोंका पुर्वजन्म 


यहं कस पहले कालनेमि नामक असुर.था। समुद्र-मन्थनके प्रसंगमें 
भगवान्‌ विष्शुद्वरा युद्धमें मारा गया था। सञ्जीविनी विद्याके प्रभावसे 
शुक्राचार्यने उसे जीवित कर दिया। वादमें इसने भगवान्‌ विष्णुसे युद्ध 
करनेकी इच्छासे महान्‌ उद्योग किया । मस्दराचलके -समीप दिव्य सौ 
वर्ष तक दुर्वाका रस पीकर ब्रह्माजीकी आराधना की । ब्रह्माके प्रसन्न 
होनेपर उसने उनसे यह वर माँगा कि देवताओंके हाथसे मेरी मृत्यु न हो। 
ब्रह्माजीने कहा--अच्छा, कालान्तरमें तुझे यह वर प्राप्त होगा । वही कालनेमि 
उग्रसेनकी पत्नीसे कंसके रूपमे उत्पन्न हुआ । वह कुमारावस्थामें ही बड़े- 
वड़े मल्लोस युद्ध करता था। एक समय जरासन्ध दिरिवजयके लिये 
निकला था । यमुना तटपर उसका शिविर था। वहाँसे उसका कुवलयापीड 
हाथी जंजीर तोड़कर भाग खड़ा हुआ। मागंमें बहुत-से राजाओंके शिविर 
और भवनोंको रौंदता हुआ कंसकी रंग-भूमिमें जा डटा । सभी मल्ल उसे 
देखकर भाग खड़े हुए । कसने उसको सु ड़ पकड़ कर पृथ्वीपर दे पटका 
और हाथोंसे उसे घुमाकर सो योजन दुर जरासन्धकी सेनामें ही फेंक दिया । 
उसका यह अद्भू त पराक्रम और बल देखकर जरासन्धने प्रसन्न हो अस्ति 
और प्राप्ति नामक अपनी दो कन्याएं उसे व्याह दीं । बाद, कंसने दिरिवजयमें 
दशमस्कन्घीय जितने भी देत्य हैं उन सबको युद्धमें पराजित किया और उन्हे 
दास बनाकर अपनी राजधानीमें ले आया । एक बार कंसने जाकर महेन्द्र 
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पर्वतको उखाड़ा। यह देखकर परशुरामजी बढ़े कुपित हुए। यह उनके. 
चरणोंमें जा गिरा । परशुरामने डाँटकर इससे कहा--अरे कीड़े बंदरीके 
बच्चे ! तु मच्छरके समान है। देख क्षत्रियोंका नाश करनेवाला यह विशाल 
घनुष है, इसे यदि तु ने चढा सका तो मैं तेरा वल नष्ट कर दुगा। कंसने 
वह घनुष चढ़ा दिया और उनके चरणोंपर गिर पड़ा। परशुरामजीने प्रसन्न 
होकर कंसको वह धनुष दे दिया और कहा--जो इस धनुषको तोड़ेगा वही 
तेरा वध करेगा ! तदनुसार भगवान ने धनुष तोड़ कर उसका वध किया । 
यत्कोदण्डं बेष्णब॑ तद्‌ येन भङ्गीभविष्यति। 
परिपूणेतमो देवः स बे त्यां घातयिष्यति॥ 
( गर्ग० सं० गोलो० खं० ६।४३ ) 
अम रावती में उतथ्य मुनिके कामदेवके समान पाँच पुत्र थे वे अध्ययनका 
परित्याग कर बलिसे कुश्ती लड़ना सीखते थे । यह देखकर एक दिन क्रद्ध हो 
मुनिने कहा । अरे मुर्खा ! तुम ब्राह्मणकुलमें जन्म लेकर यह क्षत्रियका 
कमं सीखते हो इसलिये तुम भारतमें जाकर मल्ल ही हो जाओ । इसी 
शापवश वे पाँचों मल्ल हुए थे । 
तस्माद्‌ भवन्तो भूयासुर्मल्ला वै भारताजिरे । 
चाणरो सुष्टिकः कूटः शलस्तोशल एव च | 
( गगं० सं० मथु० खं० १२॥६ ) 


कंसके कंक आदि आठ भाइयोंका पुंजन्म 


पहले अलकापुरीमें देवयक्ष नामक एक शिव-भक्त रहते थे । उनके आठ 
पुत्र थे । यक्षने पुत्रोंको शिवपूजनके लिये मानसरोवरसे एक सहस्न कमल 
लानेको कहा । वे कमलोंको तोड़कर ला ही रहे थे कि मागंमें उनकी दिव्य- 
सुगन्धसे मोहित हो उन्होंने उन्हें सुंघ लिया और पिताको दे दिये। इस 
उच्छिष्टताके अपराधसे वे तीन जन्म तक असुर हुए । 
उच्छिष्टीकृतदोषेण शिवपूजातिरस्क्रताः । 
आसुरीं योनिमापन्ना मूढास्ते जन्मभिस्त्रिभिः। 
( गगं० सं० मथु० ख० १२।१७ ) 
श्रीमद्वागवत-कथा साप्ताहिके दशम स्कन्धका चौवालीसवाँ अध्याय समाप्त 
७ 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


पॅतालीसवाँ अध्यांयं 
भोकृष्श बलरामका गुरुकुलमें विद्याध्ययन तथा गुरुदक्षिणामें 


स्‌ त-गरुपुत्रका आयनने 


शुकदेवजी बोले--हे राजन्‌ ! माता-पिताको अभी हमारे ईश्वरत्वका ज्ञान 
होना उचित नहीं क्योंकि इससे हमारी नाट्यलीला ही बन्द हो जायगी । 
ऐसां विचार कर भगवानूने पुत्र-स्नेहरूपी मायाका प्रसार किया और वह 
उनके चरणोंमें गिरकर उन्हें प्रसन्न करते हुए कहने लगे--हे पिता हे भैया ! 
हम दोनोंसे आपलोगोंको किसी अवस्थाका सुख. नहीं मिला । हम बड़े हतभाग्य 
हैं जो आपके पास रह भी न सके। पुत्र पूरी सौ वर्षकी आयु पाकर भी 
माता-पिताके कणसे मुक्त नहीं हा सकता । जो पुत्र समथं होते हुए भी शरीर 
अथवा घनसे माता-पिताकी अन्न-वस्त्रादिसे सहायता नहीं करता उसके मरनेपर 
यमदुत उसीका मांस काटकर उसे खिलाते हैं । > 


मातरं पितरं वृद्धं भार्या साध्वीं सुतं शिशुम्‌ । 
गुरु विभं प्रपन्र' च कल्पोऽविश्चच्छृबसन्मृतः ॥ ७॥ 


जो मनुष्य समर्थ होते भी वृद्ध माता-पिता, पतिव्रता स्त्री, पुत्र बालक, 
गुरु, ब्राह्मण और शरणागतका पालन नहीं करता वह जीवन्मृतक कहा गया 
है । आपकी सेवाके विना हमारे इतने दिन व्यर्थं बीत गये। कंसके भयसे 
हम आपके पास आ भी न सके क्योंकि हम परतन्त्र थे । आप हमारा अपराध 
क्षमा करे । इतना कहकर कृष्ण और बलराम दोनों उनके चरणोंपर गिर पड़े । 
भगवान्‌की ऐसी प्रेममयी मधुर वाणी सुनकर माता-पिता विभुरध हो गये। 
उन्होंने उन दोनोंको गोदमें बेठा लिया और. हृदयसे लगाकर उनका मुख 
चूमने लगे । स्नेहवश उनके नेत्रोसे आँसुओंकी घारा बहने लगी। कण्ठ 
गदगद हो गया वे कुछ भी बोल न सके। इस प्रकार माता-पिताको 
आश्वासन देकर श्रीकृष्णने अपने नाना उग्रसेनको राजगद्दीपर बँठा दिया 
ओर कहा आप प्रजाका पालन करे । ययातिके शापसे हम गद्दीके अधिकारी 
नहीं हैं । आपके यदुवंशी होनेपर भी हमारी आज्ञासे आपको कोई दोष न 
लगेगा । अनन्तर फिर दोनों भाई नर्द बाबाके समीप जाकर वोले--पिताजी ! 
अब आप ब्रजमें पधारे । हम अपने सुहूत्‌ सम्बन्धियोंके सुख-सुविधाकी उचित 
व्यवस्था कर पुनः आपके दशंन करने आयेंगे । इतना कह कर भगवानूचे व्रज" 
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१४० श्रीमद्वागवत-कथा साप्ताहिकं 


वासियों सहित नन्दजीका नानाप्रकारके वस्त्र और अलंकारोसे उचित सत्कार 
किया । फिर नन्दजी अश्न पूर्ण नेत्रोसे दोनों पुत्रोंका प्रेमसे आलिंगन कर ब्रज 
लौट गये । अनन्तर वसुदेवने गर्गाचायं आदि ब्राह्मणों हारा पुत्रोंका विधिवत्‌ 
उपनयन संस्कार कराया और जन्मके समय जो दस हजार गौओंका संकल्प 
किया था उनका दान किया तथा और भी नानाप्रकारके दान देकर ब्राह्मणोंको 
सन्तुष्ठ किया । अनन्तर गुरुकुलमें निवास पूर्वक विद्याध्ययनकी इच्छासे भगवान्‌ 
अवन्तीथुरीमें कश्यपगोत्रके' सान्दीपनि गुरुके पास गये । वहाँ शुद्धभावसे गुरुकी 
सेवाकर उनकी कृपासे उन्होंने ६४ दिनोंमें ६४ कलाएं सीख लीं । यद्यपि 
दोनों भाई समस्त विद्याओके प्रवेक थे फिर भी “आचायंवान्‌_ पुरुषो वेद” इस 
श्र्‌ तिविहित लोकमर्यादाके रक्षणाथं गुरुके एक वार उच्चारण मात्रसे प्रतिदिन 
एक-एक कला ग्रहणं कर लेते थे । अनन्तर गुरुदक्षिणाके लिये प्राथंना को गयी 
तव गुरुजीने इनकी अद्भुत विलक्षण प्रतिभाको देख पत्नीके परामशंसे अपने मृत 
पुत्रको माँगा जो प्रभासक्षेत्रके समुद्रमें शंखासुरके निगलनेसे डूबकर मरा था। 
सम्मन्त्र्य पत्न्या न महाणंवे सृतं वालं प्रभासे बर्‍्यास्वभूव ह्‌ ॥ ३७॥ 
भगवानूने 'तथास्तु' कहकर उसे स्वीकार किया और गुरु-पुत्रको लानेके 
निमित्त प्रभासक्षेत्रको प्रस्थान किया। वहाँ पहुँचनेपर समुद्रने भगवानका 
अभिप्राय जन अध्यं-पाद्यसे उनका पूजन कर कहा--भगवन्‌ ! मैंने गुरुपत्रका 
हरण नहीं किया है। मेरे जलके अन्दर शंखाकार मत्स्यरूप धारणकर पःच्चजन 
नामका एक असुर रहता है सम्भव है, उसीने वालकको निगला हो। यह 
सुन भगवानूने तुरन्त जलमें प्रवेशकर उस देत्यको मारा किन्तु, उसके उदरमें 


बालक नहीं मिला, केवल पांचजन्य शंख ही मिला उसे लेकर भगवान्‌ 
लोट आये । 


बादमें भगवान्‌ अपने भाईके साथ यमराजकी संयमनी पुरीमें गये । वहाँ 
जाकर उन्होंने शंख बजाया । शंखध्वनि एवं भगवानुके दशँनसे नारकीय 
जीवोंकी यातना बन्द हो गयी . और उच्हें अनुपम सुखकी अनुभूति हुई । 
उस समय यमदूतोके शस्त्र कुण्ठित हो गये । यातनाप्रद यन्त्र विदीणं हो गये । 
असिपत्रवनके पत्ते हृष्ट-दृटकर गिर गये। रौरव अरौरव भैरव अभैरव तथा 
कुम्भीपाकका खौलता हुम तेल शीतल हो गया। कई योजनकी वँतरणी 


SS Bl लन 

१, यहाँ मुलमें काश्यशब्दका प्रयोग किया गया है, वहाँ एकदेशन्यायसे 
कश्यप गोत्र अर्थ क\ना चाहिये । अथवा काश्यां पठितवान्‌ काश्यः 
तंत्र जातं वा। केनित्त काशगोत्रज मित्याहुः । 
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दृशम स्कन्ध : पँतालीसवाँ अध्याय १४१ 


नदी एक हाथकी हो गयी । इस प्रकार भगवान्‌के दर्शनसे सभी पापी जीव 
नरक-यातनासे मुक्त हो विमानोंपर चढ़कर विष्णुलोक चले गये। सारा 
नरक खाली हो गया। यहे देख यमराज भयभीत हो भगवान्‌की शरणामें 
आये और अध्य॑-पायसे उनका विधिवत्‌ पूजन कर अमुल्य रत्नोंकी भेंट की 
ओर बोले--हे लीलावतार ! हे भगवन्‌, क्या आज्ञा है ? भगवान्‌ ने कहा-- 

गुरुपुच्नमिहानीत॑ निजकर्मेनिबन्धनम्‌ | 

आनयस्व महाराज मच्छासनपुरस्कृत: ॥ ४४ ॥ 

महाराज ! अपने कर्मानुसार वन्धनको प्राप्त जो गुरुपुत्र तुम्हारे य हाँ लाथा 

गया है ! यद्यपि यहाँसे ले जानेका नियम नहीं है तथापि मेरी आज्ञासे उसे 
यहाँ ले आओ । यमराजने तत्काल गुरुपुत्रको लाकर भगवान्‌के अर्पण किया । 
भगवान्‌ उसी रूप-रंग और अवस्था वाले पुत्रको लेकर यहाँ आयें और रत्नों 
सहित गुरुके अपंण कर पुनः उनसे प्रार्थना को--महाराज:! और भी जो कुछ 
इच्छा हो निःसंकोच आज्ञा करें । 


इसपर गुरुजी बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने आशीर्वाद देकर कहा--- 
वेष्टा ! तुमने पुत्र देकर हमारी गुरुदक्षिणा भली-भाँति चुका दी। मरे हुए 
» प्राणी को यमलोकसे कोई भी आजतक लौटाकर न ला सका । तुमने असंभव 
कों संभव कर दिया । मैं तुम दोनों पर बहुत प्रसन्न हुँ। संसारमें तुम्हारी 
कीतिका विस्तार हो और सव शास्त्र करामलकवत्‌ हों सदा तुम्हें 
उपस्थित रहें । 


छुन्दांस्ययातयामानि भवन्त्विह परत्र च ॥ ४८ ॥ 


रात दिनके किसी भी प्रहरमें इसलोकमें या परलोकमें कभी उनकी विस्मृतिं 
न हो वेटा अब तुम सानन्द घर जाओ । तुम्हारी यात्रा सफल हो । इस 
प्रकार दोनों भाई गुरुकी आज्ञासे रथपर सवार हो अपने घर लौट आये । 
जैसे किसीको खोया हुआ घन मिल जाय उसी तरह बहुत दिनों वाद वलराम 
और श्रीकृष्णको देखकर प्रजा हर्षसे फूली नहीं समाती थी । 


श्रीमद्वागवत-कथा साप्ताहिकके दशम स्कन्धका पेतालीसबाँ अध्याय समाप्त . 


[re] 
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छियालीसवाँ अध्याय 
श्रीकृष्णका संदेश लेकर उद्धवका न्रजगसन 


शुकदेवजी बोले--हे राजन्‌ ! एक समय भगवान्‌ श्रीकृष्ण एकान्तमें 
अपने प्रिय सखा ' उद्धवको पास बुला कर हाथसे हाथ पकड़ प्रेम भरी 
वाणीसे बोले-- 
गच्छ शीघ्र ब्रजं हे सखे सुन्दर श्रीलताकुळ्जपुळ्जादिभिमर्डितम्‌ । 
शेलकष्णाप्रभाचारु इन्दावनं गोपगोपीरणं गोकुलं संकुलम्‌ ॥ 
एकपत्रं तु नन्दाय बे दीयतां वा द्वितीयं .यशोदाकरे चैव भोः । 
बा तृतीयं त्विदं राधिकाये सखे तत्र गत्या हि तन्मन्दिरं सुन्दरम्‌ ॥ 
वा चतुर्थ सखिभ्यः शिशुभ्यः शुभं कौशलं दीयतां. पत्रमेवं पथक्‌ । 
गोपिकानां शतेभ्यश्च यूथेभ्य उन्मोहितानां च देयानि पत्राणि च | 
'हे सखे ! तुम शीघ्र ब्रजमें चले जाओ, वहां से पहले वृन्दावन फिर 
गोकुल चले जाना । वहाँ जाकर एक पत्र बावा नन्दको देना, एक मैया 
यशोदाके हाथमें और एक मेरी परम प्रयसी श्रीराधिकाको उनके सुन्दर निकुझमें 
जाकर देना । वाद मेरे वालसखाओं एवं वियोगाकुल गोपियोंके पृथक्‌ पृथक्‌ 
मण्डलमें जाकर मेरे कुशल-समाचारके पत्र देना। हमारे माता-पिता तथा वियोग 
से व्यथित गोपियोंको मेरा सन्देश देकर प्रसन्न करना । मेरे आनेकी प्रतीक्षामें 
उन्होंने किसी तरह प्राणघारण कर रखे हैं। इस प्रकार भगवानुने सेकड़ों 
पत्र पृथक्‌-पृथक्‌ लिखकर उद्धवृको दिये। उद्धव भगवान्‌को प्रणाम कर 
रथपर चढ़ ब्रजकी ओर चल पड़े । वहाँ पहुँचनेपर दुरसे ब्रजबालकोंने 
इन्हें आते देखा और कृष्णकी कल्पना करने लगे । बाद, कृष्णाकी आक्ृतिवाले 
ये कृष्णसखा उद्धव जान पड़ते हैं, ऐसा ये कह ही रहे थे किं उद्धवने रथसे 
उतरकर श्रीदामाको गले लगा लिया और कहा--श्रीङृष्णने तुम्हें पत्र 
दिया हैं, इसे पढ़ो, वे कुशलपुवंक हैं । वहाँका कायं सम्पन्न कर वे शीक्र ही 
यहाँ आयेंगे । तुम शोक न करो । श्रीदामा पत्र खोलकर बाँचने लगे। उसी 
समय उनके नेत्रोसे अश्रू घारा बह चली । वे विकल हो कहने सगे--हा ! 
कृष्णके बिना हमें सारा जगत्‌ शून्य-सा दीख पड़ता है ! 


१, यह उद्धव बृहस्पतिके प्रधान शिष्य तथा वसुदेवके भ्राता देवभागके पुत्र थे । 
'उद्धवो देवभागस्य महाभागः सुतोऽद्भवत्‌? हरिवंशपुराण । 
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क्षणो युगत्वं च घटी महामते प्रयाति मम्बन्तरतां ब्रजौकसाम्‌ । 
यामश्च कल्पं च दिनं विनां हरिं वियोगढु:खेह्विपराद्ध तांग तम्‌ ॥ 
( गगं ° सं० खं० १३।३३ ) 


हम लोगोंके लिये क्षण युगके समान, घड़ी मन्वन्तरके समान, प्रहर कल्पके 
समान एवं दिन वियोगजन्य दुःखोंसे ब्रह्माकी आयु ह्विपराद्ध के बराबर हो 
गया है । क्या करें उनकी आशामें प्राण भी नहीं निकलते |. इस प्रकार 
व्याकुल गोपोंको देखकर उद्धवने कहा--आप लोग घबराये नहीं । मैं शपथ- 
पूवंक प्रतिज्ञा करता हूँ कि शीघ्र ही भगवानको यहाँ लेकर आऊँगा । यह कह 
गोपों सहित उद्धवजी नन्दग्राममें गये । वहाँ सायंकाल हो चुका था | गौएँ 
. घास चरकर ब्रजमें लौट रही थीं । गोपियों द्वारा भगवान्‌के मंगलमय 
चरित्रोंका गान चल रहा था। नन्दजी उद्धवको देखकर बड़े प्रसन्न हुए । 
- उन्होंने आलिङ्गनकर उनका अध्यं-पाद्यसे भगवानूकी तरह विधिवत्‌ पूजन 
किया और खीर-पूड़ी आदि नाना प्रकारके दिव्य भोजन करा कर उन्हें एक 
सुन्दर शय्यापर बैठा दिया । फिर, पर दवाते समय पूछा--हें महाभाग ! 
हमारे मित्र वसुदेवजी पुत्रों सहित कुशलपुरवंक तो हैं ? केशी आदि दत्य तथा 
भाइयों सहित कंस मारा गया यह तो बड़ा अच्छा हुआ क्योंकि वह घर्मशील 
यदुवं शियोसे सदा द्वेष करता था । पर यह तो बताये कि वे कभी हमलोगों 
का भी स्मरण किया करते हैं या नहीं ? क्या कभी एक बार भी हमें देखने 
चे यहाँ आयेंगे ? उन्होंने वायुसे, वर्षासे, दावानलसे तथा बड़े-बड़े दैत्योंसे 
हमारी.और गोकुलकी रक्षा की थी। उनका वियोग, अब हमसे सहा नहीं 
जाता । यदि एक वार भी उनका मुखकमल देखनेको मिल जाता तो हृदयको 
बड़ी शान्ति मिलती । इस प्रकार नन्द और यशोदा दोंनों ही भगवानूके 
मङ्गलमय चरित्रोंका स्मरण कर रोने लगे । भावावेशमें उनका कण्ठ रोते-रोते 
अवरुद्ध हो गया । उद्धव उन दोनोंका भगवात्‌में ऐसा अगाध प्रेम देख प्रसन्न 
हो बोले--आप दोनों धन्य है बड़े ही भाग्यवान्‌ हैं जो आपकी भगवान्‌ 
नारायणमें ऐसी दृढ़ निष्ठा है। वे दोनों भया तो प्रकृति-पुरुष रूपसे निखिल 
नगत्के कारण हैं, नियन्ता हैं, ज्ञानदाता हैं। उनका महत्त्व मैं कना 
वणान करू । 


यस्मिञ्जनः प्राणवियोगकाले क्तणं समावेश्य मनो विशुद्धम्‌ । 
निह त्य कर्माशयामाशु याति परां गतिं त्रह्ममयो5केवर्ण: | ३२ ॥ 
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प्राण निकलते समय मनुष्य एक क्षण भी यदि उनमें अपना अनासक्त, मन 
स्थिर कर ले तो वह समस्त कमं-बन्धनसे मुक्त होकर शुद्धचिदानन्दरूपसे 
सूयंवत्‌ प्रकाशित होता हुआ ब्रह्मगतिको प्राप्त करता है। आप खेद न करें 
उन्होंने जो कुछ कहा है वह मिथ्या नहीं होगा । वह अवश्य यहाँ आयेंगे । 
आप अन्तहंष्टिकर उन्हें अपने हृदयमें ही क्यों नहीं देखते ? वे काष्ठमें अग्निके 
समान सवंत्र वर्तमान हैं। उनके माता-पिता, भाई-बन्धु कोई भी नहीं और 
हैं भी। वे तो लीलाथं ही मानव शरीर धारण कर अभिनय कर रहे हैं 
उनकी लीलाको कोई समक नहीं पाता । संसारकी कोई भो वस्तु ऐसी नहीं 
जो उनसे पृथक्‌ हो । आप सवंत्र उन्हींको देखें । फिर आपको वियोगजन्य 
दुःख न सता सकेगा । 
एवं निशा सा त्र्‌ गतोरव्येतीता नन्दस्य कृष्णानुचरस्य राजन्‌ । 
गोप्यः समुत्थाय निरूप्य दीपान्‌ बास्तून समभ्यच्ये दधीन्यसन्थन्‌ ॥४४॥ 

हे राजन्‌ ! इस प्रकार नन्द और उद्धवके परस्पर चर्चा करते हुए सारी 
रात बीत गयी । गोपियाँ प्रातःकाल उठकर दीपक जला देहली का पूजन कर 
भगवानुके गुणगान करती दघि-मस्थन करने लगीं। इस मन्थन शब्दसे 
मिश्रित भगवान्‌के मङ्गलगमय गानसे दिशाओंके सारे अमङ्गल दूर भाग जाते 
थे । सुर्योदय होनेपर नन्दजीके दरवाजेपर खड़े सुवणंका दिव्य रथ देखकर 
गोपियाँ आपसमें कहने लगीं--अरी वहन ! यह किसका रथ है ? क्या फिर 
क्र हृदय अक्रर आया है? जो हमारे भ्रियतमको हमसे छीनकर मथुरा ले 
गया था। अब क्या हमें ले जाकर हमारे शरीरसे अपने मृत स्वामीके लिये 
पिण्डदान करेगा ? वे ऐसा कह ही रहीं थीं कि उद्धवजी नित्यकमंसे निवृत्त 
होकर वहाँ आ पहुँचे । 

इति स्त्रीणां बद्न्तीनासुद्धोऽगात्‌ कृताह्निकः ॥४६॥ 


श्रीमद्भागवत-क्था साप्ताहिकके दशम स्कन्धका छियालीसवाँ अध्याय समाप्त 
सेंतालीसवां अध्याय 
उद्धव द्वारा गोपियोंको सान्त्वना और श्रीराधारानोका 


सुमधुर भ्रसरगीत 


शुकदेवजी बोले=हे राजन्‌ ! गोपियाँ श्रीकप्णके अनुचर सर्वाङ्ग सुन्दर 
पीताम्बरघारी उद्धवको देखकर आपसमें कहने लगीं-अरी सखियो ! देखो 
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तो सही । भगवान के समान वेष-भूषा घारण किये ये सुन्दर मुति कोन हैं? 
कहाँसे आये हैं ? जान पड़ता है ये भगवान,के दुत हैं और कुछ सन्देश लाये 
हैं : चलो सुना जाय । यह कहकर बे गोपियाँ 'उद्धवके पास जाकर एकान्तमें 
उनसे पूछने लगीं--रहस्यप्रच्छन्नुपविष्टमासने । महाराज"! दण्डवत्‌ | कहिये 
कहाँसे पधारे हैं ? क्या आप हमारे मनमोहनके दुत. वनकर आये हैं? हो 
सकता है उन्हें माता-पिताकी कुछ याद आ गयी हो । संभव है उन्हींके.सन्तोषार्थ 
. आपका यहाँ शुभागमन हुआ है। अन्यथा, इस गोकुलमें उनका स्मरणीय 
भौर कौन है। उनकी मंत्री तो उन भ्रमरोंके समान ्वार्थपुणां होती है जो 
रसका आस्वादन कर पुष्पोंको छोड़ देते हैं, जसे कामीपुरुप स्त्रियोसे पहले 
तो अत्यन्त प्रेम करते हैं और कार्य सिद्ध होने पर फिर उन्हें छोड़कर चले 
जाते हैं। देखो भी जाता है । 
निःस्वं त्यजन्ति गणिका अकल्प नुपर्ति प्रजाः । 
अधीतविद्या आचायेमृत्विजो दत्तदक्षिणम्‌ ॥ ७॥ 


जिस प्रकार काम निकल जाने पर वेश्या निर्धन पुरुषको, अ्रजा राज्यसे च्युत 
असमर्थ राजाको, शिष्य विद्या पढ़कर गुरुको, ऋत्विक्‌ दक्षिणा लेकर यजमान 
को, पक्षी फलरहित वृक्षको, अतिथि भोजनकर घरको, मृग दग्धवनको तथा 
जार पुरुष अतृप्त स्त्रीको छोड़ देते हैं। उसी प्रकार उन्होंने भी हमें छोड़ 
दिया । इतना कहते-कहते प्रेमावेशमें उनका बाह्य-ज्ञान जाता रहा। वे 
` विह्वल हो भगवान्‌के वाल्य तथा किशोरावस्थाके चरित्रोंका गान करने लगीं । 
उनके नेंत्रोसे निरवच्छिन्न अश्रुधारा बह चली । वाद, भगवान्‌ का समाचार 
पूछनेके लिये वे उद्धवको साथ ले गु कदलीवनमें गयीं जहां वृषभानुनस्दिनी 
निवास करती थीं । यह वन पहले केले आदिके हरे हरे पत्ते, हरी-हरी घास, 
खस, चन्दन-द्रब यमुनाकी तरंगों एवं चन्द्रमाकी अमृतस्रावी किरणोंसे अत्यन्त 
` शीतल था, किन्तु राधाके वियोगानलकी ज्वालासे मुर्भाकर सुख-सा गया था । 
- केवल अपने अनन्य प्रियतमके आगमनकी आशासे उनका शरीर ही किसी 
प्रकार बचा था। उद्धवका आगमन सुनकर सखियों सहित राधाने बड़े आदरसे 
एक सुन्दर सुकोमल आसनपर उन्हें बेठाया । वियोगसे कृश श्री राघाजीको 
देख उद्धवने हाथ जोड़कर नतमस्तक हो उनके चरणोंमें प्रणाम किया | उसी 
समय मधुर-मधुर गुञ्जार करता हुआ एक भ्रमर वहाँ आ पहुंचा । उसे देख 
उन्हें श्रीकृष्णके समागमका ध्यान आ गया। वे भावावेशमें उसे ही श्रीकृष्णका 
दुत समझ कर उससे कहने लगीं--अरे भ्रमर ! तु भी तो धूतं कृष्णका ही 
१० ह > 
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धत साथी है । सौतके कुचंका कुंकुम मूँछोंगें लगाकर यहाँ आया है? 
उसीसे हमारे चरणा छना चाहता है ? खबरदार ! भूलकर भी ऐसा मत करना । 
जिनके दूत वनकर तुम यहाँ आये हो यह प्रसादी उन्हींको जाकर देना, 
पुष्पोंका रस लेकर जसे तुम उन्हें छोड़ देते हो, उसी प्रकार उन्होंने भी 
हमें छोड़ दिया है । आश्चयं है, लक्ष्मी उनके पास कसे रहती है? हो 
सकता .है, उनकी मीठी-मीठी. वात-चीतसे वह भी फंस गयी हो । देखो, 
हमारे सामने वारम्बार , उनका गान मत करो । उनकी सखियोंके हो पास 
चले जाओ । वे ही इससे प्रसन्न हो तुम्हें कुछ इनाम दे सकंगी । हम तो 
उस कपष्टीकी स्वाथंभरी चर्चा भी सुनना नहीं चाहती । हमारी उनसे अब 
किसी तरह सन्धि नहीं हो सकती '। जाओ, उनसे कह देना कि जिनके कारण 
हमने पति, पुत्र, भाई, वन्धु, घर-परिवार सव कुछ छोड़ा, फिर भी उन्होंने 
हमारा त्याग किया ऐसे कृतध्नके साथ सन्धि कैसी । किन्नु. सन्धेयमस्मिन्‌। 
पुवंजन्ममें भी इनका इसी प्रकारका कुकृत्य था। उसे भी जरा सुनो-- 
चे समदर्शी कहे जाते हैं। उनकी समर्दाशता देखो ! रामावतारमें उन्होंने 
व्याधके समान छिपकर बालीको मार डाला । पति बनाने एक सुच्दरी स्त्री 
आयी. थी, उसके नाक-कान क्वा कर उसे कुरूप बना दिया । छलसे बलिका 
सर्वस्व हरण. कर उसे नागपाशसे बंधवा डाला। इग सब चरित्रोंको देख 
सुन कर हमने भी शपथ ग्रहण कर ली है कि श्यामवणांवालोंसे मंत्री नहीं 
करना । किन्तु, क्या करें, जव उनकी गुप्त मीठी-मीठी बातें याद आती 
हुँ तब मन उधर ही खिच जाता हैं, वहाँ से हटता नहीं । उनकी . चर्चा 
बड़ी ही मोहक है। जो एक बार भी उसे सुन लेता है वह घर-वार छोड़ - 
कर दर-दरका भिखारी बन जाता है। उसक़ा चित्त कहीं रमता नहीं और 
ये महाशय मिलते नहीं । बह तड़प-तड़प कर मर जाता है। प्यारे भ्रमर ! 
तुम तो चले गये थेन? कया फिर लौटकर आ गये ? कहो-क हो, क्या 
चाहते हो ? हमें वहाँ कंसे ले चलोगे? वहाँ तो .हमेशा उनके हृदयमें 
- लक्ष्मी बेठी रहती. हैं ? हम वहाँ कंसे रह सकेंगी ? अच्छा कोई चित्ता 
* नहीं, जब उन्होंने हमें बुलोया है तव अवश्य उसे कहीं न कहीं छिपा लेंगे । 
अच्छा, यह तो वताओ, हमारे प्रियतम मथुरामें कुशलसे तो हैं नै? कभी वे 
अपने घरवालोंका या गोपोंका स्मरण तो करते हैं ? कभी प्रसञ्जवश हम 
दासिधोंकी भी चर्चा किया करते हैं या नहीं ? हा, क्या अगरसे भी सुगन्धित 
चन्दनलिप्त अपनी सुकोमल विशाल वाहु हमारे सिर और कष्धेपर रखकर 
हमारे मानसिक संतापको दुर करेंगे ? 
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भुजसगुरुसुगन्धं मृध्न्येधास्यत्‌ कदा नु । 
यह भ्रमरगीत दिव्योन्मादमें भरी भगवान्‌की परमप्रियतमा श्रीवृषभान- 
'नन्दिनी द्वारा गाया गया है। इसमें मालिनी-छत्दके दस श्लोकोंसे अपने 
प्रियतमको उपालम्भ देकर प्रणंयकोप द्वारा उनकी मधुर-मधुर भत्संना 
की गयी हैं। दसकी संख्यासे विरहकी दसवीं अवस्था भी सूचित की गयी 
है। उद्धव राधाके इस प्रकारका अलौकिक प्रेमको देखकर.चकित रह गये । 
वे हाथ जोड़कर उनसे बोले--देवि ! 
गृहाण पत्रं निजनाथदत्तं शोकं परं मा कुरु राधिके त्वम्‌ । 
हस्वेन कालेन विधाय कार्य तत्रागमिष्यामि तडुक्तवाक्यम्‌ ॥ 
( गगं० सं मथु ० खं० १५।४० ) 
आप भगवानका दिया हुआ यह पत्र पढ़ें । शोक न करें। चे वहाँका 
कार्य समाप्त कर शीघ्र ही तुम्हारे समीप आयेंगे यह उनका सन्देश है। 
रांधाने पत्र ले अपने सिर, नेत्र और हृदयसे लगाकर उसे वाचना आरम्भ किया । 
बाँचते ही उन्हें तुरन्त भगवानका स्मरण हो आया और उत्तकी अश्रुधारा 
वह चली । गला रुध गया । 'भावावेशमें उद्धवके देखते-देखते-उर्न्हे मुर्च्छा आ 
गयी । चन्दन-खस केवडा आदिके रस एवं व्यजन-चामर आदि नानाविध 
शीतोपचारोंके हारा किसी प्रकार उन्हें होश कराया गया ! किन्तु अश्रुओंका 
प्रवाह न रुका । यह देखकर उद्धव एवं गोपियोंके भी नेत्रोंसे अश्रुधारा बह 
चली । उन्हीं अश्रू -विन्दुओंसे वृन्दावनमें लीलासरोवर वन गया । उसीमें उद्धव 
का ज्ञान भी बहने लगा, उन्हें अपने शरीरकी भी सुध-बुध न रह गयी। वे गये 
` थे आश्वासन देने पर स्वयं ही प्रेमप्रवाहमें गोते लगाने लगे। घण्टोंतक यही 
दशा रही । फिर उन्हें राघाके अर्द्धांगमें ही मनमोहन श्रीकृष्णकी आँकीका 
दर्शन हुआ, उसे देखते ही वे आनन्द-यिंभोर हो उनकी स्तुति करने लगे-- 


सदास्ति कृष्णः परिपूर्णदेबो राधे सदा त्त्रं परिपूर्णदेवी । 
 श्रीकृष्णचन्द्र: कृतनित्यलीलो लीलावती त्ञं कृतनित्यलीला ॥ 
कृष्णः स्वयं ब्रह्म परं पुराणो लीला तदिच्छा मकतिस्त्वमेव । 
परस्परं संधितविप्रद्माभ्यां नमो युवाभ्यां हरिराधिकाभ्याम्‌॥ 
भूंभारहाराय भुवं गताभ्यां मच्छान्तये चात्र समागताभ्याम्‌ । 
परस्परं संधितवि्रहवाभ्यां नमो युवाभ्यां हरिराधिकाभ्याम्‌ ॥ 

| ( गगे ० सं ०(मथु ०(खं ० ) 
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“१४८ श्रीमद्भागवत कथा-साप्ताहिक 


इस प्रकार उद्धवकी लगातार स्तुति चलती रही । लीलाशक्तिने दृश्य 
बदला । राघाके शरीरसे भगवान्‌की छवि अन्तहित हो जाती है। तव 
उन्हें होश आया, उन्होंने कहा--देवि ! तुम शोक न करो। मैं आपके 
चरणोंकी शपथ खाकर प्रतिज्ञा करता हूँ .कि मैं तुम्हारे प्रियतमको साथ 
लेकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आऊंगा । 


अब आप प्रकृतिस्थ हो अपने हाथका एक पत्र तो कम-से-कम उन्हें 
लिख दें । राधा कलम दावात लेकर पत्र सिखने वँठीं। जब समाचार 
सोचने लगीं तभी फिर अश्रुधारा बह चली । उससे सारा-का-सारा पत्र 
गीला हो गया । इस प्रकार उन्होंने जो-जो पत्र उठाये वे सबके सव गीले होते 
गये, वे कुछ भी लिख न सकी । उद्धव राधाके इस प्रकारके अलौकिक प्रेमको 
देखकर बोले--देवि ! मत लिखो पत्र, दुःख छोड़ो। मैं. तुम्हारे विना ही 
लिखे तुम्हारी सारी व्यथा भगवानूसे कह दुंगा । किसी प्रकारकी चिन्ता न 
करें । इस प्रकार राधाजीको सान्त्वना देकर उद्धवने और भी वियोगाकुल 
अनेक गोपियोंको पृथक्‌-पृथक्‌ पत्र दिये और उन्हें सात्त्वना देते हुए 
कहा--गोपियो | आप सव धन्य हैं, कृतार्थं हैं जो भगवानुमें इस प्रकार 
आपका मन रमा हुआ है । भगवानूमें अनुराग अनन्त जच्मोंके पुण्योसे हुआ 
करता है। आपने तो सव-कुछ त्यागकर सर्वतोभावेन भगवानका वरणा किया है , 
आपके भाग्योंकी तुलना कौन कर सकता है। आपके विरह-प्रसंगमें जो मुझे 
. आपका दर्शन हुआ, यह भी आपका ही अनुग्रहं है । अच्छा, अब आप अपने 
प्रियतमका सन्देश सुने, जिसे लेकर मैं यहाँ आया हूँ । 5 


` भगवान्‌ने कहा है--है मेरी प्यारी गोपियों ! तुम्हारा मुझसे कभी वियोग 
नहीं हो सकता, क्योंकि मैं सबकी आत्मा हूँ, सर्वत्र रहता हूँ। जसे चराचर 
प्राणियोंमें पच्चतत्व रहते हैं वैसे ही मैं तुम्हारे मन-बुद्धिका आश्रय लेकर 
तुममें स्थित हूँ । मैं अपनेमें अपनेसे अपनेको जगत्रूपसे उत्पन्न कर, उसके 
पालन और संहारद्वारा क्रीड़ा किया करता हूँ । मेरी और तुम्हारी आत्मा 
एक है, फिर वियोग केसा ? ध्यानमें तो तुम मुझे सदा देखती: ही हो। 
मै भी तुम्हें देखता हूँ । हाँ, इतनी बात अवश्य है कि मैं इस समय तुम्हारे 
प्रत्यक्ष नहीं हुँ। पर यह भी ठीक है कि तुम्हारी मनोवृत्ति सवंदा इसी-प्रकार 
मुभमें लगी रहे । तुम घबराओ नहीं । मनसे मेरा ध्यान करती रहो। 
तुम शीघ्र ही मुे प्रात हो जामोगी । हे राजन_ ! भगवान्‌का ऐसा महत्त्व 
पूण संक्षिप्त सन्देश सुनकर गोपियोंका वियोगजच्य ताप कुछ क्षणोंतक शान्त 
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हुआ किन्तु भगवानुकी विविध लीलाओंका स्मरणा कर वे पुन विह्वल हो 
उठीं। उद्धव उनका विलक्षण प्रेम देखकर कृतार्थ हो गये। उनका ज्ञान 
गोपियोंकी भक्तिसरिताके प्रवाहमें वह चला । वे उन्हें प्रणाम कर भगवान्‌से 
प्राथना करने लगे-- 


आसामहो चरपणरेणुजुषामहं स्यां बृन्दावने किमपि गुल्मलतौपधीनाम | 
या दुस्त्यजं स्वजनमायपश्रं च हित्वा भेजुम कुन्द्पदर्वी श्रतिभिर्बिमृग्याम ॥ 


हे मेरे इष्टदेव ! आप कृपा कर वृन्दावनके गुल्म, लता, ओषधियोंमें 
मुझे भी कुछ वना द जिससे इन गोपियोंकी चरणरज मकपर भी पड़ 
जाय ओर मैं कृताथं हो जाऊं । विशेष क्या कहूँ, जिन आपको श्रतियाँ 
आजतक ढ्‌ ढ़ ही रही हैं और प्राप्त न कर सकीं, उन्हीं साक्षात्‌ बन्धनमक्त 
आपको इन गोपियोंने अपने प्रेमपाशमें बाँध रखा है । धन्य है इन गोपियोंका 
अद्भुत प्रम। इन्होंने साक्षात अविनाशी भगवान्‌को. परमपति बनाकर 


व्यभिचारको ही दुषित कर दिया । इनके व्यभिचारकी कल्पना ही क्‍या? 


यह तो परम साध्वी है । मैं वारम्वार इनकी चरणा-रजको प्रणाम करता 
हूँ, जिन्होंने प्रेमका दान देकर संसारको पवित्र कर दिया । अन्तमें उद्धवने 
श्रीराधाजी एवं-अन्य समस्त गोपियोंको प्रणाम कर कहा--आप घबरायें 


. नहीं, मैं शीघ्र ही भगवानको साथ लेकर यहाँ आता हूं । यह कहकर ' 


उद्धव रथपर चढ़ मथुरा लौट आये और उन्होंने एकान्तमें अक्षयवटके 
नीचे बैठे हुए भगवान,को प्रणाम कर अश्रुपात करते हुए गोपियोंका सारा 
सम।चार कह सुनाया एवं भगवान.को लानेके लिये गोपियोंके समक्ष जो 
प्रतिज्ञा की थी उसे भी सुना दिया । अन्तमें भगवान (से प्रार्थना की--भगवन ! 
जसे आपने सवंदा भक्तोंकी प्रतिज्ञा निभाई है उसी प्रकार मेरी भी यह प्रतिज्ञा 
पूरा कर । यह सुनकर भगवान. बड़े प्रसन्न हुए और बलदेवको यहाँका 
कार्यभार सौंपकर स्वयं रथपर सवार हो नन्दगोकुल चल किये । . वहाँ सबको 
अनुपम आनन्द देकर सन्तुष्ट किया । इस प्रकार श्रीदामाके शापसे श्रीराघा- 
जीको सौ वषंका भगवानसे वियोग था फिर भी भगवान, उनके सान्त्वनार्थ 
प्रतिमास उन्हें आकर दशन देते थे एवं अपनी मधुमयी दिव्य लीलाओंका 
रसास्वादन कराकर सबको तृप्त किया करते थे । 


श्रीमद्वागवत-कथा साप्ताहिके दशम स्कन्धका सेताली सवाँ अध्याय समाप्त 


000. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


अड़तालीसवाँ अध्याय 


भगवानका अपनी पत्नी कुब्जासे विहार एबं अन्ग कं 

| हस्तिनापर जानेका आदेश 

शुकदेवजी बोले--हे राजन. ! | ; 

. अथ विज्ञाय भगवान्‌ सर्वात्मा सर्वेदशेनः । 
सैरन्भ्रयाः कामतप्तायाः प्रियमिच्छत्‌ गृहं ययौ ॥ १॥ 

बयालीसवें अध्यायमें यह कह चुके हैं कि कुब्जा भगवान की नित्यसिद्ध 
पत्नी पृथ्वी थी । उसने भी भगवान की लीलाओमें यथा समय 'उचित 
सहयोग दिया था । वह जन्मान्तरीय वासनानुसार अत्यन्त कामासक्त हो गयी 
'थी । यह जान भगवान्‌ श्रीकृष्ण उसका मनोरथ पूर्ण करने उसके घर पघारे 
थे । साथमें उद्धवजी भी गये थे। कुब्जाका आवास कामशास्त्रोक्त विलासकी 
सम्पूणं दिव्य सामग्रियोंसे परिपूर्ण था। उसमें मोतियोंकी झालर, पताकाएं 
और चाँदनी लगी थीं। कमरोंमें शीशेदार दिव्य पलंग तथा चौकियों पर 
मखमलके सुन्दर गलीचे बिछे थे। रतिभवनमें कामोहीपक रंग-विरंगे सुस्दर 
चित्र अंकित थे तथा नानाप्रकारके सुगन्धित पुष्पों, ध.प-दीपों एवं इत्रोंकी 
सुगन्ध चारों ओर गमक रही थी | भगवानुको आते देखते ही कुब्जा तुरन्त 
आसनसे उठ खड़ी हुई और सहेलियों सहित आगे बढ़कर अपने प्रियतमको साथ 

_ लिवा लाई ।' भगवान्‌ को एक सुन्दर आसन पर घेठाकर उसने अध्य-पाद्यसे 

विधिवत्‌ उनका पूजन किया । उद्धवजीका भी उसमे आसन-प्रदान झारा 
उचित पूजन सत्कार किया । किन्तु, वे मर्यादारक्षणाथं आसन का केवल हाथ 
से स्पर्शकर. पृथ्वीपर ही बैठ गये । दोनोंकी आपसमें ज्ञानचर्चा हो रही थी.। 
धीरे-धीरे रात्रि हो गयी । दोनों भोजन कर एक कमरेमें जाकर सो गये । 
भगवान्‌ लोकाचारकी रक्षा करते हुए रात्रिमें एकरूपसे . कुब्जाके रति-भवनमें 
रत्नजहित अमुल्य नुतन पर्यकपर जा विराजे । 


कृष्णोऽपि नूत्नं ` शायनं महाधनं विवेश लोकाचरिताम्यनुन्रतः ॥४॥ 
उद्धवजीने रात्रिभर भगवान्‌को वहीं अपने समीप शयन करते देखा । 


उक्त घटना कोई भी जान न सका। कुब्जा दिव्य श्द्धीरकर भगवान्‌की 


१, तुणंमित्यपि पाठः 
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प्रतीक्षामें वेठी थी । वह अभिनव संगमसे भगवान्‌के समीप जानेमें कुछ 
. लजा सी रही थी । भगवान्‌के कर स्पशंसे उसकी सुन्दरता और सुकुमारता 
इतनी निखर गयी थी कि स्वयं लक्ष्मी भी उसे देखकर स्तब्धसी रह गयीं । 
भगवान्‌ने उसे अपने समीप बुलाया और घीरेसे उसका कोमल करकमल 
. पकड़ कर शय्यापर लिटा लिया और उसके साथ विहार करने लगे । कुब्जाके 
लिये यह रात्रि देवरात्रि हो गयी थी । उसने अपने पत्तिदेव भगवान्‌के 
साथ यथेच्छ विहार किया । वह भगवानूके सुकोमल चरणोसे अपने अंगोंका ताप 
मिटाने लगी । उसने आनन्दमुति भगवानका हृदयसे गाइ आलिंगन कर 
चिरकालकी कामपीडा शान्त की । जाते समय उसने भगवानसे प्रार्थना की 
प्रियतम ! आप कुछ दिन मेरे साथ और विहार करें । भगवान्‌ने तथास्तु कह 
कर उसे कामका यथेच्छ, वरदान दिया और पुनः उद्धवके साथ अपने स्थान 
पर लौट आये । 


कुन्जाके प्रसंगमें माथुरहरिवंशकी भी एक कथा है .जिससे किसी प्रकारके 
आक्षेपका अवसर नहीं “र हता । 


कुब्जाका पूर्वजन्म 


कुब्जा पूर्वजन्ममें एक राजाकी कत्या थी। नारद द्वारा भगवानका 
गुणानुवाद सुनकर उसका उनमें अनुराग हो गया था । एक दिन राजाने 
नारदजीसे -अपनी कन्याके लिये योग्य वर पूछा । नारदने कहा--राजत्‌ ! 
इसमें कन्याकी भी राथ लेलें तो विशेष अच्छा होगा कि वह कंसा वर चाहती 
हैं । कन्यासे पुछने पर उसने कहा--भगवन्‌ ! आप सर्वोत्तम समक्तकर नित्य 
जिनका गान किया करते हैं मैं उन्हींको अपना पति बनाना चाहती हूँ । नारदने 
कहा--देवि ! यह तो असम्भवसा जान पड़ता हे । कन्याने कहा--असंभग क्या ? 
मैं उनके लिये तपस्या करू गी । ब्रत करू गी, करोड़ों जन्मोंमें कभी तो उनकी कृपा 
होगी । कन्याका ऐसा गाढ़ अनुराग देखकर नारदजीने उसे भगवान्‌की प्राप्तिका 
सुगम साधन बताया । 'तदनुसार उसने चिरकाल तक कठोर तपस्या की तव 
एक दिन अचानक आकाशवाणी हुई । उसने कहा--देवि ! तुम घवराओ नहीं । 
दुसरे जन्ममें तुम कुब्जा बनोगी तव जिसके स्पशंसे तुम्हें दिव्य-सौन्दयंकी 
प्राप्ति होगी, वही तुम्हारा पति होगा । वही कस्या कंसके प्रधान मंत्री वैश्यके 
घर उत्पन्न हुई । कंसने आग्रह पूर्वक इस वल्याको चन्दन आंदि धिसनेके 
कार्योमें नियुक्त: किया था । इसने पति-भावनासे भगवानूको प्रात करनेके लिये 
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कठोर तपस्या कर अपना जन्म बिताया और भगवानुने भी तदनुसार उसे 
पत्नी बनाकर उसका मनोरथ पणं किया। “ये यथा मां प्रपद्यन्ते’ इसका 
यह आख्यान विशद परिचायके है। इसमें आक्षेपका अवसर कंसा? 


गगंसंहिताके अनुसार यह कुब्जा पूर्वजन्ममें शूपणांखा थी । पश्चगटीमें भगवान्‌ 


श्रीरामके अनुपम सौन्दर्यपर मोहित हो उन्हें अपना पति वनाना चाहती थी। 
एकपत्नीब्रतः भगवान्‌ राम जव इसका मनोरथ पूर्ण न कर सके तव वह 
क्रोघसे सीताको खाने दौड़ी । लक्ष्मणने तुरन्त खड्गसे उसके नाक-कान काट 
डाले जिसके कारण राम-रावणका भीषण संग्राम हुआ । अन्तमें बह राक्षसी 
दुःखित हो पुण्करतीथंमें चली गयी । वहाँ दस हजार वर्षो तक जलमें खड़ी 
रहकर शिवका ध्यान करती कठोर तपस्या करने लगी । शिबने प्रसन्न होकर 
उसे वरदान दिया । देवि! घवराओ नहीं । झापरमें तुम भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
पत्नी बनोगी तभी वह तेरा मनोरथ पुरणं करेगे । 


संब शूपणखा नाम राक्षसी कामरूपिणी | 
अभूच्छीमथुरायां तु कुव्जा नाम महामते । 
मह्दादेबबरेणापि श्रीकृष्णस्य प्रियाऽभवत्‌॥ 

; ( गगं० सं म० खं० ११।१०.११ ) 

लोमश रामायण तथा सत्योपार्यानके अनुसार केकेयीकी दासी मन्थरा 

कुब्जा हुई । अध्याय ७ से १५ तक । महाभारत वनपवं अध्याय २७६।९।१० 


के अनुसार दुन्दुभी गन्धर्वी कुब्जा हुई । आनन्दरामायण्‌, विलास खण्ड ८, . 
४५-१०० के अनुसार गह पिङ्गला नामकी वेश्या कुब्जा हुई । इन कथाओंका - 


अवलोकन करें । 


कल्पभेंदसे इन सभी प्रसंगोंका सामज्ञस्य बैठ जाता है। कुब्जाके साथ 
भगवातूके विहारका यही मौलिक तात्पयं है। इन रहस्योंको समके बिना 
भगवान्‌ पर अनगंल आपेक्ष करना अक्षम्य अपराध है। ऐसे प्राणी 
कालान्तरमें दण्डाथं होंगे । 


एक दिन भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बलराम उद्धवके साथ कुछ कायं 
करानेकी इच्छासे तथा अक्ररके सन्तोपार्थ उनके घर पर गये । अक्ररजी 
उन्हें दुरसे देखते ही उंठ खड़े हुए । परस्पर आलिङ्गन, प्रणाम आदिके 
अनन्तर अक्ररजीने उन्हें आसन पर बैठाकर विधिपूर्वक अध्यंपाद्यसे पुजन 
किया और उनका चरणोदक लेकर सिर पर धारण किया । बादमें भगवान्‌ 
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के चरंणोंको गोदमें रख उनकी सेवा करते हुए अक्ररजीने ग्यारह श्लोकोंसे 
भगवान्‌की स्तुति की । उन्होंने कहा--भगवन्‌ ! जगत्‌के कारणभूत प्रकृति 
पुरुष आप ही हैं। आपसे अतिरिक्त कार्य-कारण सत्‌-असत, कोई भी वस्तु 
नहीं है। जगत्‌को रचना कर आपही उसमें चित्‌-रूपसे प्रविष्ट' हो नाना- 
रूपसे भासित होते हैं। आप गुणोंके हारा सृष्टि पालन संहार करते हुए 
भी उन गुण कर्मो से आपका बन्धन नहीं होता, कारण आप ज्ञानस्वरूप 
है। वहाँ वंधनकी हेतुभूत अविद्या टिक नहीं पती अतः उलुखलमें आपका 
बन्धन और उससे मोक्ष ये दोनों लीलामात्र हैं वास्तविक नहीं । हे नाथ ! 


` स्वयोदितोयं जगतो हिताय यदा यदा वेद्पथः पुराण: । 
बाध्येत पाखण्डपथैरसङ्भिस्वदा भवान्‌ सत्त्वगुणं विभर्ति ॥२३॥ 


जब प्राणीमात्रके कल्याणार्थ ` आपके द्वारा उपदिष्ट वेदवोधित 
सनातनघमं पाखण्डियों द्वारा नष्ट किया जाता है तब आप रत्वमृति 
धारण कर उसकी रक्षा करते हैं। आज मेरा घर एवं कुल दोनों पवित्र 
हो गये, जो.आपके श्रीचरणा यहाँ पघारे। अब आप कृपाकर देह तथा 
स्त्री-पुत्नादिमें अपनी अहन्ता-ममतारूपी माया निवृत्त कर मुझे अपनी 
शरणमे ले लें हे राजन्‌ ! अक्करजीकी इस स्तुतिसे भगवान्‌ वड़े प्रसन्न 
हुए और मुस्कराते हुए बोले--तात ! आप हमारे चाचा हैं, हितोपदेष्टा 
हैं, हम तो आपके पोष्य बालक हैं। आप सरीखे सत्पुरुष अपने दर्शनमात्रसे 
जगतको पवित्र करते हैं। फिर भी आप जो चाहते हैं तदनुसार आपका म नोरथ 
पुणं होगा। अच्छा, अब आप हमारा भी एक कायं करें। कृपा कर 
हस्तिनापुर चले जाये । सुना है, पाण्डुके मर जाने पर, राजा धृतराष्ट्रने कुस्ती 
सहित पारडवोंको अपने यहाँ बुला लिया है । वे उनके साथ अच्छा व्यवहार 
नहीं कर रहे हैं। आप इसका ठीक-ठीक पता लगाकर हमें बताय । हम 
इसकी उचित .व्यवस्था करेगे जिससे उन्हें सुख-शान्ति मिल सके। इस 
प्रकार अक्र रको आदेश देकर भगवान्‌ बलराम और उद्धवके सहित अपने स्थान 
'पर लौट आये । 


सङ्कैणोद्वाभ्यां वै ततः स्वभवनं ययौ ॥ ३६॥ 
श्रीसद्भागवत-कथा साप्ताहिकके दशम स्कन्धका अड़तालीसबाँ अध्याय समाप्त 


—:88:— 
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अक्रका हस्तिनापुर गमन और वहाँसे लोटकर धृतराष्ट्रके 
एक्षपातपुर्ण दुव्येबहारका वर्णन 
शुकदेवजी बोले--हे राजन्‌ ! 
` स रत्या हास्तिनपुरं पौरवेन्द्रयशोऽङ्कितम्‌ । 
दद्शे तत्राम्विकेयं सभीष्मं बिदुरं प्रथाम्‌ ॥ १॥ 
अक्ररजी भगवानुकी आज्ञासे हस्तिनापुर गये । वह नगर पूरुवंशीय . 
राजाओंके यशके . प्रतीकभूत देवतायतन तथा नानाप्रकारके दिव्यभवनोंसे 
` सुशोभित श। . वहाँ जाकर अक्ररजी धृतराष्ट्र, विदुर, वाह्लीकपुत्र 
सोमदत्त, द्रोणाचार्यं, कणां, दुर्योधन, अश्वत्थामा, . पाण्डव, आदि सभी 
वन्धुओं एवं कुन्तीसे. प्रेमपूवंक मिले । सबने आपसमें कुशल-वार्ता पुछी । 
अक्ररजी धृतराष्ट्रका व्यवहार जाननेकी इच्छासे कुछ दिनों . तक वहीं रुक 
गये । उन्होंने देखा कि धृतराष्ट्र अपने राजसम्बन्थी तथा व्यवहारसम्बन्धी 
सभी कार्यं दुष्ट दुर्योधन और कणां आदिके परामर्शके बिना नहीं करते 
हैं। मुन्ती.और विदुरने दुर्योधनके करारा किये गये विष-मोदकदान लाक्षा- 
गृहदाह आदि सारे कुकृत्योंका विस्तार पूर्वक वणान किया । कुन्ती अपने 
भाई अक्ररसे सव बन्धुओंका कुशलक्षेम पूछकर अपने जस्मस्थानका स्मरणा 
करती. नेत्रोंमें आँसू भर कहने लगी--भैया | क्या कमलनयन भगवान्‌ 
कृष्ण तथा बलराम मुझ दीन बुआको भूल गये ? कया वे कभी मेरे अनाथ 
पुत्नोंका भी स्मरण करते हैं ? घातकोंके.मध्यमें हरिणीकी तरह शब्रुओंके 
बीचमें पुत्रों सहित इस प्रकार दुःख भोगती मुझ दीन-दुःखियाका क्या वे 
उद्धार नहीं करेगे । उनके विना तो मेरा कोई भी सहायक नहीं । हे भगवन्‌ ! 
मैं आपकी शरणामें हूँ, आपको बारम्त्रार मेरा नमस्कार है। आप मेरी 
` रक्षा करें । हे राजन्‌ ! इस प्रकार आपकी परदादी कुन्ती भगवान्‌. श्रीकृष्णका 
आर्तेभावसे स्मरण कर विकल हो फठ-फठकर रोने लगी । 


प्रारुदृद्‌ दुःखिता राजन्‌ भत्रता प्रपितामही ॥ १४॥ 
अक्ररजी कुन्तीके दुःखसे दुःखित हो समझ्राकर कहने लगे--बहन ! 
तुम्हारे पुत्र धमं आदि देवताओंके अंशसे उत्पन्न हैं। उच्हें कोई मार नहीं 
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देशम स्कन्ध : उंनचासबाँ अध्यायं १५५ 


सकता । तुम व्यर्थ की चिन्ता न करो । भगवान्‌ शीघ्र हीः तुम्हारा दुःख दूर 
करेंगे । इस, प्रकार कुन्तीको सात्त्वना देकर अक्ररजी मथुरा जाते समय 
फिर धृतराष्ट्रके समीप गये और उनसे बोले--राजन्‌ !.पाण्डुके मर जांनेपर 
राज्यके अधिकारी पुत्रोंके रहते हुए भी उनके वालत्वके कारण आपको 
राजगद्दीपर बैठाया गया था इसे आप भी जानते हैं । अतः आप घमंसे प्रजाका 
पालन करें । पाण्डव और अपने पुत्रोंमें समहृष्टि रखें । ऐसा करनेसे संसारमें 
आपको श्रेय मिलेगा और आपकी कीति होगी अन्यथा जीवित दशा में ही 
आपको नरंक-यातना तुल्य भीषण दुःख भोगना पड़ेगा । 


नेह चात्यन्तसंबासः कर्हिचित्‌ केनचित्‌ सह । 
राजन स्त्रेनापि देहेन किसु जायात्मजादिभिः ॥ २० ॥ 
राजन्‌ ! संसारमें कभी भी कोई भीं किसीके साथ नित्य नहीं रह 


सकता । जिस शरीरको खिला-पिलाकर विविध पदार्थोसे पोषण किया 


जाता है जव गही घोखा देकर चला जाता है तव स्त्री-पुत्र और परिवारकी 
बात ही क्या ? राजन्‌ ब्यान रकखें-- . 
धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे नारी ग्हद्यरि जनाः श्मशाने । 
देहश्चितायां परलोकमागे धर्मानुगो गच्छति जीव एकः ॥ 
धन पृथ्वीमें गढ़ा रह जायगा । पशु गोष्ठमें पड़े रहेंगे । स्त्री दरवाजे 
तक साथ देगी । पारिवारिकजन श्मशान तक जायेंगे । देह चितामें जलता 


रहेगा । परलोकके मागंमें आगे चलकर जीवका साथ देनेवाला यदि कोई 


है तो केवल एक धमं ही है अन्य नहीं । 


इसलिये इस क्षणिक जीवनके लि पाप कमे करना उचित नहीं । 
पापका फल मनुष्यको अकेले ही भोगना पड़ता है । इसमें कोई दुसरा साथ 
नहीं देता। अतः मनको स्थिर कर सबमें समान इष्टि रखकर राज्यका 
पालन करो । किंसीके साथ अन्याय मत करो । इसीमें तुम्हारा हित है। 
घृतराष्ट्रने कहा- अक्ररजी ! आपने बड़ी ही अमृतमयी वाणी. सुनायी । 
इसे सुनते मेरी आत्मा तृप्त नहीं होती । क्या क्रू, मेरी इष्टि पृत्रके 
अनरागसे इतनी विषम हो गयी है, कि उसमें समता आ नहीं सकती । अतएव 
समत्वरूप आपका अमूल्य उपदेश मेरे हृदयमें टिक नहीं पाता । मुझे अच्याय 
ही च्याय ओर विषमता ही समता मालुम पड़ती है। क्या कुछ ? यह 


ईैसवरीय विधान है । इसे कोई टाल नहीं सकता । आप जानते हैं यदुकुलमे . 
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१५६ र श्रीमद्भांगवतं-कथां साप्ताहिक 


भगवान्‌का अवतार पृथ्वीका भार उतारनेके लिये ही हुआ है और पृथ्वी 
इस समय भार से अत्यधिक पीड़ित है । मेरेमें समता आनेपर यह भार कसे 
उतरेगा । यह महाभारतकी भूमिका बन रही है। उसे मैं या आप कोई भी 
अन्यथा नहीं कर सकते । जो संसारचक्रका संचालन करता है। जिनकी 
लीला दुर्जेय है मैं तो उन्हींको नमस्कार करता हूँ। सब उन्हींकी इच्छासे हो 
रहा है। इसमें मेरा कुछ भी कतृत्व नहीं है! शकदेगजी कहते हैं-- 
हे राजन. ! धृतराष्ट्रके इन शब्दोंसे अक्ररजीने राजाके हृदयका सारा अभिप्राय 
जान लिया और वन्धुओंकी आज्ञा लेकर वह पुनः मथुरा लोट आये । 


शशंस रामकृष्णाभ्यां वृतराषट्रबिचेष्टितम्‌ । 
पाण्डवानू भ्रति कौरव्य यदर्थ प्रेषितः स्वयम्‌ ॥ ३१॥ 


अनन्तर वहाँ आकर अक्ररने धृतराष्ट्रका पाण्डवोंके प्रति जो भी 
` इन्यगहार हुआ था वह सब बलराम और शीकृष्णको क्रमशः सुना दिया 
जिसके लिये उन्हें हस्तिनापुर भेजा गया था । 


श्रीमङ्गागवत-कथा साप्ताहिकके दशम स्कन्धका उनचासबाँ अध्याय समाप्त। - 


` दशम स्कन्ध--पूर्वा्द समाप्त | 
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दशम स्कन्धका उत्तरा प्रारम्भ 


पचासवाँ अध्याय 
श्रोइष्णाका जरासन्धसे भीषणा युद्ध और किलेके रूपमें 


. द्वारका-पुरोका निर्माण 
शुकदेवजी बोले--हे राजन्‌ ! । 
अस्ति: प्राप्तिश्च कंसस्य महिष्यों भरतषेभ । 
मृते भतेरि दुःखात ईयतुः स्म पितुग्र हान ॥ १॥ 

अस्ति और प्राप्ति नामक कंसकी दो पटरानियां थो । वे स्वामी कंसके 
निधन होनेपर दुःखित हो अपने पिता जरासन्धके राजभवनमें चली गयीं । वहाँ 
जाकर उन्होंने अपने वैधव्यका सारा कारण वताया । उस अप्रिय समाचारको 
सुनकर जरासन्ध शोक एवं क्रोधसे आग-बबूला हो उठा । उसने” तेईस 
अक्षौहिणी सेनाके साथ चारों ओरसे मथुरापुरीको घेर लिया। वह पृथ्वीको 
यादवशून्य करनेका उद्योग कर रहा था। भगवानूने देश ओर कालके अनुरूप 
* अपने अवतारका प्रयोजन सोचकर यह निश्चय किया कि जरासन्धका वध करना 
तो अभी उचित न होगा । कारणा, इसके जीवित रहते यह सेना जुटानेका काम 
. आगे और भी बड़ी तत्परतासे करेगा । ऐसा होनेपर दुष्ट सेनाके संहारसे पृथ्वी 
` का भार हल्का होगा और धमंकी रक्षा होगी । भगवान्‌ ऐसा विचार कर ही 
रहे थे कि आकाशसे सूयंके समान चमचमाते दो रथ उतरे जो सारथि एवं अस्त्र- 
शस्त्रोंस सुसज्जित थे । भगवानूने अपने भाई बलरामसे कहा--आये ! यादवोंके 
समक्ष महान्‌ संकट उपस्थित है । यह आपका रथ है, ये आयुष हैं, आप इस 
रथपर चढ़कर शरत्रुओंका संहार करें यह कहकर भगवान्‌ अग्रज सहित 
कवच धारण कर पृथक्‌-पृथक्‌ रथपर गढ़ कुछ थोड़ीसी सेना साथ ले युद्धके 
लिये निकल पड़े । उन्होंने युद्धस्थलमें पहुंचते ही भीषण शंखध्वनि को जिससे 
शत्रओंको हृदय काँप उठा । जरासन्धने आगे बढ़कर बड़ी विशाल सेनासे 
उन दोनो भाइयोंको घेर लिया और अस्त्र-शस्त्रोंकी भीषणा वृष्टिसे उन्हें ढक 
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दिया । भगवान ने शत्रसेना झारा प्रक्षिस तीक्ण बाणोंकी वर्षसि अपनी सेनाको 
पीड़ित देख शाङ्ज-घन्‌ष चढ़ाया और उससे भयंकर तीक्ष्ण बाण छोड़ने लगे । 
जिनसे शत्रओंके हाथी, रथ, घोड़े और पैदल सेना कट-कटकर पृथ्वीपर गिरने 
लगी । युद्धभूमिमें उनके रक्तसे एक विशाल नंदी बह चली । उनमें कष्टी 


भुजाएँ सर्पेके समान, खोपड़ियाँ कछुभोंके समान, हाथी द्वीपोंके समान एबं _ 


चोड़ोंके रुण्ड-मुण्ड घड़ियालोंके समान दीख पड़ते थे । 
क्षयं प्रणीतं बसुदेवपुत्रयोर्विक्रीडितं तञ्जगदीशयोः परम्‌ ॥ २६॥ 
इस प्रकार दोनों भाइ योंने खेल-खेलमें ही सम्पूणं सेनाका' संहार कर 
डाला ) जरासन्धका रथ टूट गया । वलरामने आगे बढ़ कर उसे पकड़ा और 
पाशमें बाँध लिया, किन्तु भगवान्‌ने और भी सेनाके संहारकी इच्छासे उसे 
छुट दिया । वह लज्जित-हो वहाँसे लौट पड़ा। मागमें उसने तपस्या 
करनेका संकल्प किया, किन्तु मानी राजाओंने नीतिवाक्यों द्वारा समभा-बुझाकर 
उसे रोक दिया। वह दुःखित मनसे अपनी राजधानी मगधमें चला गया । 
अनन्तर वह पुनः युद्ध करनेके लिये सेना जुटानेमें लग गया । भगवान्‌ भी 
जरासन्धको जीतकर मथुरा लौटे किन्तु जरासस्धक युद्धका अभी अन्त तो हुआ 
न था। उसने तेईस-तेईस अक्षीहिणी सेना सहित १७ वार मथुरा पर 
चढ़ाई की किन्तु भगवान, उसे प्रतिबार परास्त करते गये । अउारहुवं संग्राम 
में युद्धके लिये नारदजीके संकेत पर कालयवन आ पहुंचा । उसने तीन 
करोइ म्लेच्छ सेनाके साथ मथुरा परीको घेर लिया। भगवान ने वलरामको 
'सलाहसे विश्वकर्मा द्वारा समुद्रके अन्दर किंलाके. रूपमें ह्ारकापुरीका निर्माण 


कराया जो समुद्रके अन्दर १२ और बाहर १८ योजनकी थी विश्वकर्माने ' 


इसमें अपनी अद्भूत कारीगरीका प्रदर्शन किया था। उसमें गली, चौराहे, 


'चन, उपवन, आराम आदि बड़े सुन्दर बने थे । भवनोमें नानाप्रकारकी दिव्य- - 


मणियाँ चमचमा रहीं थीं। भगवान_ योगमाया 'द्वारा' सोते हुए मथुरा- 
वासियोंको वहीं ले गये । केवल युद्धे करनेवाली थोड़ी-सी सेना मथुराके 
तत्तत्‌ मोर्भो पर लगा दी । भगवान ने उसकी रक्षामें अपने भाई बलरामजी- 
को नियुक्त किया और उनसे कुछ गुप्त परामर्श" कर कालयवनसे लड़नेके 
लिये स्वयं निःशस्त्र ही नगरसे बाहर निकले । | 


निर्जगाम पुरदारात्‌ पदाभाली निरायुधः ।। ५८ ॥ 


१, कालयवन यादवोंसे अवध्य है अतः मैं यहाँसे पलायन कर गुफामें 


मुचरुकुत्दके हारा इसका वघ कराऊंगा। 
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दूशम स्कन्ध : इक्याबनवाँ अध्याय | १४६ 


[ कालयवनकी उत्पत्ति ] 


विष्णुपुराण पच्चम अंशके तेईसवं .अध्यायमें कहा है एक समय यादवोंकी 
सभामें महर्षि गाग्येको उनके सालेने नपुंसक कह दिया । यह सुनकर समस्त 
यदुवंशी बड़े जोरोंसे हँस पड़े महषि' गार्य इसपर क्रुद्ध हो दक्षिण समुद्र 
के तटपर चले गए । वहाँ उन्होंने यादवोंको भय देने गाले पुत्र॒की कामनासे 
तपस्या करना आरभ्भ की। वारहवें वर्षमें भगवान_ शिवने प्रसन्न हो उ्न्हं 
अभीष्ट वर प्रदान किया । उस समयकी घटना है, एक यवन राजा था । 
उसके कोई पुत्र न था। उसने पुत्रकी कामनासे महषि गाग्यंको सेवासे 
सन्तुष्ट किया । महपिने योगद्वारा विकराल यवनका काला रूप घारणकर 
उसकी स्त्रीस सहवास किया । उससे जो पुत्र पैदा हुआ वही कालयवन 
कहलाया । वह अपनेसे बढ़कर किसीको वीर नहीं मानता था । एक. दिन 
शवयोगसे उसकी . भेंट नारदजीसे हो गयी । उसने युद्धके लिये उनसे 
बलवान... राजाओंके नाम पूँछे। नारदजीने यढुवंशियोंकी ओर ही संकेत 
कर दिया जिसपर वह प्रसन्न हो उनसे ही लड़ने जा घमका । 


श्री मद्वागवत-कथा साप्ताहिकके दशम स्कन्धका पचासवाँ अध्याय समाप्त - 


इक्यावनवाँ अध्याय 


मुचुकुन्द द्वारा कालयवनका वध और भगवानकी स्तुति 


शुकदेवजी बोले-है राजन. ! उदय होते हुए चन्द्रमाके समान देदीप्यमान 
: चीताम्बरघारी निःशस्त्र भगवान्‌को नगरसे निकलते देख कालयवनने 
नारदध्रोक्त लक्षणोंसे निश्चित किया कि यही वासुदेव हैं । यह निःशस्त्र 
तथा पैदल हैं अतः मैं भी निःशस्त्र हो पैदल ही इनसे युद्ध करूंगा । ऐसा 
विचार कर वह. भगवान की ओर दौड़ा किन्तु भगवान. भी उसे आता 
देख भाग खडे हुए । वह भी उनके पीछे पकड़नेकी इच्छा से दौड़ने लगा 
किन्तु पकड़ न सका । भगवान. पद-पद पर हस्तप्राप्त की तरह अपनेको 
दिखाते हुए कालयवनको दूर पर्वंतकी कन्दरामें ले गये और वहाँ जाकर 
अदृश्य हो गये । कालयवन वहाँ एक सोते हुए पुरुषको देखकर कहने लगा 
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अरे इतनी दुर मुझे लाकर यह कसा निश्चिन्त सो रहा है । इस प्रकार उसने 
उसे ही कृष्ण समझ कर उसके एक लात मारी। वह सोता हुआ पुरुष 
घवड़ाकर उठ बैठा । उसने चारों ओर दृष्टि डाली तो समीपमें स्थित कालयवन 
को देखा । उसपर उस पुरुषकी क्रोधभरी दृष्टि पड़ते ही उसके शरीरमें आग 
लग गयी और वह तुरन्त पुथ्वीपर गिरकर भस्मकी ढेरी हो गया। 
देहजेनाग्निना दग्धो भस्मसादभबत्‌ क्षणात्‌ । १२। 
राजा परीक्षित्‌ने पूछा--भगवन_! कालयवनको भस्म करनेवाला वह 
कौन था और किसका पुत्र था ! गुफामें जाकर क्यों सोया था ? शुकदेवजीने 
कहा--राजन_ ! वह इकषवाकु-वंशमें उत्पन्न राजा मात्धाताका पुत्र था मुचुकुन्द 
उसका नाम था। देवताओंकी प्रार्थंनापर उसने निरकालतक असुरोंसे 
देवताओंकी रक्षा की थी। देवताओंने प्रसन्न हो उसके माँगने पर उसे 
` इच्छानुसार निद्राका वरदान दिया और साथ ही यह भो कहा कि जो मुखं 
वीचमें तुम्हें जगायेगा वह तुरन्त तुम्हारी हष्टिसे भस्म हो जायगा । उसकी 
शयन-गुफा मथुरा-मण्डलकी दक्षिण-सीमापर घवलपुरमें थी। गह उसीमें 
जाकर सो रहा था । कालयवनके भस्म हो जाने पर भगवानूने मुचुकुन्दको 
दर्शन दिया । भगवानूकी तेजोमयी झँकीसे मुचुकुन्द अभिभूत हो चकित 
रह गया । उसने प्रणाम कर अपना परिचय देते हुए भगवानुका परिचय 
पूछा । भगवानूने कहा--हे राजन्‌ ! मेरे जन्म-कमं और नाम अनन्त हैं उनका 
अन्त नहीं । मनुष्य किसी तरह पृथ्वीके रजःकणोंको गिन सकता है किन्तु 
गुणकर्मानुसार मेरे नामोंकी गणना नहीं कर सकता, फिर भी आधुनिक 
मेरे जो जन्म-कमं है उन्हें सुनो। ब्रह्माकी प्रार्थना पर पृथ्वीका भार 
उतारनेके लिये मैं यदुकुलमें अवतीणां हुआ हूँ । वासुदेव कृष्ण आदि मेरे नाम 
हैं। कंस आदि बड़े-बड़े दैत्यों को मैंने मारा है। इस कालयवनको भी तुमको 
निमित्त बनाकर मैंने ही मारा है । इस प्रकार अपना परिचय देते हुए भगवान्‌ने 
मुुकुन्दसे कहा - राजन्‌ ! पूवंजन्ममें तुमने मेरी बड़ी आराधना की, थी'। 
मैं ठुमपर बहुत प्रसन्न हूँ । तुम्हारे अनुग्रहाथं ही मैं यहाँ गुफा में आया हूँ । तुम . , 
जो इच्छा हो, मुझसे वरं माँग लो । भगवान्‌के इस प्रकार कहने पर भुचुकुन्दने 
कृष्णको प्रणाम किया और गगंके वाक्यका स्मरण कर उनको नारायणा 
जान उनकी स्तुति करते हुए कहा--हे भगवन्‌ ! 
विमो हितोऽयं जन ईश मायया त्वदीयया त्वां न भजत्यनर्थदृक्‌। 


सुखाय दु:खमभवेषु सञ्जते ग्रहेषु योषित्पुरुषश्च बञ्मितः ॥ ४६ ॥ 
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आपकी मायासे मोहित हो स्त्री-पुरुष दोनों ही सुखकी इच्छासे दुःखोंकी 
जन्मभूमि ( खान ) इस गृहस्थाश्रममें ही आसक्त रहते हैं आपकी ओर 
उनकी दृष्टि नहीं होती । दुःख है सर्वाङ्ग परिपूर्ण दुलंभ नरशरीर पाकर भी 
ये आपके चरणु-कमलोंका भजन न कर पशुके समान गृहरूपी अन्घकूपमें ही पड़े 
रहते हैं हे नाथ ! मेरा भी सारा समय और सारा जीवन स्त्री-पुत्रादिकी 
चिन्तामें ही नष्ठ हो गया। कच्चे घड़े और भित्तिके समान क्षणिक नश्वर 
इस शरीरमें राजत्वका अभिमान कर मैंने कालखू्प आपको भी कुछ नहीं 
समझा! मैं बड़ा ही उन्मत्त हो गया था। नाना प्रकारकी गुहसम्बन्घी 
चिन्ताओंमें ग्रस्त विषयासक्त इस जीवको आप सहसा कालरूपसे उसी प्रकार 
पकडते हैं जेसे सर्प भूखसे जीम लपलपाता हुआ चूहेको पकडता है । 

पुरा रथैह्देमपरिष्कतेश्चरन्‌ मतङ्गजे नरदेबसंज्ञितः । 

स एव कालेन दुरत्ययेन ते कलेबरो मिट्कमिभस्मसंज्ञितः | ५० ॥ 

पहले यह शरीर सुवणंमण्डित रथ और हाथी पर चढ़कर नरदेव 
संज्ञाको प्राप्त हुआ था वही शरीर ढुरतिक्रम-काल चक्रके द्वारा विष्ठा कृमि और 
भस्मसंज्ञाको प्राप्त हो जाता है । सुगालादिके खानेपर विष्ठा संज्ञा उसके न 
खानेपर पड़े रहनेसे कृमि संज्ञा और दग्ध होनेपर भस्म संज्ञा । 

विषयी मनुष्य संसारमें स्त्रियोंका मकंट बना उनके इशारे पर नाचता 
'फिरता है । उन्हींके निमित नानाप्रकारके सकाम कमोमें उलक कर उसकी 
तृष्णा उत्तरोत्तर बढ़ती ही रहती है । कभी ऊपरी मनसे भोगोंका परित्यागकर 
तपस्यामें प्रवृत्त होता है किन्तु भोगकी इच्छासे दान-पुण्य किया करता है । 
` उसकी अन्तर्वासना नष्ट नहीं होती बनी ही रहती है कि मैं दुसरे जस्ममें फिर 
चक्रवती राजा बनु । इस प्रकार उसे कभी भी सुख-शान्तिका अनुभव 
नहीं होता, अतः हे भगवन! मुझे बन्धनके हेतुभुत वरोंकी इच्छा नहीं । 
मैं आपकी शरणमें हु । आप मेरी रक्षा करें। इस प्रकार मुचुकुन्दने तेरह 
श्लोकोंसे भगवान.की स्तुति की । भगवान ने कहा--महाराज ! तुम्हारी 
बुद्धि बड़ी निमेल एवं ज्ञानसम्पन्न है जो वरोंसे प्रलोभित करनेपर भी 
विषयोंसे आकृष्ट नहीं हुई । अब तुम स्वेच्छासे पृथ्वीमें विचरो। तुम्हे 
हमारी निश्चलभक्ति प्रा होगी जिससे दसरे जन्ममें तुम ब्राह्मण होकर 
मुझे प्राप्त कर सकोगे । 


मूत्वा द्विजबरसत्वं वे मामुपेष्यसि केबलम्‌ ॥ १३॥ 
श्रीमद्भागवत-कथा साप्ताहिकके दृशमस्कन्धका इक्यावनवाँ अध्याय समाप्त 
११ 
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बावनवों अध्याय 


भगवानका लीलाथे युद्धसे पलायन एबं रक्मिणीके सन्देशका 
अनुसोदन 


शुकदेवजी वोले---हे राजन, ! इस प्रकार भगवान से अनुगृहीत राजा 
मुचुकुन्द जव भगवान्‌की परिक्रमा एवं उन्हें प्रणाम कर गुफासे बाहर निकले 
तव उन्होंने छोटे-छोटे आकारके मनष्य पशु, वृक्ष तथा लताओंको देखा । उससे 
कलिके आगमनका निश्चय कर वे उत्तर दिशाको चले गये । वहाँ वदरिकाश्नम 
में गन्थमादनप्ंत पर वे भगवान. श्रीकृष्णका च्यानकर कठोर तप करने 
लगे । भगव्गन ने अपनी पुरीमें लौटकर यवन-सेनाका संहार किया और 
उसके द्वारा लूटी गयी सम्पत्ति द्वारका भेज दी । इसी समथ जरासन्ध तेईस 
अक्षौहिणी सेना लेकर वहाँ आ पहुँचा । 
आजगाम जरासन्धन्रयोबिंशात्यनीकपः॥ ६॥ 
शन्रसेनाका यह भीपणा आक्रमण देख बलराम और श्रीकृष्ण मानव 
लीला करते हुए बड़े वेगसे भागे' और अत्यन्त ऊंचे प्रवषेण नामक पर्वत पर जा 
चढ़े । जरासत्धने भी अट्टहास कर बडे वेगसे उन दोनोंक्रा पीछा किया किन्तु 
उन्हें पकड़ न सका । अनन्तर उन्हें पर्यतभें छिपे जानकर उसने पवंतके . 
चारों ओर लकड़ियोंकी टाल लगवाकर उसमें आग लगवा.दी। दोनों भाई 
ग्यारह योजन ऊंचे उस पर्वतसे कूदकर शत्रसे अलक्षित हो अपनी क्वारकापुरी- 
में पुनः आ विराजे । जरासन्ध उन्हें दग्ध समझकर सेना सहित अपनी 
राजधानी को लौट गया । 


१, युद्धसे भगवान के भागनेमें एक अदाःतर कथा हे । जरासन्धने एक वार 
ब्राह्मणों दुलाफर उनसे कहा--आप लोग कोई ऐसा उपाय करे जिससे 
हमारी विजय हो, अथवा कुप्ण युद्ध छोड़कर भाग जायं । व्राह्मणोंचे 
बहा राजन_! विजय तो तुम्हारी सम्भव नहीं, किन्तुं यह हो सकता है कि 
हम तुम्हारे सँनिक वनकर शद्ध चलें । तव भगवान. हम लोगोंको :हार 
के अयोग्य समभर युद्भसे अवश्य भाग जायेगे । जरासन्धने यही किया 
और भगवान, त्राह्मणोंके वचनके गौरवाथं संग्रामसे भाग गये। 
[ संहिता ] 
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हे राजन्‌ ! बलरामजीका विवाह रेवतपुत्र ककुझीकी कन्या रेवतीसे 
हुआ था यह नवम स्कन्धके तीसरे अध्यायमें कह चुके हैं। अव तुम भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके विवाहका ललित प्रसंग सुनो । भगवान्‌ने शिशुपालपक्षीय शाल्व 
आदि राजाओंको जीतकर रुक्मिणीके साथ विवाह किया । राजा परीक्षितूने 
पूछा--भगवन्‌ ! मैंने सुना है कि भगवान्‌ने राक्षसविधिके हारा रक्मिणीसे 
विवाह किया ? आप कृपाकर इस प्रसंगको सुनावे | शुकदेवजी बोले--हे 
राजन्‌ ! विदभंदेशके भीष्मक नामके एक प्रतापी राजा थे । उनके पाँच 
पुत्र और रुक्मिणी नामकी एक कन्या थो । कन्याने नारदजीसे श्रीकृष्णचन्द्रके 
गुण, रूप, शील और पराक्रम को सुनकर उन्हें हृदयसे अपना पति बना लिया 
था । श्यामसुच्दर भी उसके रूप, शील और गुणोंपर मुग्ध हो उसे अपनी पत्नी 
बनाना चाहते थे | राजा भीष्मकने भी उन्हें अपनी कन्या देनेका दृढ़ विचार 
किया था, किन्तु उसके ज्येष्ठ पुत्र रुक्‍मीने इसका विरोध किया। वह 
अपनी वहनका विवाह शिशपालके साथ करना चाहता था । इस समाचार 
से रुक्मिणीको बड़ा खेद हुआ । उसने एक गुप्त पत्र लिखकर विश्‍वस्त 
ब्राह्मण ढारा भगवान के पास ढ्वारकामें भेजा । व्रादाण झारकामें पहुँच कर 
भगवान के राजभवनमें गया । द्वारपालके सूचना देने पर भगवान.ने उसे 
बुलाया । ब्राह्मणको आते देख भगवान, सिहासनसे उठ खड़े हुए और 
ब्राह्मको उस पर बँठाकर अध्यं-पाद्यसे विधिवत्‌ पूजन कर उन्हे भोजन 
कराया । बाद विश्रामके समय पेर दबाते हुए श्रीकृष्णने ब्राह्मणदेवतासे 
प्रेमपर्वक आगमनका कारण पूछा। विप्रदेवने रुक्मिणीका मुहरबन्द पत्र 
भगवान के करकमलोंमें अपित कर दिया । 


` रुक्मिण्याः स््रयमेकान्ते लिखित्या दृत्तपत्रिकाम्‌ । 


ुद्रामुन्सुच्य कृष्णाय प्रेमचिहामदशेयत्‌ः॥। 
( श्रीघरी ) 


भगवान के आदेशसे विभ्रदेवने ही उसे खोलकर पढ़ना आरम्भ किया 
उसमें सात श्लोक लिखे थे, जिनमें पहला श्लोक यह था 


श्रत्वा गुणान्‌ झुबनसुन्दर शृण्वतां ते _ 
निर्विश्य कणंबिवरैददरतोऽज्गतापम्‌ । 
रूपं दशां दृशिमतामखिलार्थलामं 
त्वय्यच्युताविशति चित्तमपत्रपं मे ॥३७॥ 
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हे भुवनसुन्दर ! सन्तापको दूर करनेवाले आपके गुण एवं सुन्दर ` 
रूपका वर्णन सुनकर मेरा मन लज्जारहित हो आपमें ही सर्वतोभावेन 
अनुरक्त हो गया है । मुझे आशा है कि अब मेरे अखिल मनोरथ पूणं हो 
जायेंगे । आपका नाम मुकुन्द है, वह मुक्ति देने वाला है । इसकी सार्थकता 
तभी है जब आप इस दुःख-समुद्रसे मुझे मुक्त कर दें ? आप ही बतायें, 
संसार में कोन ऐसी कुलवती कन्या होगी जो आपके रूपपर मोहित न हो 
और आपको पति वनाना न चाहे । मैंने तो अपना शरीर, मन, प्राण सब 
कुछ आपको ही अपित कर दिया है। अतः अब आप कृपया यहाँ आकर 
मुझे अपना लें। हे वीर! मैं आपकी सनातन भोग्यवस्तु हुँ। सिंहकी वलि 
जैसे शृगाल नहीं छू सकता वैसे ही शिशुपाल मेरा दुरसे भी स्पर्शं न कर 
सके । मैंने पूवजन्ममें जो भी जप-तप, दान, ब्रत-नियम और ब्राह्मणोंकी सेवा 
आदि जो सत्कमं किये हों उनसे प्रसन्न हो आप मेरा शीघ्र ही पाणिग्रहण 
करें । हे अजित ! कल प्रातःकाल ही मेरा विवाह होगा ! इससे पहले ही आप 
यहाँ आकर युद्ध झारा शिशुपालकी सेना ध्वस्त कर मेरा हरण कर ले । आप 
यदि यह सोचें कि अन्तःपुरसे मैं तुम्हारा हरण कंसे करूंगा तो मैं इसका 
उपाय बताती हूँ। विवाहके पूर्वं कन्या नियमानुसार गिरिजा-पूजन करने 
बाहर मन्दिरमे जाया करती हैं आप वहींसे मेरा हरण कर ल। 
स्मरण रहे, यदि मुभे आपकी कृपा न मिली तो मैं निराहारब्रत हारा 
अपना शरीर सुखाकर प्राण त्याग दुँंगी । इस प्रकार जन्म-जन्माच्तरोमिं कभी 
तो आपका प्रसाद सुलभ हो सकेगा । 

यह्यस्बुजाक्त न लभेय भवत्प्रसादं। 
. ,जह्यामसून्‌ ब्रतकशान्‌ शतजन्मभिः स्यात्‌ ॥४३॥ 

हे मेरे अभिस्न प्रियतम ! एक बात और है इसका विशेष ध्यान रक्खें, 
इस गुप्त समाचारका किसीको किश्चिन्मात्र भी आभास न मिले । आपको 
मेरी शपथ है । मुझे यह समाचार देनेमें वडी लज्जा-सी हो रही है। फिर भी 
इस ऐच्छिक विवाहमें घमंशास्त्रसे कोई दोष नहीं आता । कारण, यदि 
पिता या भाई कच्याका सम्बन्ध अयोग्य पति से करना चाहें तो कच्या स्वतन्त्र 
खूपसे योग्य पति का वरण कर सकती है उसे दोष नहीं लगता। ऐसा 
घ्मंशास्त्रका वचन है । 

अयोग्यं दातुसुद्यक्तं पित्रादौ कन्यका स्वयम्‌ । 


योग्यं पतिं म्नवृण्वीत न च सा दोपभागिनीं॥ 
( वारतान्तवी स्मृत्रि ) 
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विप्रदेवने कहा--भगवन्‌ ! यह रुक्मिणीका गुप्त सन्देश है । इस विषयमें 
आपका जो भी कतंव्य हो उसे अविलम्व करने की कूपा करें। क्योंकि समय 
थोड़ा है । - 
क्रियतां तदनन्तरम्‌ ॥ ४४ ॥ 
श्रीमद्वागबत-कथा साप्ताहिकके दशम स्कन्धका बावनवाँ अध्याय समाप्त । 
[ मासिक पारायणका तेईसबाँ विश्राम ] 
RED 


तिरेपनवाँ अध्याय 


श्रोकृष्णाद्वारा रुक्मिणोका हरण 
शुकदेवजी बोले--हे राजन्‌ ! 
वैदभ्यों: स तु सन्देशं निशम्य यदुनन्दनः । 
प्रगृह्य पाणिना पाणिं प्रहसन्निद्मन्रवीत्‌ ॥ १॥ 

रुक्मिणीका यह गुस सन्देश सुन भगवान्‌ने उन विश्रदेवका हाथ अपने 
हाथसे पकड़कर हँसते हुए कहा-- विप्रदेव ! जसे रुक्मिणीका चित्त मुझमें 
लगा है वैसे ही मेरा भी चित्त उसमें संलग्न है। मुझे पता लगा है कि रुक़मीने 
द्वेषवश ही मेरे विवाहका विरोध किया है मुझे इसी चिन्तामें रात्रिमर 
निद्रा नहीं आयी । मैंने निश्‍चय कर लिया है कि दुष्ट राजाओंका दमन कर 
रुविमणीका अवश्य हरण करूंगा । हे राजन्‌ ! यह कहकर भगवान्‌ ने शुभ- 
मुहुतके अनुसार परसोंके दिन रानिमें विवाहका नक्षत्र है ऐसा ब्राह्मणे द्वारा 
जानकर सारथिको तुरन्त रथ जोतनेका आदेश दिया । सारथिने तत्काल रथ 
जोतकर भगवानूके सामने उपस्थित कर दिया । भगवान्‌ने सायंकाल रुक्मिणी” 
का सन्देश सुना था। उसी समय व्राह्मण-देत्रताके साथ रथ पर आरूढ हो 
कुण्डितपुरके लिये प्रस्थान कर दिया । प्रातःकाल वे कुण्डिनपुर पहुंच गये । 
इधर राजा भीष्मकने पुत्रके आग्रहसे शिशुपालको कत्या देनेके लिये विवाहके 
पूर्वका कृत्य आरम्भ कर दिया । नगरके राजमार्ग, गली, चौराहे सभी सुन्दर 
ढंगसे सजायें गयें। ध्वजा-पताका, बन्दनवार, वेल-बुटे, रंग-विरंगी कण्डियाँ 
सर्वत्र लगायी गई । सड़कोंपर सर्वत्र इत्र और केवड़ेके जलका छिड़काव किया 
गया । नर-नारी सुन्दर वस्त्र-आभूषण पहने सुसज्जित हो अपने-अपने कार्य 
में संलग्न थे । सुगन्धित पुष्प एवं अगरबत्तियोंकी सुगरंधसे सम्पूणं नगर 
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` सुवासित हो रहा था । नगरकी अभूतपूवं सुषमा देख सवका मन उसकी ओर 
खिच जाता था । राजाने वैदिक ब्राह्मणोंक्रो नाना-प्रकारके फलाहारी भिष्टान्नसे 
तृप्त कर स्वस्तिवाचनपुर्वेक विवाहके म।ज्ञ लिक कायं आरम्भ किये । 


भोजयित्वा यथान्यायं वाचयामास मङ्गलम्‌ ॥ १०॥ 


कमंकाण्डी व्राह्मणोंने वस्त्र और आभूषणोंसे सुशोभित रुक्मिणीके हाथों- 
में मन्त्र पढ़कर मंगल-सूत्र बांधा । क्रमसे शास्त्रीयविधिके अनुसार सभी 
वैवाहिक काये सम्पन्न होने लगे । ब्राह्मणोंको सोना, चाँदी, वस्त्र-आभूषण 
गौ, तिल-मोदक तथा और भी नाना प्रकारकी वस्तुएँ दान की गयीं । 
चेदिदेशके राजा दमघोष अपने पुत्र शिशुपालको लेकर शूर-वीरोंकी सेनाके 
साथ कुण्डिनपुर आये । भीष्मकने वर योग्य एक नवीन जनवासेमें उन्हें सेना 
सहित ठहरा दिया । वलरामजी भी शत्रपक्षीय राजाओंका विशेष उद्योग 
सुनकर कलहसे शंकित हो अपने भाईके स्नेहवश स्वयं विशाल चतुरंगिशी 
सेना लेकर कुण्डिनपुर जा पहुंचे । रुक्मिणी बड़ी उत्सुकतासे भगवान, 
श्रीकृष्णके आगमनकी प्रतीक्षा कर रही थीं । विलम्ब होता देख उनके मनमें 
नानाप्रकारके संकल्प-विकल्प उठने लगे किश्तु, उसी समय उनके शुभ-सूचक 
शकुनके रूपमें वाम ऊरु, एवं वाम भुजा और वाम नेत्र सहसा फड़कने लगे । 


वाम ऊरुभुजो नेत्रमस्फुरन्‌ प्रियभाषिणः ॥ २७॥ 

थोड़े ही देरमें वह भेजा हुआ व्राह्मण भी अन्तःपुरकी ओर आता 
दिखायी पड़ा । रुक्मिणीजी बड़ी स्वरासे उससे मिलनेके लिये आगे बढ़ीं । 
विभ्रदेवने भगवानका आगमन एवं रुकिमिणी-हरणाका निश्चयपू्ण समस्त 
वृतान्त कह सुनाया । रुक्मिणी यह सुंनकर बड़ी प्रसन्न हुई और उन्होंने 
ब्राह्मणको प्रणामके व्याजसे प्रत्यक्ष कुछ न देते हुए भी परोक्षमें सबं कुछ 
दे डाला और आदरपूर्वंक उसे बिदा किया । भीष्मकने जब यह समाचार सुना 
कि कन्याका विवाहोत्सव देखने बलराम और श्रीकृष्ण भी पघारे हैं तो वह 
बड़ा प्रसन्न हुआ । उसने एक अत्यन्त अभिनव सुन्दर सजे हुए जनवासेमें 
सेना सहित उनके ठहरानेका उत्तम प्रबन्ध किया और सबका यथायोग्य 
राजोचित आदर-सत्कार कर सन्तुष्ट किया । भगवानका अनुपम सौन्दर्यं देख ` 
सब नगरवासी अपने-अपने इष्टदेवसे यही मनाते थे कि-- 


करङ्भित्सुच रितं यन्नस्तेन तुष्ट्रिलोककृत्‌ । 
अनुहातु ग्रहातु वेद्भ्याः पाणिमच्युतः || ३८ ॥ 
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यदि हमारा कुछ भी जन्पास्तरीय सुक्त हो तो उससे प्रसन्न ठो भगवान्‌ 
' छुम पर यही अनुग्रह करें कि रुक्मिणीका पाणिग्रटूण करले । वारण, हविमणीके 
“योग्य वर तो यही है, दुसरा नहीं । ; 

इस प्रकार सम्पूर्ण नगरवासी आमोद-अमोदक्रे: साथ आपदा प्रेमालाप 
कर रहे थे । उसी समय कन्या मौनव्रत धारण कर श्रीगिरिजादेवीका पूजन 
करने पैदल ही अन्तःपुरसे मिकली । मागंमें सेनिकोंका चारों ओरसे सुन्दर 
प्रवस्ध था। नाना प्रकारके वाजोंके साथ माजजिक-गाव होता जा रहा था । 
वृद्ध ब्राह्मणियोंने रुविमिणीजी को मन्दिरमें ले जाकर उनसे देवीका विविपूर्वंक 
पूजन कराया और उन्हें प्रसादको माला अर्पशं दी । रुबिमणीजीने देवी 
एवं ब्राह्मशियोंक्रो प्रणाम किया । पुनः एक दासीका हाथ पकड़े घीरे-धीरे 
मन्दिरसे बाहर निकलीं | उनका अपूर्वं सौन्दर्यं देख जो वीर जहाँ थे वहीं 
भृच्छित हो पृथ्वीपर गिर पड़े । कन्याने अपनी बिखरी अलके वाये हाथकी 
यंगुलियोसे ऊपर उठाकर *लज्जापूर्ण चितवनसे अव समागत राजाओंको 
निहारा तो उसी समय; सामने आते हुए भगवा श्राकुष्णाको देखा । 
उत्सार्य वामफरनैरलकानपाङ्गः प्राप्तान्‌ दियेचतत पान्‌ दटशेडच्युत च । 

राजकुमारी भगवानूको देखकर बड़ी प्रसन्न हुई । वह ऊपरी मनसे विलम्ब 
करतीं अपने रपर चढ़नेद्ी चेष्टा कर ही रही थी कि तुरंत भगवान्‌ने राजाओं- 
के देउते-देखते रमिमणीको गोदमें उठाकर अपने रथपर चढ़ा लिया । श्यज्ञालोके 
मध्यसे शिहके समान अदना भाग लेकर भगवान्‌ निर्भीकता पूवक धीरे-धीरे 
वहाँसे चल दिये । 

खगालमध्यादिय  भांगह्ृडरिः । ५५ 

वलरामजी आगे-आगे हो गये । जरात आदि बड़ें-वड़े बोर यह अपमान 
सहन न कर सके । वे आपसमें कहने लगे, अरे हमलोगोंहो धिक्कार है, इन 
साधारणसे गोपोंने हम बीर-मानी योद्धाओंके यश को धूलपें मिला दिया । 
मात खिला दिया । इस प्रकार वे अपनेको घिक्करारते हुए सव आपसमें 
मिलकर एक साथ श्रीकृष्णसे युद्ध करनेकी तैयारी करने लगे । 


श्रीमद्भागवत-कथा साप्ताहिके दरास स्हन्यत्ा तिरेपनवाँ अध्याय समाध्ष । 


= DES 
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चौवनवाँ अध्यायं 


युद्धमें राजाओंकी पराजय एवं हारकासें श्ीकृुषणका रुक्मिणीसे 


सोहलास विवाह 


शुकदेवजी वोले--हे राजन्‌ ! वे सव राजा क्रोधावेशमें वाहनोंपर चढ़, 
अपनी-अपनी सेना ले, धनुष चढ़ाकर श्रीकृष्णके पीछे दौड़ पड़े । उन्हें आते 
देख यादवोंके सेनापति भी धनुषंकी टडर करते सामने आ डटे। दोनों 
ओरसे व्राणोंकी भीषण वर्षा होने लगी । रुक्मिणी अपने पतिदेवकी सेनाको 
वाणोंसे आच्छन्न देख घवरा गयीं और लज्जासे संकुचित हो भगवानुके मुखकी 
ओर निहारने लगीं । भगवानूने मुसकराकर कहा--प्रिये ! डरो मत। अभी 
तुम्हारे वीरों झारा शत्रुओंकी सेना क्षणमात्रमें नष्ट कर दी जायगी । वीर 
यदुवंशी शत्रुओंका पराक्रम सह न सके, उन्होंने तीक्ष्णवाणोंसे विपक्षीय 
वीरोंके हाथी, घोड़े और रथ काट कर गिरा दिये तथा वाहनोंपर चढ़े बड़े-बड़े 
योद्धाओंके भी मुकुट, कुण्डल और पगड़ी सहित करोड़ों सिर का्ट-का्टकर 
पृथ्वीपर विछा दिये। थोड़ी ही देरमें शत्रुओंकी विशाल सेना नष्ट कर दी गयी 
और जरासन्ध आदि वीर योद्धा संग्राम छोड़ कर भाग खड़े हुए । उन्होंने 
कान्तिहीन निरुत्साह नीचे मुख किये बैठे शिशुपालके समीप जाकर कहा-- 
राजन्‌ ! आप मनमें दुःख न करें। संसारमें जय-पराजय सुख-दुःखका होना 
कालके अधीन है । मैं सत्रह वार संग्राममें स्वयं श्रीकृष्णसे हार गया था फिर 
भी उदास नहीं हुआ । अवसर आनेपर मैंने भी उन्हें एक बार तो रणसे भगा ही 


* दिया था, फिर भी, मैं इन बातोंपर कभी शोक या हषं नहीं करता । कारण, 


ये सब बातें कालके अधीन हैं। अनकूल समय आनेपर हम भी विजयी होंगे, 
ऐसी आशा रख, आप उदास न हों। हे राजन, ! इस प्रकार, जरासन्ध 
आदि वीर योद्धा शिशुपालको समभा-बुकाकर अपने-अपने नगरको चले गये । 
शिशुपाल भी लज्जित हो अपनी राजधानीको लौट गया,। कृष्णह पी रुक्मी 
इस प्रकार राक्षस-विधिसे अपनी बहनका विवाह सहन न कर सका । उसने 
सब राजाओंके बीचमें बाहु उठाकर इस प्रकार प्रतिज्ञा की-- 


` अहत्वा समरे, कष्णमप्रत्यूह्ष च रुक्मिणीम । 
कुरिडनं न प्रवेच्यामि सत्यमेतद्‌ ब्रत्रीभि ब: । २०] 
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वीरो ! ध्यान देकर सुन लो, मैं सत्य कहता हूँ । युद्धमें विना कृष्णको मारे 
और रुक्मिणीको विना लौटाये मैं अपने कुण्डिनपुरमें प्रवेश नहीं करूंगा । यह 
कहकर समी एक अक्षौहिणी-सेनाको साथ ले सारथिसे बोला--बरे ! जहाँ 
कृष्ण हों वहीं मेरा रथ ले चल । मेरा उनसे संग्राम होगा । सारथिने बड़े 
वेगसे रथ आगे वढ़ाया। रुक्मीने कृष्णको ललकारते हुए कहा--अरे | खड़ा 
रह, खड़ा रह; कहाँ तू मेरी वहनको हरकर ले जा रहा है? मेरे बाणोंसे 
पृथ्वीपर गिरनेके पूर्व ही मेरी वहनको छोड़ दे । आज मैं तेरे मदको चूर-चूर 
कर डालू गा । इतना कह उसने कृष्णको तीन वाण मारे, भगवान, ने मुसकराते 
हुए रुकमीका धनुष काटकर छः वाणोसे उसे वेध दिया, फिर आठ बाणोंसे 
उसके चार घोड़े, दोसे सारथि और तीनसे उसकी ध्वजा काट डाली । पुनः उसने 
दुसरा धनुष लेकर पाँच वाँण कृष्णपर छोड़े । भगवान,ने उन्हें भी काष्ट 
डाला । तव वह क्रद्ध हो कृष्णको मारनेके लिये ढाल-तलवार लेकर रथसे कुद 
पड़ा और भगवानुकी ओर दौड़ा जैसे पतंगा अरिनिकी ओर जाय । भगवान्‌ने 
तीक्ष्ण बाणोंसे तलवारके टुकड़े-टुकड़े कर पृथ्वीपर गिर दिये । बादमें भगवानूने 
रुक्मीको मारनेके लिये हु(थमें खड्ग उठाया । यह देख रुक्मिणी भयसे व्याकुल 
हो भगवान्‌के चरणोंपर गिर पड़ी और बड़ी दीनतासे बोली--नाथ ! मेरे 
भाईको न मारे । शुकदेवजी कहते हैं-हे राजन्‌ ! 

तया परित्रासबिकम्पिताङ्गया शुचावशुष्यन्सुखरुद्धकणठया । 
कातर्येवि्रंसितहेममालया गृद्दीतपादः करुणो न्यवतेत ॥ ३४ 

भयके मारे रुक्मिणीका शरीर काँपने लगा । शोकसे मुख सूख गया, कण्ठ 
अवरुद्ध हो गया और विकलताके कारण उनकी सोनेकी माला भी कण्ठसे गिर 
पड़ी । रुक्मिणीने घबड़ाकर भगवान्‌के चरण पकड़ लिये । दयालु भगवानुने 
फिर रुक्मीको नहीं मारा । केवल उसे रस्सीसे बांध लिया और फिर दाढ़ी मुंछके 
सहित उसका मुण्डन करा उसे कुरूप बना दिया । तब तक वीर यादवोंने उसकी 
सारी सेना नष्ट कर डाली जसे मतवाला हाथी कमलिनीके वनको ध्वस्त 
कर डालता है । बलरामने रुत्रमीको ऐसी बुरी दशामें देखकर छुड़ा दिया और 
कृष्णसे कहा--भाई ! यह तुमने उचित नहीं किया । ऐसा करना शास्त्रमें 
बन्धुका वघ बताया गया है । वधयोग्य भी बन्धुका वध बच्चुक्वरा होना 
उचित नहीं । बहुं स्वयं अपने दोषसे मारा जाता है । इतना कह, रुक्मिणीको 
. समझते हुए बलरामजीने कहा--हे साब्वि ! तुम अपने भाईके कुरूप होनेकी 
चिन्ता न करो और हमें भी दोषी न समझो, कारण सुख-दुःख सब कमंसे 
हुआ करते हूँ । क्षत्रियका धमे बड़ा घोर है। युद्धमें भाई-भाईको भी मार 
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सकता है। इसलिये, तुम व्यथंका शोक न करो । यह शोक अज्ञानसे होता 
है, जो मन और बुद्धिको विचलित कर डालता है । आत्मासे इसका कोई 
सम्बन्ध नहीं । आत्मा एक तथा पद्मपत्रवत्‌, निर्लेप है, उसमें शोक-मोहकी 
कल्पना ही कैसी ? हे साध्वि ! तुम इस तत्त्वज्ञानसे शोकको दुरकर शात्तचित्त 
हो जाओ हें राजन्‌ ! वलरामजीका महत्त्वपूरां यह उपदेश सुनकर रुक्मिणी 
का मानसिक संताप दूर हो गया और उसके चित्तमें बड़ी शान्ति हुई । रुक्मी 
अपनी प्रतिज्ञाके अनुसार फिर छुण्डिनपुर लौट कर नहीं गया । वहीं भोजकट 
नामक एक विशाल नगर वनवाकर उसीमें निवास करने लगा । शुकदेबजी 
कहते हैँ-हे राजन्‌ ! 
भगवान्‌ भीप्मकसुतामेचं निर्जित्य भूमिपान्‌ । 
पुरमानीय विधिवढुपयेमे कुरूद्वह ॥ ५३ ॥ 

इस प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्ण राजाओंको जीतकर इबिमिणीको हारकामें 
ले आये और वहीं विधिपुवंक उनके साथ विवाह किया । 

रुक्मिणीका हरण सुनकर राजाओं तथा राजकन्याओंको वड़ा ही आश्वये 
हुआ । ह्वारकामें घर-घर आमोद-प्रमोदके साथ नाना प्रकारके महोत्सव होने लगे । 
नगरकी नर-नारियाँ सुन्दर वस्त्र और आभूषणासे सुसज्जित हो वर-वधू के 
लिये दहेजके रूपमें नाना प्रकारको वस्तुएं भेंट करने आ रही थीं । नगरके कोने- 
कोनेमें चारों ओर मांगलिक गान की घ्वनियाँ गूंज रही थीं । पुरीकी सजावट 
तो देखते ही बनती थो । प्रत्येक दरवाजे पर दोनों ओर केलेके खम्मे गडे थे । 
रंग-विरंगी भण्डियाँ तथा बन्दनवार बंधे थे । वेल-वूटोंकी निराली छटा छिटक 
रही थी। देखते ही दर्शकोंका मन हर लेती थी । जलभरे मांगलिक घट तथा 
प्रज्वलित दीपकोंकी कतारे शोभा वढा रहीं थीं। अगरवत्तियोंकी अनुपम 
सुगन्ध चारों ओर गमक रही थी । प्रत्येक दरवाजे पर फल-पुष्प लाजा तथा 
दुर्वांकुर विखरे हुए थे । भगवान के राजभवनकी शोभा तो वर्णनातीत थी । 
उसका वणन करते जगज्जननी भगवती शारदा भी सथूचा रही थी, जहाँ भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण रुक्मिणीके साथ सिंहासन पर विराजमान थे । उनकी दुर्लभ झांकी 
का दर्शन कर द्वारकावासी आनन्दोद्रेकसे फूले नहीं समाते थे । सव मिलकर 
एक साथ उच्चस्वरसे लक्ष्मीनारायणकी जय-जयकार मना रहे थे । इस प्रकार 
भगवानुके प्रथम विवाहका प्रसंग वर्णन किया अब आप आगेका प्रसंग सुनें । 
श्रीमद्वागवत-कथा साप्ताहिकके दशम स्कन्थका चौवनवाँ अध्याय समाप्त । 

सप्ताइके पञ्चम दिनकी कथा समाप्त ( अ० सं० ५१ ) 
~ ; 
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श्रीमङ्गागवत-कथा ( साप्ताहिक ) 


प्र 
सप्ताहक षष्ठ दिनकी कथा 
-..ऱदय >> 
[ श्रीहंसाख्यानपर्येन्तं पष्ठेऽह्नि वाचयेद्‌ भुवम्‌ ] 
(दशमस्कन्धके ५५ अध्यायसे ११ स्कन्धके १३वें ध्याय तक) 


पचपनवाँ अध्याय 
प्रदुस्तका जन्म उसका हरणा और प्रद्युम्त द्वारा 
शम्बरासुरका वध 


शुकदेवजी बोले--हे राजन्‌ ! . 
कामस्तु वासुदेवांशो दग्ध: प्राग्‌ रुद्रमन्युना । 
देहोपपत्तये भूयस्तमेध प्रत्यपद्यत ॥ १॥ 
कामदेव भगवान्‌ वासुदेवका अंश कहा जाता है। कारण, यह चित्तमें 
उत्पन्न होता है और चित्तके अधिष्ठाता वासुदेव हैं। यह सुष्टिका हेतु भी कहा 
जाता है । कामदेव पुवंजन्ममें रुद्रके कोपसे भस्म हुआ था । देहप्राप्तिके लिये वह 
रुविमृणीके गभं से उत्पन्न हो भगवानका पुत्र हुआ । उसका नाम प्रद्युम्न रवखा 
गया । शम्बरासुरने उसे अपना शत्रु समझ छठ ही दिन सूतिकागृहसे हरणुकर 
समुद्रमें फेंक दिया था । विष्णुपुराणमें इस सम्बन्धमें कहा है 
षष्ठेऽहि जातमात्रं तु प्रद्युम्नं सूतिकागृहात्‌ । 
मभैष हन्तेति मुने हृतवान्‌ कालशस्त्ररः।। ( बि० पु० ) 
वहाँ समुद्रम भगवान्‌की इच्छासे प्रद्यम्नको एक बलवान्‌ मत्स्य निगल 
गया । मल्लाहोंने जाल डालकर अन्य मत्स्थोंके साथ उस विशाल मत्स्यको 
भी पकड़ा और उसे ले जाकर शम्बरासुरको भेंट कर दिया । रसोइयोंने पाक- 
शालामें ले जाकर उस मत्स्यको छुरीसे काटा। उसके उदरसे एक सुन्दर बालक 
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निकला । उन्होंने उसे पाकशालाकी अध्यक्षा मायावतीको दे दिया। वह उसे 
देखकर चकित रह गयी । नारदजीने पृव॑वृत्तात्त बताकर उससे कहा-यह 
तुम्हारे पूवंजन्मके पति हैं और प्रद्युम्नके रूपमें प्रकट हुए हैं। 


मत्स्यपुराणाका प्रसंग है यह मायावती कामदेवकी पत्नी रति थी। 
भगवान, शिवके कारा कामदेवके भस्म हो जाने पर रतिने पतिकी प्राप्तिके लिये 
बहुत काल तक उनकी आराधना की । शम्वरासुर भी रतिकी इच्छा कर 
शिवकी उपासना करने लगा । एक साथ दोनोंकी तपस्या पूर्णं हुई । भगवान्‌ 
शिव दोनोंको वर देने पहुंचे । शिवजीने रतिसे कहा--तुम्हारे पति कुष्णके पुत्र 
होकर तुम्हें प्रात होंगे। शम्वरासुर रतिको चाहता था शिवने उससे भी 
तथास्तु कह दिया । इसपर रतिने कहा--भगवन._ ! ऐसा होना उचित नहीं, 
शिवने रतिको 'मोहनात्मिका विद्या” का उपदेश देते कहा--तुम इसी विद्याके 
प्रभावसे इसे मोहित करना । तुम्हारा इससे संयोग न होगा और न ब्रतभंग 
ही होगा । मेरे वचनसे तुम्हें वहीं पतिकी प्राप्ति हो जायगी । अनन्तर 
- शम्बरासुरने रतिझूपा मायावतीको ले जाकर पाकशालाकी अध्यक्षा बना दिया । 
मायावती बालकको कामदेव समझकर उससे पतिवत्‌ स्नेह करने लगी । उसने 
बालकको दिव्य रसायन आदिका सेवन कराकर शीघ्र बड़ा कर लिया । उसमें 
यौवन झलक आया । प्रद्युम्नको देखकर स्त्रियां मोहित हो जाती थीं । रति 
हाव-भाव कटाक्षके हारा पतिभावसे प्रेमपूर्वक उनकी सेवा करने लगी । 
्ीत्योपतस्थे रतिरङ्ग सौरतेः | १०। 
यहु देख प्रदयम्नने एक दिन रतिसे कहा-माता ! तुम सुरत सम्बन्धी भावोंसे 
पत्नीकी तरह मुझसे व्यवहार क्यों करती हो ? यह तो उचित नहीं । रतिने 
कहा-नाथ! क्षमा करें । आप श्रीकृष्णके पुत्र हैं। शम्बरासुरने पूर्वजन्मके वैरवश 
आपको अपना शत्रु समझकर समुद्रमें फेंक दिया था । वहाँ मतस्यने आपको 
निगल लिया, उसके उदरसे आप यहाँ प्राप्त हुए हैं। मैं आपकी रति नामक 
पूर्व पत्नी हूँ, आप साक्षात्‌ कामदेव हैं। आप अपने इस प्रबलशत्रु शम्बरासुरका 
संहार कर । इतना कहकर रतिने प्रचुम्नको मोहिनी नामक महाविद्याका 
उपदेश दिया । ससे प्राप्तकर प्रद्यम्नने युद्धके सिये शम्वरासुरको ललकारा। 
दोनोंमें परस्पर.घमासान युद्ध छिड़ गया । शम्बरासुरने नाना प्रकारकी आसुरी 
मायाका प्रयोग किया, किन्तु प्रथ्‌ म्नने महामाया विद्याके प्र भावसे उसकी सारी 
माया नष्ट कर डाली । अनन्तर तीकष्णु-तलवा रसे ल 
सिर काटकर पृथ्वी पर फेंक दिया । यह देख लठ ह 
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करने लगे । प्रद्य म्न अपनी पत्नीके झरा आकाशमागंसे अन्तःपुरमें लाये 
गये। बोल-चाल रूप-रंग तथा आकृतिसे उन्हें साक्षात्‌ श्रीकृष्ण जानकर सव 
स्त्रियाँ इधर-उधर जा छिपी, किन्तु घीरे-घीरे कुछ विलक्षणतासे यह कृष्ण 
नहीं हैं ऐसा जानकर पुनः उनके पास आयीं । उन्हें देखते ही रुक्मिणीको 
अपने पुत्रका स्मरण हो आया, उसके स्तनोसे दुध टपकने लगा और सहसा 
बाँयी भुजा भी फड़कने लगी । इसी समय भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी वहाँ आ पहुंचे । 
उन्होंने इस घटनाका सब रहस्य जानते हुए भी इस विषयमे कुछ कहा नहीं । 
नारदजीने आकर शम्बरासुरक्ारा किये गये हरणकी सारी कथा आदिसे 
अन्त तक कहकर सुना दी । 
नारदोऽकथयत्‌ सबं राम्वराहरणादिकम्‌॥ ३६॥ 

अनन्तर सारा परिवार पुत्र एवं पुत्रवघूका आलिङ्गन कर आनन्दमर्न 
हो गया । झरकावासी भी प्रद्य॒म्तको वापस आया सुनकर वड़े प्रसन्न हुए 
और घर-घर आनन्दोत्सव मनाने लगे । 


श्रीमद्वागबत-कथा साप्ताहिकके दशम स्कन्धका पचपनवाँ अध्याय समाप्त 
x 


छप्पनवाँ अध्याय 


भगदान्‌को मिथ्या कलङ्क तथा जाम्बवती ओर 
सत्यभामासे विवाह 
शुकदेवजी बोले-हे. राजन्‌ ! 
सत्राजितः स्वतनयां कृष्णाय कृतकिल्बिषः । 
स्यमन्तकेन मणिना स्वयमुग्यस्य दत्तवान्‌॥ १ ॥ 
सत्राजित्‌ने भगवान्‌ श्रीकृष्णका एक अपराध किया था उसकी शान्तिके 
लिये उसने भगवानको अपनी कच्या, स्यमन्तकमणिके साथ प्रदान की । 
राजा परीक्षित्ने पूछा-है ब्रह्मन्‌ ! सत्राजितूने भगवानुका कया अपराध 
किया था तथा उसे स्यमन्तक-मरि कहाँसे प्राप्त हुई एवं उसने अपनी कच्या 


श्रीक्ृष्णुको किस कारण दी ? यह प्रस सुनानेकी कृपा करें। शुकदेवजी 
बरोले--राजन्‌ ! सत्राजित्‌ सूर्यका परमभक्त था । उसकी तपस्यासे प्रसन्न हो 
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सुयंने उसे स्यमन्तकमरिए दी थी। एक दिन वह उसे कण्ठमें धारण कर 
ढारकार्मे गया । मणिके तेजसे वह सत्राजित्‌ लक्षित नहीं होता था । साक्षात्‌ 
दुसरा सूर्य ही जान पड़ता था । उसे देख, यादवोंकी ष्टि चकाचौंध हो 
गयी । उन्होंने समामें, लोकलीलाथं पाशा खेलते हुए भगवानुके समीप जाकर 
कहा--भगवन्‌ ! आपका दर्शन करने सूर्यदेव आ रहे हैं। यह सुन भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण हँस पड़े और वोले--वह सूयं नहीं, सत्राजित्‌ है। मणि पहननेसे 
सूर्यवत्‌ चमक रहा है । सत्राजितूने घर जाकर अपने इष्टदेव भगवान्‌ 
सूयंके मन्दिरमें ब्राह्मणों हारा विधिवत्‌ उस मरिएकी स्थापना करा दी और 
प्रतिदिन नियम पूवंक उसकी पूजा करने लगा । वह मणि प्रतिदिन उसे 
आठ भार १८० तोला सोना देती थी । पूजित मणिके प्रभावसे वहाँ दुर्भिक्ष, 
महामारी, अकालमृत्यु आवि-व्याधि और सरप॑वाधा आदि किसी प्रकारके अरिष्ट 
नहीं होते थे। एक समय श्रीकुष्णने राजा उग्रसेनके लिये वह मणि 
मांगी । कारण, साधारणा मनुष्यके धारण करनेपर उसका अनिष्ट हो 
सकता था । सत्राजितूने स्वणांके लोभवश बह मणि भगवानको नहीं दी। 
एक दिन उसका छोटा भाई प्रसेन कण्ठमें मणिं वाँधकर घोड़ेपर सवार हो 
शिकार खेलने वनमें गया । वहाँ सिहने घोड़े सहित प्रसेनको मारकर उससे 
मणि छीन ली। सिह मणिको लेकर पवंतकी कन्दरामें जा ही रहा 
था कि ऋक्षराज जाम्वानूने सिहको मारकर बलात्‌ उससे मणि ले ली 
और अपने पुत्रको खिलौनाके रूपमें खेलनेके लिये दे दी । रोते हुए बच्चेको 
मणिसे खेलाती हुई उसकी घात्री ( उपमाता ) यह श्लोक पढ़ रही थी-- 
सिंह: प्रसेनमवधीत्‌ सिंहो जाम्ववता हृतः। 
सुकुमारक मा रोदीस्तव ह्येष स्यमन्तकः ॥ 
( हरिवंश पु० ) 

इस श्लोकके इक्कीस बार पाठ करनेसे भाद्रशुक्ल चतुर्थोके चन्द्रदशंन- 
जनित दोषको शान्ति हो जाती है, ऐसा घमंशास्त्रके तिथिनिशंय नामक 
ग्रच्य में लिखा हे । 

सत्राजित्‌ अपने भाईको न देख चिन्तासे व्याकुल हो उठा। उसने 
लोगोंसे कहा-मेरा भाई गलेमें स्यमन्तक-मरिए पहन कर बनमें गया था। 
जान पड़ता है श्रीकृष्णने उसे मरवा डाला क्योंकि वह ही मुझसे मणि 
माँग रहे थे । कानों-कान यह बात भगवान्‌ श्रीकृष्ण तक पहुँच गयी । 
भगवान्‌ अपने इस कलंकको. दुर करनेके लिये कुछ लोगोंको साथ ले प्रसेनकी 
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खोजमें निकले । उन्होंने वनमें सिंह क्वरा घोडेके सहित प्रसेनको मरा 
देखा और आगे पवंतपर एक गुफाके समीए ऋक्षराज जाम्बवान्‌ हारा 
सिंहको भी मरा पाया। वह गुफा घोर अन्धकारसे व्याप्त थी । अतः 
नागरिक लोगोंको वाहर ठहराकर भगवान्‌ने उस गुफामें अकेले ही प्रवेश 
किया और भीतर जाकर देखा तो मणिके साथ एक वालक खेल रहा था। 
मणि लेनेके विचारसे भगवान्‌ उसके समीप खड़े हो 'गयें । बालककी 
उपमाता इस अपु पुरुपको देखकर भयभीतकी तरह चिल्ला उठी । धात्री 
चुक्रोश भीतवत्‌ । जाम्बवान्‌, उसका शब्द सुनते ही क्रोधमें भर बड़ी तेजीसे 
दोड़कर आया और अपने स्वामीको साधारण पुरुष समझकर उनसे भिड़ 
गया । शस्त्रोंसे, पत्थरोंसे, वृक्षोंसे और वाहुओंसे उन दोनोंका विराम- 
रहित ढन्ढयुद्ध अद्ठाईस दिनों तक निरन्तर चलता रहा । भगवान्‌के 
वप्त्रपातसम मुष्टिकाके प्रहारसे जाम्ववान्‌की सम्पूर्ण नसे ढीली पड़ गयीं। 
शरीर पसीनेसे लथपथ हो गया वह सोचने लगा। मुझसे भी अधिक बलवान्‌ 
यह कौन है जो इस प्रकार लड़ रहा है । वह चकित हो उन्हें अपना स्वामी 
जान उनके चरणोंमें गिर पड़ा और कहने लगा--भगवन्‌। आप पुराण- 
पुरुष साक्षात्‌ विष्ण, हैँ । कारणोंके भी कारण और कालके भी काल हैं। 
जिन आपके थोड़े क्रोधसे ही भयभीत हो समुद्रने लंकामें जानेका मागं 
दे दिया । उसपर कीति विस्तार करने वाला आपने पुल बाँध दिया। 
तीक्ष्ण वाणोसे रावणके सिर काट कर उसे मौतके घाट उतार दिया । आप 
वहो मेरे स्वामी साक्षात्‌ राम है। में बड़ा अपराधी हू जो अपने स्वामीसे ही 
लड़ गया । क्षमा करें, क्षमा करें । भगवानूने कोमल हाथोंसे जाम्बवान्‌का स्पशं 
, कर कहा--ऋक्षराज ! राम-रावणके युद्धमें तुम तृप्त नहीं हुए थे यह जान 
तुमको तृप्त करनेके लिये ही मैंने यह लीला रची थी । इस मणिके कारण 
ही मुझे मिथ्या कलंक लगा है। उसीका मार्जन करने मैं यहाँ आया हूँ । 
जाम्ववान्ने कहा--भगवन्‌ ! आपको कलंक केसा ? भगवान्‌ने कहा--मैंने 
केवल आकाशमें नहीं केवल गोपद जलमें भाद्रपदशुवल चतुर्थी को चन्द्र- 
दशन किया था | इसी कारण मुझे यह मिथ्या कलंक लगा है । 

मया भाद्रपदे शुक्लचतुर्थ्यां चन्द्रदशैनम्‌ । 

गोष्पदास्बुनि वे राजन्‌ कृतं दिवमपश्यता ॥ स्क० पु० 

भगवान्‌के प्रश्‍नपर एक समय नारदने भी यही कहा था। 
त्वया भाद्रपदे शुक्लचतुर्थ्यां चन्द्रदशीनम्‌। 
कृतं येनेह भगवन्‌ बृथा शापमवाप्तवाच्‌॥ 
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[ उक्त तिथिको चन्द्रदर्शनका पुराणोंमें निषेध. किया गया है ] कथा 

इस प्रकार है। एकदिन गणेशजी इसी तिथिको स्वेच्छावश कहीं जा रहे थे, 
कि दैवयोगसे उनका पैर कीचड़में कहीं फिसल गया । इस घटनापर चन्द्रदेव 

हँस पड़े । गणेशजीने लीलाथं क्रद्ध हो चन्द्रमाको शाप दिया कि जो आजके 
दिन तुम्हारा दर्शन करेगा उसे मिथ्या कलंक लगेगा। अतः इस दिन चन्द्र 
दर्शन नहीं करना चाहिये । यदि कदाचिद्‌ देख ले तो उसे ईटा आदि फंककर 
किसीसे गाली सुननी चाहिये । ऐसा करने से उस दोषकी शान्ति हो जाती 
है, ऐसा पुराणोंमें लिखा है । 

तद्दिने इष्टकाप्रच्षेपादिना कस्माच्चिद्‌ गालीम्रहणादि कुर्यात्‌ तेन 
तद्दोषशान्तिरित्युक्त पुराणान्तरे, इति ( वंशीघरी ) 

[ ध्यान रहे, ईटा इस प्रकार फंके जिससे किसीको चोट न लगे, 
अन्यथा दोपकी दूनी वृद्धि हो जाती है। ] यह वृत्तान्त सुनकर जाम्ववान्‌ने 
अपनी कन्या जाम्बवती 'को स्यमन्तक मणिके साथ क्षमायाचना पूर्वक 
भगवान्‌को अपंण कर दी । इधर गुफाके वाहर स्थित मनुष्योंने बारह दिनों 
तक भगवान्‌की प्रतीक्षा की और उनके न निकलने पर वे सब निराश हो 
घर लौट आये । उन्होंने वहाँका सम्पूर्ण समाचार लोगोंको कह सुनाया । 
देवकी, वसुदेव एवं सभी हारकावासी इसे सुनकर बड़े दुःखी हुए । अनन्तर 
` सत्राजितूको कोसते हुए उन्होंने श्रीकृष्णकी प्राप्तिके लिये वैदिक ब्राह्मणों द्वारा 
भगवती दुर्गाके प्रोत्ययं शतचण्डीका सम्पुटित विशाल अनुष्ठान आरम्भ 
कराया । 


SSNS 
१, ऋक्षकी कन्या होनेपर भी जाम्बवती रीछिनी नहीं थी । जाम्बवान्‌ 
ऋक्ष होते हुए भी देवपृत्र हैं अतः इनमें नाना रूप घारणकी शक्ति 
होनेसे और देवकन्यासे उत्पन्न हो नेके कारण यह अतीत स॒न्दरी देवकन्या 
थी। जाम्यवतः ऋत्त्वेऽपि देवपुत्रतया नानारूपतरृत्या तत्संभवात्‌ । 
इति वंशीधरी । पिताके अधिक स्नेहके कारण उनके सहश ही इसका 
जाम्बवती नाम रक्‍खा गया था । माथुर हरिवंशकी कथा है कि यह 
कन्या रामावतार के समयमें उत्पन्न हुई थी । जास्ववान्‌ उसी समय 

यह्‌ कन्या रामको देना चाहते थे । किन्तु एकपत्नीप्रत भगवान्‌ राम उसे 

उस समय ग्रहण न कर सके । उसे तपस्या करनेका आदेश दिया गया । 
तदनुसार कच्याने गोवर्धन पवत पर जाकर चिरकाल तक कठोर तपस्या 

की । पुनः भगवानूने कृष्णावतारमें उसका मनोरथ पूर्ण किया । 


~ 
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उपत्तस्थुमेहामायां दुर्गा कष्णोपलब्धये । ३५। 

अनुष्ठानकी समाप्तिके दिन देवीके आशीर्वादसे भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
सपत्नीक वहाँ आ विराजे । यह देख सभीको बड़ा आनन्द हुआ । भगवान्‌ने 
सभामें सत्राजित॒को बुलाया और राजाक समक्ष ही मणिकी प्राप्तिका सारा 
विवरण सुनाकर - उसे मणि दे दी। इसपर सत्राजितूका मुख लज्जासे नीचा 
हो गया । वह अपने अपराध निवृत्तिका उपाय सोचने लगा। अन्तमें उसने 
स्त्रियोंमें-रत्नरूपी, सत्यभामा नामकी अपनी कन्या भगवान्‌को अपंण की और 
दहेजके रूपमें स्यमन्तकमणि भी उन्हें समपंण कर दी । भगवान्‌ने विधिपूर्वक 
उस कन्यास विवाह किया और मणि सत्राजित्‌को ही लोटा दी। सांथ 
ही कहा भी-- 

तवास्तां देव॒भक्तस्य बयं च फलभागिनः | ४५ । 

तुम सूर्यके भक्त हो अतः यह मणि तुम्हारे पास ही रहे किन्तु तुम्हारे 

पुत्र न रहने के कारण अन्तमें इसके फल भागी तो हमको ही होना है । 


` श्रीसद्भागवत-कथा साप्ताहिकके दशस स्कन्धका छप्पनवाँ अध्याय समाप्त । 


fo :४8:-- 


सत्तावनवॉ अध्याय 
मणिके अपहरणसे शतधस्वाका वध एवं अक्र द्वारा 


प्राप्त मणिसे कलङ्कका साजन 


शुकदेवजी बोले--हे राजन्‌ ! लाक्षाभवनमें पाण्डवोंके दाहका मिथ्या 
_ समाचार सुनकर एक समय भगवान्‌ श्रीकृष्ण वलराम सहित हस्तिनापुर गये । 
अवसर पाकर अक्र और कृतवर्माने शतथन्वासे कहा-देखो !. इस सत्राजित्‌ 
ने अपनी कन्या हम लोगोंको देनेकी प्रतिज्ञा कर कृष्णको दे दी । इसलिये 
उसे मारकर उसकी मणि क्यों नहीं छीन लेते ? शतधन्वा को यह धात जेत 
गयी। एक दिन वह अवसर पाकर सत्राजितूके भवनमें घुस गया और सोते 
हुए उसको कसाईकी तरह मार मणि लेकर भाग गया। 
१२ 
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हत्वा पशून्‌ सौनिकवन्मणिमादाय जग्मिवान्‌ ॥॥॥ 


भगवानुकी आज्ञा भंग करनेका यह कुफल उसे इस प्रकार भोगना 
पड़ा था । यह देख उसकी स्त्रियां अनाथकी तरह चिल्लाने लगीं । सत्यभामा 
भी पिताकी हत्या पर मुछित हो धड़ामसे पृथ्वी पर गिर पड़ी । उसने 
अपने पिताका मृत शरीर तेल भरी कड़ाहीमें रखकर हस्तिनापुर प्रस्थान 
किया और वहाँ जाकर भगवान्‌से सारा समाचार कह सुनाया । ससुरकी 
मृत्यु सुन भगवान्‌की आँखोंमें आँसू भर आये और वे भार्या सहित पुनः पुरीमें 
लौट जाये । उन्होंने शतघन्वाको मारकर मणि लेनेका विचार किया। यह - 
जान शतघन्वा भयभीत हो अक्रर और कृतवमसि सहायता माँगने गया। 
उन दोनोंने कहा--हम तो वलराम और श्रीकृष्णके प्रतिकूल, कोई भी काम 
नहीं कर सकते । जिःहोंने अकेले ही सपरिवार कसको मारा, जर।सन्धको 
१७ वार यृद्धमें हराया, एक हाथसे गोवघेन पवंत उठाया एवं जो लीला- 
मात्रसे विश्वकी सृष्टि, पालन और संहार करनेवाले हैं, उन्हें तो हम केवल 
नमस्कार ही करेंगे । उनके विरुद्ध हम एक कदम भी नहीं उठा सकते । यह 
सुन शतधन्वा निरुत्तर हो अक्र्रके पास मणि रखकर, घोड़ेपर सवार हो 
भाग खड़ा हुआ। कृष्ण और वलरामने भी रथपर चढ़कर ससुरघाती 
णतघन्वाका .पीछा किया । शतथन्वाका घोड़ा सौ योजन जलकर मिथिलाके 
उपवनमें जाकर गिर पड़ा । तव वह घोड़ा छोड़ कर पैदल ही भागा । भगवान्‌ ने 
भी पैदल ही दौइ़कर उसे पकड़ा और तीक्ष्णचक्रसे उसका सिर काठ डाला । 
बादमें उसके कपड़ोंकी बाहर और भीतर की जेवोंमें मणिको खोजा-- 

चक्रेण शिर उत्कृत्य वाससोव्यंचिनोन्मणिम्‌ ॥२१॥ 

किन्तु वहाँ मरि मिली नहीं । तव भगवानूने अपने भाईसे यह सारा 
वृत्तान्त कह सुनाया । वलरामने कहा-- सम्भव है, मणि. उसने किसी 
अन्य पुरुपक्रे पास रख दी हो । उसे जाकर पुरीमें खोजो। मैं तो अपने 
परम प्रेमी जनेकजीको देखने जाता हुँ। यह कहकर बलरामजी मिथिला 
चले गयें। वहाँ मिथिलामें जनकने वलरामका बड़ा आदर-सरकार किया । 
वह कुछ वर्षो तक वहाँ रहे भी, उस समय दुर्योधने उनसे गदाकी शिक्षा 
प्राप्त की । श्रीकृष्णने द्वारकामें आकर मरि न मिलनेका समाचार सत्यभामा- 
को सुनाया और अपने ससुरका पारलौकिक संस्कार किया । अक्रर और 
कृतवर्मा शतघन्वाका वध. सुनते ही क्षरकासे भाग खड़े हुए । कारण माणके 
हरणमें ये दोनों ही प्रेरक थे। किन्तु, भगवानूने अक्ररको प्रेमसे बुलाकर 
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कहा- हे दानपते ! शतधन्वाने तुम्हारे पास मरि रखी है । यह हमें पहलेसे 
मालूम था! किन्तु, मेरे भाई इसपर विश्वास नहीं करते । तुम उसे दिखाकर 
बन्घुआओंमें शान्ति स्थापित करो । यह सुन अक्ररने रेशमी वस्त्रसे आच्छादित 
वह मणि लाकर श्रीकृष्णको दे दी । भगवान्‌ने अपने वन्धुओंको मणि दिखा- 
कर अपना : मिथ्या कलंक दुर किया और पृनः वह मणि अक्ररको ही 
देदी। 


स कृष्णहस्तात्‌ संग्राप्तं मणिरत्नं स्यमन्तकम्‌ । 
आवध्य गान्दिनीपुत्रो विचचाणंशुमानिव ॥ (हरिवंश पु०) 


` अङ्गरजी कृण्णे प्राप्त स्यमन्तकमशिको गलेमें वाँधकर सूर्येके समान 
सर्वत्र विचरते थे । 


जो मनुष्य श्रद्धाभक्तिसे भगवान्‌का मंगलमय पापनाशक यह स्यमन्तक 
मशिका आख्यान पढ़ता है सुनता है या स्मरण करता है उसे मिथ्या कलंक 
नहीं लंगता, लगा हुआ कलंक तथा पाप मिट जाता है और उसे परम शान्तिका 
अनुभव होता है। 
दुष्कीतिं' डुरितमपोह्य याति शान्तिम्‌ ॥४२॥ 


श्रीमद्वागवत-कथा साप्ताहिकके दरा स्कन्थका सत्तावनवाँ अध्याय समाप्त । 


उट्टावनवॉ अध्याय 
भगवान्‌ भ्रीकृष्णका कालिन्दी आदि पांच कन्याओंसे विवाह 
शुकदेवजी वोले--हे राजन्‌ ! _ | 
एकदा पाण्डवान्‌ द्रष्टु प्रतीतान्‌ पुरुषोत्तमः। 
इन्द्रप्रस्थं. गतः श्रीमान्‌ युयुधानादिस्थिंतः ॥१॥ 


एक समय लाक्षाभवनमें विनप्ट हुए पाण्डवोंको द्रपदके राजभवनमें 
प्राप्त सुनकर भगवान्‌ उन्हं देखने सात्यकि आदिके साथ इन्द्रप्रस्थ गये । पाण्डव 
भगवातूको देखते ही सवके सव एक साथ उठ खड हुए। उन्होंने प्रणाम 
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आदि द्वारा भगवान्‌का सत्कारकर उनको एक सुन्दर आसन पर बेठाया। 
द्रौपदीने भी धीरेसे समीपमें जाकर भगवानको प्रणाम किया। भगवानूने 
अपनी बुआ कुन्तीको प्रणाम कर उनसे कुशल-समाचार पूछा । बहुत दिनोंके 
बाद भगवानका दर्शेन कर कुन्तीके नेत्रोंमें ` माश्र, छलक आये । भगवान्‌ 
इन्दरप्रस्थवासियोंको आनन्द तथा आश्वासन देते हुए चार महीने वहीं ठहर 
गये। एक दिन अजुंन भगवानुके साथ भ्रमण करने वनमें गयें। वहाँ 
अजु'नने बहुतसे यज्ञीय पशुओंका वध किया । थक जानेपर प्याससे व्याकुल हो 
अजुन भगवानूके साथ यमुना तटपर गये । वहाँ दोनों जल पीकर इधर- 
उधर टहल ही रहे थे कि यमुनामें तप करती एक परम सुन्दरी कन्यापर 
उनकी इष्टि पडी । भगवान्‌ श्रीकृष्णके आदेशसे अजु'नने उसके निकट 
जाकर उसका परिचय पूछा। कन्याने कहा--मै सूयंकी पुत्री हू. । मेरा 
नाम कालिन्दी" है। मैं श्रीकृष्णको पति बनानेके हेतु तप कर रही हू । 
दीनदयालु भगवान्‌ मुझपर कपा करे मुझपर प्रसन्न हों । 


तुष्यतां मे स भगवान्‌ सुङुन्दोऽनाथसंश्रयः ।२१॥। 

अजु नने भगवानुके समीप लौटकर उसका सारा वृत्तान्त बताया। 
इसपर श्रीकृष्ण उसे रथपर वेठाकर युधिष्ठिरके राजभवनमें ले आये । 
इसी प्रसंगमें भगवातूने विश्‍वकमकि ह्वारा पाण्डवोंके लिये नगरका निर्माण, 
अजुंनके सारथि वन खाण्डवनका दाह, तथा मय दानवके झारा सभाभवनका 
निर्माण कराया । अनन्तर, भगवान्‌ इन्द्रप्रस्थमें सबसे मिल-जुलकर 
क्षरकापुरी लौट गये और वहाँ उन्होंने सुन्दर मुहुतंमें कालिन्दीसे विवाह 
किया । पाँचवाँ विवाह श्रीकूष्णका मित्रविन्दासे हुआ। बिन्द और अनुविस्द _ मित्रविन्दासे हुआ। बिन्द और अनविस्द 
ये दोनों ही उज्जयिनीके राजा थे और दुर्योधत्तके वशवर्ती बड़े ही आज्ञाकारी 
थे। मित्रविन्दा उनकी वहन थो। शिविदेशमें उत्पन्न होनेके कारण इसे 
शव्या भी कहते थे! भगवान्‌की बुआ राजाधिदेवीकी वह पत्री थी । 
स्वयम्वरमें वह श्रीकूष्णको जयमाला पहनाना चाहती थी । दोनों भाइयोंने 
उसे रोका । किन्तु, भगदानुमें उसका अनन्य प्रेम देख सब राजाओंके सामने 
बलात्‌ उसका हरण कर लिया। छठी पत्नी सत्या थी। उसका दुसरा 
नाम नाग्नजिती भी था! नग्नजित्‌ अयोध्य अयोध्याका राजा था । उसने अपनी 
कन्या नाग्नजितीके विवाहमे एक शतं रखी थी कि जो सात घेलोंको एक 
१. कलिन्दात्‌ गिरेरूदू ता कालिन्दी नदी तस्यां वासात्‌ तन्नाम्नी कन्या 

कालिस्दी । 


/ 
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साथ ही नाथ सकेगा उसीसे नाग्नजितीका विवाह सम्पन्न होगा|. कोई 
भी राजा सात वेलोंको एक साथ नाथने में -समर्थ न हो सका | कारण, वे 
बेल वीरोंकी गन्ध भी सह नहीं सकते थे और बड़े ही क्रोधी स्वभावके 
थे । भगवान्‌ राजाकी यह प्रतिज्ञा सुनकर गहाँ पहुँचे और सात रूप धारणकर 
अनायास ही सातों बैलोंको एक साथ नाथ दिया। राजाने प्रसन्नतापूर्वक 
अपनी कन्या भगगान्‌को अपंण की तथा उसके साथ दस हजार गौएँ और 
नाना वस्त्र आभूषणोंसे सुसज्जित तीन हजार दासियाँ एवं बहुत-सा दहेज 
भी दिया । | 
नवनागसहलाशि नागाच्छेतगुणान्‌ रथान्‌। 
शथाच्छतगुणानश्वानश्वाच्छतगुणान्नरानू_ ॥ ५१ । 
इसके अनन्तर उन्होंने नो हजार गज, गजोंसे सौगुने नौ लाख रथ, 
रथसे सौगुने नो करोड़ घोड़े; और घोड़ोंसे सौगुने नौ पद्म भृत्योंको भी 
दहेजमें दिया । , 
इतिहास और पूराणोंमें शतसे लेकर द्विपराद्धपर्यन्त संख्या कहीं 
स्गार्थपरक मानी. गयी हे । प्रायः अनेफाथं गाचक ही है ऐसा आचायं 
नीलकण्ठका मत है । 
शताय्या द्विपराद्धीन्ता संख्या स्पार्थपरा क्वचित्‌ । 
प्रायोऽनेकार्थिका ज्ञेया इतिहासपुराणयोः ॥ 
( वंशीधरी स्क० १०।५६।३ ) 
वस्तुतः इस प्रकारकी अधिक संख्यामें प्रायः सभीको सन्देह होता है । 
जो कथावाचक हैं वे भी सन्दिध रहते हैं और इसका ठीक-ठीक समाधान 
नहीं. कर पाते | कुछ विद्वानोंने जो समाधान किये हुँ ` उनसे भी सबको 
सन्तोष नहीं होता और न वे व्याससम्मत ही हैं, ऐसी स्थितिमें सबं- 
सम्मत समाधान क्या होगा यह विचारणीय हे । व्यास जी अमोघहक तथा 
अमोघवाक्‌ कहे जाते हैं । उनका ज्ञान तथा उनकी वाणी कभी मिथ्या नहीं हो 
सकती । नारदके उपदेशानुरार उन्होंने समाधिद्वारा प्रत्यक्ष अनुभग कर्‌ 
भगवानका प्रत्येक चरित्र लिखा है, उसका कोई भी अंश मिथ्या या अनगंल 
नहीं किया जा सकता । व्यासजीको यदि उपयुक्त संख्या अभिप्रेत न होती अनेक 
या बहुत अथेमे तात्पयं होता तो परिगणन करनेकी आवश्यकता क्या थी? पारिवह 
दृदौ बहु। ऐसा ही कह देते । जैसे तत्तत्‌. स्थलोपर कहा गया है “अभ्यनन्दन्‌ 
चहूनञ्दान्‌? अतः परिगणन करनेसे घ्वनित होता है कि संख्याका संकेत 
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सत्य है मिथ्या नहीं । अब प्रश्‍न यह उठता है कि इतनी संख्याका 
संमावेश कहाँ होगा इसमें क्लिष्ट कल्पना करने की आवश्यकता नहीं । 
इसका सीधा समाधान है. उस पर घ्यात दें। भगगान्‌का गिग्रह अलौकिक 
है, अपरिमित है और गिभु है, गह भौतिक नहीं । उसका लौकिक गस्तुओं 
की तरह मुल्यांकन नहीं किया जा सकता । यशोदाने जंभाई लेते समय 
भगवान के छोटेसे मुखमें सम्पुणं ब्रह्माण्ड देखा यह संभव कंसे? वत्स-वत्स- 
पालोंके अपहरणके समय भगवांन्‌ने ब्रह्माको वृन्दावनके एक प्रदेशमें 
पञ्चाशस्वोटिपरिमाणफे करोड़ों ब्रह्माण्डोंको दिखा दिया यह संभव केसे ? 
बलि-वामन चरित्र देखें | उसमें भगवानने दो ही पैरसे सम्पुण ब्रह्माण्डको 
नाप डाला य्ह संभव कंसे ? अतः अगत्या यह मानना पड़ेगा कि भगवान का 
विग्नह अचिस्त्यप्रभागशाली है, गह तकॅका गिषय नहीं । उसका संकोच-गिकास 
लीलाशक्तिक्रे झारा यथा समय होता रहता है । 

जेसे भगवान का विग्नह अचिन्त्य, ` अपरिमित तथा विभु है उसी 
प्रकार उनके प्रिय परिकर, उनके उनका धाम क्रीडास्थल तथा समय सभी 
अचिन्त्य अपरिमित तथा विभु हैं। उनका भी सङ्कोच-गिकास उनकी 
इच्छा पर निर्भर है। उसमें कुछ भी असंभव नहीं । अतः गज आदि की 
यथाश्षुत संख्या ग्रहण करनेमें कोई आपत्ति नहीं । इसी प्रकार गत्सचारण 
प्रस्धमें पोडशक्रोशमात्र वृन्दागनके एक प्रदेशमें असंख्यसंख्यात गत्सोंका भी 
समावेश संभव हो सकता है। इसमें भी कोई निरोध नहीं । इसपर आचार्यं 
बंशीघ रजी लिखते. हुँ-- 

न च पोडशक्रोशीमात्रस्य बृन्दाधनस्य प्रदेशे तावन्तो वत्सा नैव 
मान्तीति वाच्यं भगवद्विमहस्येब धाम्नश्चास्य तथाऽपरिभितत्वेऽप्य- 
चिन्त्यशक्त्या बिभुत्वात्‌ । तत्मदेशेकदेशे पि पञ्चाशत्कोटिपरिमाण- 
नहयार्डाबुंदानां अगवतेव ब्रह्मणे एतदुत्तराध्याये दर्शयिष्यमाणत्यात । 
अत एवोक्तं भागवतामृते-- हः 

एवं प्रभोः प्रियाणां च धाम्नश्च समयस्य च | 
` अन्िचिन्त्यम्रभावत्थादृत्ञ किञ्भरिन्न दु्घेटमू ॥ 
इति तोपिणीकारः बिश्वनाथचक्रवर्ती च | 


( भार बंशीधरी १०१२३ ) ` 
श्ुतकीति बुआकी भी एक कन्या भद्रा थी जो केकयदेशमें उत्पन्न 
हुई थी। भगवान ने उसके साथ भी विवाह किया । मद्रदेशके अधिपति 
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राजा वृहत्सेन थे उनकी कन्या लक्ष्मणाका भी भगगान.नें स्गयस्वरसे हरण 
किया । इस प्रकार भगब्यान_ श्रीकृष्णकी ८ पटरानियाँ थीं,. उनके नाम 
इस प्रकार हैं-- 

(१) रुक्मिणी, (२) जास्वगती, (३) सत्यभामा, (४) कालिन्दी, 
(५) मित्रगिन्दा ( शैव्या ) (६) नग्निजिती ( सत्या ) (७) भद्रा ओर 
(८) लक्ष्मणा । इन नामोंका संग्रह श्लोक--इसमें क्रम गिंगक्षित नहीं हैं । 

भेष्मी जाम्ववती भामा सत्या भद्रा च लक्ष्मणा । 

कालिन्दी मित्रविन्दा -चेत्यष्टौ पट्टमहास्तियः ॥ (श्रीधरी). 

भगवान श्रीकृष्णको सोलह हजार एक सी पत्नियाँ और भी थीं जिन्हें 
भगवान्‌ भौमासु रको मार कर उसके अन्तःपुरसे हर लाये थे । 


श्रीमद्वागवत-कथा साप्ताहिकके दशाम स्क्रन्‍्धका अट्टाबनबाँ अध्याय समाप्त। 


““ 98:०5 


उनसठवां अध्याय 


भौमासुरका वध, सोलह हजार एक सो कन्याओंसे विवाह 
'और पारिजात-हरण 


राजा परीक्षितूने शुकदेगजीसे पुछा--भगगन्‌ ! 
यथा हतो भगवता भौमो येन च ताः ख्रिय: । 
निरुद्धा एतदाचच्य विक्रमं शाङ्गेधन्वनः॥ १॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने जिस प्रकार भौमासुरको मारा था और उसने 
राजाओंकी कत्याएँ जिस प्रकार छीन-छीनकर एकत्र की थीं यह भगवानका 
पराक्रमपूणां चरित्र मुझसे बतानेकी कृपा कर । 
शकदेवजी बोले--राजन्‌ ! एक दिन इन्द्रने द्वारकामें आकर भगवान्‌से 
कहा--प्रभो ! भूमिका पुत्र नरकासुर प्रजाका बड़ा ही कष्ट दे रहा है। 
उसने सुर-असुर गन्धवं और राजाओंकी कन्याएं अपहरणकर अपने घरमें 
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चन्द कर रखी हँ । - बरुणका छत्र, अदितिके कुण्डल एवं देवताओंका क्रीडा- 
स्थल “'मरिपवंतः' भी उसने वलपूवंक छीन लिया है । अव वह मेरे ऐरावत 
को भी छीनना चाहता है । आप इसका समुचित प्रतीकार करें । इन्द्रके झारा 
भौमासुरका ऐसा अत्याचार सुनते ही भगवान्‌ सत्यभामाके साथ गरुड़ पर 
आरूढ हो तुरंत भौमासुरकी राजधानी प्राग्ज्योतिषपुरमें पहुंचे-। 
सभार्यो गरुडारूढ:. प्राग्ज्योतिपपुरं ययौ ॥३॥ 
बहु पुर चारों ओरसे पव॑त, शस्त्र, जल-अग्न और वायुके दुर्गोसे घिरा 
था । सेनापति मुर नामक देत्यने यहाँ हजारों अभेद्य पाश विछा रखे थे और 
राजधानीका ब्यूहन इतना जटिल किया था कि कोई भी वहाँ प्रवेश नहीं 
कर सकता ` था । भगवान्‌ श्रीकृष्णने वहाँ पहुंचकर गदासे पर्वत, वाणोंसे 
शस्त्र और चक्रसे अग्नि, जल तथा वायुके आवरण तोड़ डाले । ब 
सारे पाश भी छिन्नभिन्न कर दिये । अनन्तर, गदासे राजघानीका परकोट 
तोड़ अन्दर घुस गये । भगवान्‌ने राजधानीमें पहुँचकर भीषण शंखष्वनि की । 
उसे सुन परिखाके जलमें रक्षाथं सोता हुआ पाँच सिर वाला मुर नामक देत्य 
निद्रासे जागा और तुरंत अपना भयंकर त्रिशूल उठा भगवानुकी ओर भपटा । 
उसने पेतरोंके साथ बड़े वेगसे उनपर त्रिशूत चलाकर पाँचों मुखसे ऐसी 
भोषण गजंना की 'कि सारा ब्रह्मांड गूज उठा । भगवानूने दो ही वाणोंमें 
उसके त्रिशूलके तीन टुकड़ेकर पृथ्वी पर गिरा दिये और उसका मुख भी बाणों 
भर दिया । इसपर बौखलाकर उस दैत्यनें भगवान्‌ पर गदा चलायी । इध 
भगवान्‌ने भी उस पर गदा फेंकी किन्तु भगवान.की गदासे वह टकराकर चूर 
'चूर हो गयी । तव वह निःशस्त्र हो अपनी भुजा उठाकर भगवान की ओ 
दौड़ा। भगवान ने अपने तीक्ष्ण चक्रसे बाहुओंसहित उसके. पांचों सिर काट 
डाले । वह त्राणशून्य हो जलमें गिरा और तत्काल मर गया । यह देख ताम्र - 
अच्तरिक्ष श्रवण आदि उसके सातों पुत्र क्रद्ध हो पीठ नामक सेनापतिको आगे 
कर, युद्धके लिये निकले । वे सबके सब एक ही साथ मिलकर भगव्रानूपर नाना 
प्रकारके अस्त्र-शस्त्रोंकी भीषण वर्षा करने लगे । भगवात्‌ने अपने शस्त्रोसे उनके 
शरजालके तिल-तिल भर टुकड़े कर डाले और सेनापति सहित उसके पुत्रोंको 
भी मारकर यमलोक पहुंचा दियां । अन्तमें हाथी पर चढ़कर भौमासुर विशाल 
सेना साथ ले यृद्धभूमिमें आ डटा । उसने आते ही भगवान्‌पर तोपसे वार किया । 
साथ ही साथ उसकी सेना भी भयंकर अस्त्र-शस्त्रोकी वर्षा करने लगी । 
भगवान, ने भी तीक्ष्ण बाणोंसे हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सहित उसकी 
सम्पूर्ण सेना क्षण मात्रमें काट डाली । कुछ योद्धा तो गरुइके पंखोंसे ही 
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घायल हो चिल्लाते हुए संग्रामसे भाग खड़े हुए। केगल भौमासुर युद्धमें 
डटा रहा । उसने भी भगवान को मारनेके लिये त्रिशूल उठाया, किन्तु 
भगगान.ने त्रिशूलके गारके पूर्व ही उसका मुकुट-कुण्डल सहित सिर काष्टकर 
पृथ्यी पर गिरा दिया । 

सकुण्डलं चारुकिरीटभूषणं वभौ प्रथिव्यां पतितं समुज्ज्यलतू। 

हाहेति साध्वित्यूपयः सुरेश्वरा माल्येसुुन्दं विकिरन्त इडिरे ॥२३।। 

इसपर दैत्योंमें चारो ओर हाहाकार मच गया । ऋषि-महापि साधु-कृतं 
साघुकृतं ऐसा कहने लगे। देगतागण पृष्पोक्रो वर्षाकर. भगवान, की 
स्तुति करने लगे । इसी समय, पृथ्वीने रत्नजटित सुवणांकुण्डल, वरुणका 
छत्र तथा देवताओंका क्रीडा-स्थान, मणियोंकी खान, मन्दर गिरिका शिखर 
अपण कर भगवान की सात श्लोकोंसे स्तुति की । ४ श्लोकोंसे भगगान को 
नमस्कार किया । एकसे उन्हें सर्गादिका कारण बताया । एकसे आधार- 
भूत भगवान में चराचर जगतका श्रम वताया और एकसे अपने पौत्र 
सगदत्तको अभय दान करनेकी प्रार्थना की । इतना कह कर भौमासुरके पुत्र 
भगदतको भगवान के चरणोंमें गिरा दिया। हे राजन्‌ ! पृथ्वीकी प्रार्थनासे 
प्रसन्न हो भंगवान्‌ने भगदत्तको अभय-दान दिया । और फिर भोमासुरके अन्तः- 
पुरमें प्रविष्ट हुए । वहाँ नजरवस्द १६ हजार एक सौ कस्याएँ भगवान को 
देखते ही मोहित हो गयीं । उन सभीने मनसे भगवान को अपना-अपना पति 
बना लिया । 

कन्यापुरे स॒ कन्यानां: षोडशातुलविक्रमः । 
शताधिकानि दृशे सहस्राणि मद्दामते॥ ( श्रीपराशरः ) 

भगवान ने अतुल सम्पत्तिके साथ उन सभीको झारका भेज दिया और 
स्वयं स्वगंमें जाकर इन्द्रको अदितिके कुण्डल दे दिये । वहाँ इन्द्राणी सहित 
इन्द्रने भगवान का विधिवत्‌ अध्यं-पाद्यादिसे षोडशोपचार पूजन किया । 
अनन्तर, सऱ्यभामाकी इच्छासे भगवान. श्रीकृष्ण स्वगंसे पारिजात वृक्षको 
लेकर लौट रहे थे कि इन्द्रको यह सहन न हुआ । वह विवेकम्रष्ट हो 
भगवानसे युद्ध करनेके लिये सेना सहित रणभूमिमें उतर पड़ा। भगवान, 
इन्द्रको पराजित कर उस पारिजातको ह्वारकामें ले आये और उसे 
सत्यभामाके वगीचेमें लगा दिया । एक बार नारदजीने पारिजातका एक पुष्प 
भगगान(को समपंण किया था । भगवान ने उसे रुत्रिमिणीको दे दिया । यह 
सुन सत्यभामा कुपित हो उठी । सत्यभामाकी प्रसन्नताके लिये भगवान,ने 
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पारिजात वृक्ष ही स्वगंसे लाकर उनके प्राज्भणमें लगा दिया। भोमासुर 
भूमिका पुत्र था। भगवान्‌ने वाराह रूप धारण कर जव पृथ्वीका उद्धार 
किया था उसी समय उनके स्पशंसे भूमि हारा उसकी उत्पत्ति हुई थी। 
विष्णपुराणमें भूमि का वचन है । 

यदाहसुद्धता नाथ त्वया सूकरमूर्तिना । 

त्वत्स्पंशीसंभवः पुत्रस्तदायं मे5ध्यजायत ॥ 

पृथ्वीके मनमें उस रामय असुरका भय व्याप्त था, इसलिये भगवातूका 

पत्र होने पर भी वह असुर हुआ । सत्यभामा भूमिकी ही अंशभूता शक्ति थी । 
अत एवं उनकी अनमतिके विना भोमासु रको मारना उचित नहीं था ऐशा विचार 
कर भगवान्‌ युद्धमें उन्हें अपने साथ ले गये थे । भगवान्‌ने द्वारका . पहुँचकर 
एक ही मुहूतेमें नाना रूप धारण कर उन समस्त कन्याओंके साथ विवाह 
किया । परमानन्दमुति श्रीकृष्णचन्द्र लक्ष्फीकी अंशभूता अपनी पत्नियोंसे 
विहार करते उन्हें निरतिशय सुख प्रदान करते रहे । भगवान्‌की परम प्रेयसी 
ये पस्तियाँ राजभवनोंमें सैकड़ों दासियोंके रहने पर भी उनकी सेवा स्वयं अपने 
ही हाथोंसे किया करती थीं । 


दासीशता अपि विभोर्विदधुः स्म दास्यम्‌ ॥ ४६॥ 
श्रीमद्भागवत-कथा साप्ताहिके दशाम स्कन्धका उनसठवाँ अध्याय समाप्त | 


—° >) ९... 


साठवाँ अध्याय 


परिहाससे कुपित रुक्मिणोको भगवान्‌ द्वारा सान्त्वना:प्रदान _ 
शुकदेवजी वोले--हे राजन ! 
कर्हिचित्‌ सुखमासीनं स्त्रतल्पस्थं जगद्गुरुम्‌ । 
पतिं पर्यचरद्‌ भेष्मी व्यजनेन सखीजनैः || १॥ 


एक समय भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने दिव्यभवनमें सुन्दर मसहरीदार पलंग- 
पर तकिया लगायें लेटे थे। सखी पंखा कर रही थी रुक्मिणीजी सखीके 
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हाथसे पंखा लेकर स्वयं ही भगवान्‌पर डलाने लगीं। भगवान. अपना सौन्दयं 
भुला, रुक्मिणीजीके अंगोंकी अनुपम शोभा निरख, आनन्दविभोर हो, 
मुसकरा रहे थे । रुक्मिणीजी भी भगवान्‌की ओर देखकर मुसकरा पड़ीं । 
भगवान्‌ने रुक्मिणीसे परिहास करते कहा--राजपृत्रि ! तुम्हें विवाहके समयमें 
बड़े-बड़े प्रभावशाली राजा चाहते थे। वे ऐश्वर्यं और घनमें तुम्हारे समान 
थे। उन्हें छोड़कर तुमने हमारा वरणा कंसे किया यह समझमें नहीं आता ? 
क्योंकि हम तो तुम्हारे समान हैं नहीं । देखो ! हम राजाओंके भयसे घर-वार 
छोड़कर समुद्रमें आ वसे हैं और वलवानोंसे प्रायः हमारा द्वेष रहता है। 
यथातिके शापसे हम सिंहासन पर भी नहीं बैठ सकते । धनाढ्य लोग प्रायः 
हमें चाहते भी नहीं। जिसका अपने अनुरूप धन फुल, ऐश्वर्य, रूप और 
प्रभाव हो उसीसे मैत्री एवं विवाह करना चाहिये ऐसा नियम है। 
उत्तम-अधमका सम्बन्ध ठीक नहीं होता । हम गुणोंसे हीन हैं। भिक्षुकोंने 
भुठ-मुठ ही न जाने क्यों हमारी इधर-उधर प्रशंसा कर दी हँ? 


मिक्षमिः श्लाधिता .मुधा । १६। 


जान पडता है तुमने विना विचारे ही हमारा वरण किया है । अच्छा 
अभी कुछ बिगड़ा नहीं है । तुम अभी अपने अनुरूप किसी दूसरे राजासे सम्बन्ध 
कर लो तो विशेष अच्छा हो । इससे तुम्हें दोनों लोकके सुख प्राप्त हो सकेंगे । 
शिशुपाल, जरासन्ध आदि राजा मुझसे द्वेष रखते हैं। यहाँतक कि तुम्हारा 
भाई रुक्मी भी ढेष करता है। उन सबका अहंकार चूर करनेके लिये ही 
मैंने तुम्हारा हरण किया था। हम सबसे उदासीन. रहकर संदा अपने 
स्वरूपानन्दमें ही मग्न रहते हँ । हमें स्त्री-पुत्र घन आदिकी कामना नहीं 
रहती । शुकदेवजी वोले--हे राजन_! इस प्रकार भगवान. अपनी अभिन्नतम 
प्रियासे असामयिक, परिहास कर चुप हो गये । रुक्मिणीजी अपने प्रियतमकी 
ऐसी अश्रुतपूर्व रूखी वाते सुनकर उनका हृदय काँप उठा | वे चिन्तासे नीचे 
मुख किये अपने कोमल परसे पृथ्वी कुरेदने लगीं और उनके नेत्रोसे अनवरत 
अश्रू धारा वह चली । उनका सम्पूर्ण श्रज्ञार तथा सौन्दर्य जाता रहा । कण्ठ 
अवरुद्ध हो गया । बोलनेकी शक्ति भी उनमें नहीं रही । हाथसे उनका व्यजन 
छूट गया । दुःख और शोकसे उन्हें मूर्छा आ गयी । वायुसे ताडित कदली- 
स्तम्भके समान उनका सुकोमल शरीर सहसा पृथ्वी पर गिर पड़ा। यह 
देखकर भगवान. घबरा ग | तुरंत पलंगसे उतर कर चार भुजाएं घारण 
कर लीं । दो भुंजाओंसे प्रियाको उठाकर अपनी छातीसे लगाया । एकसे 
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उनके केशोंको संभाला और दूसरेमैं उनके आँखोंके आँसू पोंछते हए उन्होंने 
कहा--प्रिये ! अरे यह क्या हुआ ? कया तुम नाराज हो गयीं ? मैं तो हंसी 
कर रहा था । तुमने क्या इसे सच मान लिया? मैंने अभी तक तुम्हारा 
हंसता हुआ ही मुख देखा था । मुझे तुम्हारे प्रणयकोपावेशकी. छविसे 
भरित मुखको देखनेकी सहसा इच्छा हो गयी थी । इसीसे मैंने ऐसी हंसी की । 
क्षमा करो देवि ! क्षुमा करो । - 

हे भीर ! हे भामिनि ? सुनो-सुनो, कोप न करो । 

अयं हि परमो लाभो गृहेषु गृहमेधिनाम्‌ । 
- यन्नभेनीयते यामः प्रियया भीरु भामिनि ॥३१॥ 

गृहस्थ पुरुषोंको गाह सथ्य जीवनमें यही तो एक महान्‌ लाभ है कि वे 
अपनी प्रियतमाके साथ सोल्लास प्रतिक्षण हंसी-दिल्लगी कर दिनका एक-एक 
प्रहर बड़े आमोद-प्रमोदके साथ विताया करते हैं। मैंने भी उसीका एक 
अन्‌ करण किया था । क्या मैं तुम्हें स्वप्नमें भी कभी छोड़नेका संकल्प कर 
सकता हूँ ? 

- हैं राजन्‌ ! भगवान्‌ श्रीकृष्णकी ऐसी प्रेमभरी मधुर सरल वाणी सुनकर 
रुक्मिणीका प्रणयकोप शान्त हुआ । वे कुछ लज्जापूणं कटाक्षसे भगवान्‌की 
ओर निहारती हुई बोली 
नन्वेभमेतद्रविन्द्बिलोच नाह यद्‌ वै भवान्‌ भगवतो5सदशी विभूम्नः । 
कव स्वे महिस्न्यमिरतो भगवांस्त्यधीशः काह गुणभकतिरज्ञ ग्रहीतपादा।३४। 

नाथ ! आपने जो यह कहा कि मैं तुम्हारे सहश नहीं हूँ सो ठीक ही है । 
अपने स्वरूपमें रमण करनेत्राले त्रिलोकीके अधिपति कहाँ आप और कहाँ 
अज्ञजनोंस आदरणीय, निगुणस्वभाववाली मैं ( लक्ष्मी ) ? गुणोंके कार्यभूत 
शब्दादि विपयोंका ही संसारमें राज्य हैं अतः वे ही राजा हैं; उनसे भक्तोंको 
भय होना ही मानों आपको भय है उससे आप भक्तोंके हृदयमें रहते हैं जो 
'समुद्रके समान अगाघ है। इसमें किसीके भयसे समुद्रमें जाकर बसनेकी बात 
ही क्या ? आपके तो भक्तजन ही राज्यको ठुकरा देते हैं तब यदि आपने 
राज्य छोड़ दिया तो इसमें आश्चयं बया ? सिंहके समान आपने जरासन्धादि 
अुंगालोंके वीचसे अपना भाग समझ कर मेरा हरण किया यह उचित ही था। 
- इसके विपरीत कल्पनां करना क्या आपको शोभा देता है? आपने जिन 
राजाओं को पति वनानेका संकेत किया है वे उसी स्त्रीके पति हो सकते हैं 
जिसने अपने कानोंसे आंपकी कथा न सुनी हो। मैं ऐसे अशुचि आचारहीन 
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पतित स्त्रीलम्पट खर-वृष-कुत्ते और विडालके सहश पतियोंको कदापि नहीं 
चाहती । जैसे काशिराजकी अम्वा, अम्बिका अम्बालिका नामकी तीन कन्याओं 
में अम्वा राजा शाल्वको चाहती थी वैसे ही मेरा-स्वाभाविक प्रेम आपमें है । 
भगवान्‌ ने कहा--प्रियें ठीक है, ठीक है। यही सब सुननेके लिये तो मैंने तुमसे ' 
परिहास किया था । तुमने मेरे वचनोंका जो युक्तियुक्त अनुवाद किया उसे मैं 
सह स्वीकार करता हूँ उसका अनुमोदन करता हूँ । तुम्हारा प्रेम अलोकिक 
प्रशंसनीय है। तुम सरीखी ऐसी साध्वी पत्नीका मिलना संसारमें कठिन है। 
तुमने विवाहके समय संदेश देकर दूत भेजा । भाईके विरूप होनेपर पुनः 
अनिरुद्धके विवाहमें उसके वघ किये जानेपर भी तुमने कुछ न कहा । मेरे 
आनेमें थोड़ा-सा विलम्ब देख शरीर छोडनेतकका संकल्प किथा। प्रिये | इन 
सभी वातोसे तुमने मुझे जीत लिया है । 


नैवात्रवी: किमपि तेन वयं जितास्ते।५६।। 


मैं सवंथा तुम्हारे वशवतीं हूँ । मुरपर कोप करना उचित नहीं । इस 
प्रकार भगवान्‌ आत्माराम होते हुए भी नरलोकका अनुकरण कर सुरत 
सम्बन्धी मंघुर-मघुर वात चीत करते अपनी अभिन्न प्रियतमाके साथ विहार 


करने लगे । 
श्रीमद्भागवत-कथा-साप्ताहिकके दशम स्कन्धका साठवाँ अध्याय समाप्त । 


Rr 


इकसठवाँ अध्याय 


भगवानुकी आहों पटरानियोंके वंश-वर्णन तथा अनिरुद्धके 
'विवाहमें बलराम द्वारा रुकमीका वध 


शुकदेवजी वोले--हे राजन्‌ ! गृहस्थजीवनमें भी भगवान्‌ श्रीकृष्णक्रा 
ऐश्वयं एवं आस्मारामता व्यक्त होती थी। उन्होंने दश पुत्रानाधेहि? 
इति श्र.तिके अनुसार प्रत्येक पत्नी में दस-दस पुत्र उत्पन्न किये, जो स्था 
उनके अनुरूप थे प्रत्येक पत्नी हर समय भगवान,को अपने समीप ही 
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देखती थी। वे अन्य पत्नियोके भवनोंमें शी रहते हैं, ऐसा उन्हें ज्ञात 
नहीं होता था । सभी पत्नियाँ भगवान,के सौन्दर्यं एवं बात-चीतसे विमुग्ध 
हो उनकी सेवामें संलग्न रहती थीं, किन्तु वे अपने हाव-भाव हास-विलास 
एवं कटाक्ष आदिके द्वारा भगवान. का मन क्षुभित करनेमें कभी भी समर्थ 
न हो सकी । * 
यस्येन्द्रियं विमथितुं करणेन शेकुः ॥४॥ | 

सैकड़ों दासियां रहने पर भी प्रत्येक पत्नी भगवान,की सारी सेवा प्रेमवश 
अपने हो हाथों किया करती थीं । 

हें राजन, ! अव भगवान की आठों पटरानियोंके वंशका वर्णन सुनो । 
सर्वप्रथम विवाहित ( १ ) रुक्मिणीके प्रद्य म्न, चारुदेष्ण आदि दस पुत्र हुए । 
(२) जाम्बवतीके साम्व, सुमित्र आदि, दस .(३) सत्यभामाके भानु, सुभान 
आदि दस (४) कासिन्दीके श्र.त, कवि आदि, दस (५) मित्रविन्दा ( शव्या ) 
के वृक; हषं आदि दस (६) नारनजिती ( सत्या ) के वीर, चन्द्र आदि, 
दस (७) भद्राळे संग्रामजित्‌, बृह॒त्सेन आदि दस, तथा (८) लक्ष्मणा ( माद्री .) 
के प्रधोष, गात्रवान्‌ आदि दस पुत्र हुए। भोजकट नामक पुर के निवासी 
रुक्मिणीके बड़े भाई स्त्रमीकी कन्या रुक्मवतीसे प्रद्य स्नका विवाह हुआ । 
प्रद्यू म्तसे अनिरुद्ध हुए । इस प्रकार श्रीकृष्णक्रे पुत्रके भो पूत्र-पीत्र करोंड़ोंकी 
संख्यामें हुए थे । 

राजा परीक्षितने पूछा -हे मुनिवर ! रुक्मीने अपने शत्र श्रीकृष्णे 
पुत्रको कन्या केसे व्याह दी? क्‍योंकि वह श्रीकृष्णसे पराजित हो सदा 
उनकी घातमें रहा करता था । 


कृष्णेन. परिभूतस्तं हन्तुः रन्ध्रं प्रतीक्षते २०॥ 

योगोशुरुष भूत, भविष्य, वर्तमान, दूरस्थ छिपे तथा इन्ट्रियातीत सभी 
पदार्थोको अच्छी तरह जानते हैँ अतः आप कृपया इसे वतानेकी कृपा करें । 

शुकदेवजीने कहा--राजन्‌ ! रुक्मीकी कच्या रुक्मवतीने स्वयम्बरमें 
साक्षात्‌ कामरूप प्रद्यम्नका वरण किया । इसपर बलात्कार करनेको उद्धत 
. राजाओंको जीतकर उसने कन्याका हरण किया था । रुक्मीने अपनी बहन 
के प्रीत्यर्थ इसमें आपत्ति नहीं की । कुछ दिनों बाद उसने वहनके - स्नेहवश 
अपने दौहित्र अनिरुद्धको रोचना नामकी पात्री भी व्याह दी थी । यद्यपि 
यह मातुल पुत्रीका विवाह उचित न था फिर भी देण-कुलका आचाररूप 
घुमं दोतेके कारण इसमें घमंशास्त्रसे कोई दोष नहीं, ऐसा सनुका वचन है । 
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दक्षिणे मातुली कन्या ह्य त्तरे सांसभोजनम्‌। 
चर्मांदक धन्वनि च न दुष्टं मनुखबीत ॥ 
समयाचारिको धर्मो जातिदेशकुलोद्ववः । 
ग्रामाचारः परिप्राह्मः सवेत्रेन यथोदितम्‌ ॥ 
यद्यपि स्यात्स्वयं ब्रह्मा त्रैलोक्याकर्षणक्तमः । 
तथापि लौकिकाचारं मनसाऽपि न लङघयेत्‌॥ 
स्मृति ( वंशीघरी टीका ) 
इस प्रकार; एक कुलके देवकी -वसुदेवका, कष्ण-सत्यभामाकी. तरह चारुमती 
और कतवर्माके पुत्र वलीका विवाह भी कुलधर्म होनेसे दुषित नहीं है । अथवा 
दूसरा समाधान-हरिवंशमें यादवोंका चन्द्र और सूर्य दोनों वंशोंमें वर्णन मिलता 
है । अतः भिन्न वंश मानकर परस्पर विवाहमें कोई दोष नहीं । अनिरुद्धके 
विवाहमें भगवान्‌ श्रीकृष्ण सपरिवार भोजकट नगरमें गयें। विवाह सम्पन्न 
होनेपर कलिङ्ग देशके अभिमानी राजाने ख्वमीसे कहा-“आज यह बड़ा 
अच्छा मौका है । तुम जुएमें बलरामको जीतो। वलरामको जुआ खेलनेका 
तो बड़ा व्यसन है, किन्तु वे उसके ममंज्ञ नहीं हैं। यह जान रुबमीने 
वलदेवजीको बुलाकर जुआ खेलना आरम्भ किया । वलरामजीने क्रमशः 
सौ, हजार दस हजार सुवशांमुद्रा दाँवपर लगाये । 
शतं सहस्रमयुतं . रामस्तत्राददे पणम्‌ ॥ २६॥ 
रुकमीने उन्हें जीत लिया । यह देख कसिङ्गदेशका राजा दाँत खोल 
बड़े: जोरोंसे ठट्ठा-मारकर हंसा। बलरामजीको यह हंसी सहन न हुई 
उन्हें अन्दरसे कुछ क्रोध हो आया । उन्होंने आवेशमें आकर एक लाखका 
दांव लगा दिया और उसे जीत लिया। रुक्मीने छंलकर कहा, इसे भी 
मैंने जीता है। अनन्तँर, रामने क्षुब्ध हो, दस करोइका दाँव लगाया । 
रामने धमंपूर्वंक उसे भी जीत लिया। रुकमीने फिर कपट से कहा--यह 
भी दाँव तो मैंने ही जीता है। उपस्थित इन साक्षीभूत जुआरियोंसे पूछ 
लो । उसके इतना कहते ही तुरत आकाशवाणी हुई--यह दाँव तो बलरामने 
जीता है । 
तदाऽन्रवीन्नमोवाणी वलेनेव जितो ग्लहः ॥ ३३ | 
रुक्मी झठ बोलता हैं । 
इसपर, आकाशवाणीका अनादर कर रुक्मीने बलदेवजीको बहुत कुछ 
अनुचित शब्द कह डाले साथ ही किद्ग देशका राजा भी उनको हंसी उड़ाने 
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लगा । अब वलरामसे न रहा गया । उन्होंने क्रढ हो लौहदण्डसे रुक्मीका 
वहीं द्य.तसभामें वध कर दिया और भागते हुए कलिङ्ग राजाको वेगसे 
पकड़कर उसके दाँत ही तोड़ डाले । इस प्रकार रुबमी ( सालेके ) मारे जानेपर 
अगवान्‌ने रुक्मिणी और बलरामके स्नेहवश अच्छा या बुरा कुछ भी नहीं 
कहा । अनन्तर, वर-वधूको. रथपर वंठाकर भगवान्‌ वलराम आदिके साथ 
भोजकट नगरसे द्वारकापुरी लौट आये । 


श्रीमद्वागवत-कथा साप्ताहिकके दशम स्कन्धफा इकसठवाँ अध्याय समाप्ती 


---६४:६४: — 


बासठवाँ अध्याय 
ऊषाके प्रममें अनिरुद्धका बन्धन ओर पुनः विबाह 


राजा परीक्षितूने पूछा--हे महायोगिन्‌ ! 
वाणस्य तनयामूषाझुपयेमे यदूत्तमः । 
तत्र युद्धमभूद्धोरं हरिशङ्करयोर्महत्‌॥ १॥ 
अनिरुद्धने वाणासुरकी पुत्री ऊपाके साथ भी विवाह क्रिया था। 
जिसमें श्रीकृष्ण और शड्भूरजीका घोर युद्ध हुआ । यह प्रसंग आप विस्तार- 
पूवंक कहनेकी कृपा करें । शुकंदेवजी वोले--हे राजन्‌ ! राजा बलिके सौ 
पुत्र थे, जिनमें वाणासुर सवसे ज्येष्ठ था। वह शङ्करजीका अनन्य भक्त 
तथा गुणवान्‌ एवं दानशील था । शोणितपुर उसकी राजघानी थी । भगवान्‌ 
शिवके वरदानसे सव देवतागण उसकी आज्ञामें रहा करते थे। उनके ही 
्रसादसे उसने एक हजार भुजाएँ भी प्राप्त की थीं । एक दिन ताण्डवनृत्य 
करते समय भगवान्‌ शिव उसके वाद्यकौशलपर प्रसन्न हो गये। उन्होंने 
वाणसे वर माँगनेको कहा । वह बोला--भगवन्‌ ! आप मेरे नगर-रक्षक वन 
जाये । शिवने इसे स्वीकार कर लिया । एक दिन वह मदोन्मत्त हो' भगवान्‌ 
शिवसे वोला--अगवन्‌ ! आपने मुझे हजार भुजाएँ दीं हैं। इनमें रुजली 
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पड़ा करती है। त्रिलोकीमें आपसे अतिरिक्त अत्य कोई ऐसा योद्धा नहीं जो 
मुझसे लड़ सके । एक दिन मैं युद्धकी इच्छासे पवंतोंको चूर्ण करता दिग्गजोंसे 
ही लड़ने गया । पर, वे भी मुझसे भयभीय हो भाग खड़े हुए । 
भीतास्तेऽपि प्रहुद्रचुः ॥ ६ ॥ 

शिवजीने कुछ क्रद्ध हो उससे कहा--मुढ ! घबरा नहीं । तेरे राजभवन 
पर लगी ध्वजा जव स्वयं अकस्मात्‌ गिर पड़ेगी, तब समझ लेना कि मेरे 
सहश किसी वीर योद्धासे तेरा दपंनाशक युद्ध होगा । यह सुनकर बाण प्रसन्न 
हो बड़ी उत्सुकतासे ब्यजा गिरयेकी प्रतीक्षा करने खथा। एक दिन 
अकस्मात्‌ ष्वजा गिर जाने पर वंशाख शुक्ल ठांदशीकी रात्रिमें ऊषाने स्वप्नमें 
अनिरुद्धको अपने साथ रमणा करते देखा और अतृप्त अवस्थामें हो उसको 
निद्रा भंग हो गयी । वह अपनी सहेलियोंके वीच 'कान्त' “कान्त! कह कर 
चिल्ला उठी । वाणासुरके मन्त्री कुम्भाण्डकी चित्रलेखा नोमकी एक कस्या 
थी जो मायाप्रयोगमें बडी विशारद थी । [उसने बड़े कोतुहलसे पूछा--सखि ! 
तुम किसे 'कान्त' “कान्त' कहकर खोज रही थीं ? अभी तुम्हारा विवाह तो 
हुआ नहीं; फिर यह मनोरथ केसा ? ऊषाने सखि | मैंने स्वप्तमें 
श्यामवणांका एक अतीव सुन्दर पुरुष देखा था जो मेरा आश्लेष कर मुझे 
अधरामृतका रसास्वादन करा रहा था । उससे मुझे वड़ा ही अनुपम सुख 
मिलता था। न जाने वह मुझे इस दशामें छोड़कर कहाँ चला गया। 
उसके बिना मैं क्षणमात्र भी जीवित नहीं रह सकती । वह जहाँ भी हो तुम 
उसे शीघ्र ले आओ । चित्रलेखाने कहा--सखि ! घवराओ नहीं । त्रिलोकीके 
अन्दर कहीं भी यदि तुम्हारा चि्तचोर होगा तो मैं उसे यहाँ सात दिनके 
अन्दर लाकर अवश्य दिखला दुंगी । 

सप्तरात्रेण ते भीरु दर्शयिष्यास्यददं प्रियम्‌ | हरिवंश पु० 

तुम केवल हमें उसे बता दो । यह कहकर चित्रलेखाने देव, गन्धवं, 
सिद्ध, विद्याधर, यक्ष-मनुज आदिके नाना चित्र बनाये । अनन्तर, मनुष्योंमें 
यदुवंशके उनमें भी वसुदेव, बलराम, कृष्ण आदिके चित्र लिखे। फिर 
प्रद्युम्नका चित्र बनाया । इनका चित्र देखकर ऊषा लज्जसे कुछ सकुचा गयी । 
जव अतिरुढका चित्र बताया तब तो लज्जासे नीचा मुख किये मुसकराकर 
बोली--यही हैं-यही हैं । योगिनी चित्रलेखा इन्हें श्रीकृष्णका पौत्र जान 
तुरन्त आकाश मागेसे हारका गयी । वहाँ सुन्दर पलंगपर सोते हुए अनिरुद्धको 
शय्या सहित उठाकर शोणितपुर ले आयी और वियोगसे खिन्न अपनी सखी 
ऊषाको उन्हें दिखा दिया । ` 

१३ 
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१६३ श्रोमद्भागवत्त-कथा साप्ताहिक 


तत्र सुप्तं सुपयेकू माद्युस्निं योगमास्थिता । 
गुहीत्वा शोणितपुरं सख्ये प्रियमद्शेयत्‌ ॥ २३ १ 
सुन्दर वरको पाकर प्रसन्न ऊषा उनके साथ एकान्तमें विहार करने लगी । 

बहुत दिनोंतक इसका किसीको पता न चला । एक किन' देवात्‌ ऊबाके 
महलके रक्षकोंने उसे ऊपरसे नीचे झाँकते हुए देखा और दुश्छाद्य रति चिह्नोंसे 
यह निश्चित किया कि इसका किसी पर पुरुषसे सम्बन्ध हो चुका है । 
उन्होंने तुरन्त जाकर अपने स्वामीको इसकी सूचना दी । बाणासुर यह दुषण 
सुनते ही तुरन्त कन्याके अन्तःपुरमें पहुंचा । वहाँ उसने देखा कि कच्या 
एक अतिसुन्दर पुरुषके साथ वेठी चौपड़ खेल रही है। यह देख बाणासुर 
“स्तब्ध रह गया । उसने तुरंत सेनिकोंके साथ कमरेमें घुसना चाहा--किन्तु 
अनिरुद्धने लौहृदण्डसे मार-मार कर सबको भगा दिया । अनन्तर, वाणासुरने 
नागपाश फेंककर उसे बाँध लिया। ऊषा अपने प्रियतमको इस प्रकार 
बस्घनमें पड़ा देख शोक और विधादसे व्याकुल हो रोने लगी । 


उषा श्रं शोकविषादविहृला वद्धं निराम्याश्रुकलाक्ष्यरौदिषीत्‌॥ ३५॥ 
श्रीमद्भागवत-कथा साप्ताहिकके दशम स्कन्धका वासठवाँ अध्याय समाप्त । 


—° & Ss 


तिरेसठवाँ अध्याय 
बाणासुरका भ्रीकृष्णासे युद्ध, ज्वरस्तुति तथा ऊषाका सोल्लास 
द्ारका-गसन 
शुकदेवजी बोले-हे राजन्‌ ! 
अपश्यतां चानिरुद्धं तदन्यूनां च भारत | 
चत्वारो बार्षिका मासा व्यतीयुरनुशोचताम्‌॥ १॥ 


चित्रलेखा द्वारा हारकासे अपहूत अनिरुद्धको नहीं देखते हुए उनके 
बन्घुओोंको वषकि चार, मास वीत चुके ये । इस घटनासे सभी बन्घु-बान्धव 
शोकाकुल हो रहे थे । नारदके हारा अनिरुद्धका अपहरण तथा बन्धन आदिका 


समाचार मिलनेपर श्रीकृष्ण बारह अक्षीहिणी सेनाके साथ वाणकी राजघानी 
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दशम स्कन्ध : तिरेसठवाँ अध्याय Te 


शोणितपुर गर्थे। सेनाने नगरको चारों ओरसे घेर लिया। बाणासुर भी 
उतनी ही सेना लेकर युद्धस्थलमें आ पहुंचा । बाणासुरके सहायतार्थ भगवान्‌ 
शिव भी नन्दीपर सवार हो गणों सहित वहाँ आ डटे। दोनों ओरसे घगवोर 
रोमा-कारी संग्राम छिड़ गया । श्रीकृष्णुका रुदसे, प्रद्युस्नका कातिकेयसे, 
कुम्भाण्डका बलरामसे और वाणका सात्यकिसे भीषण युद्ध होने लगा । 
ब्रह्मा आदि देवता भी इस युद्धको देखनेके लिये विमानोंपर चढ़कर आ गये । 
श्रीकृष्णाने तीक्ष्ण वाणोंकी वर्षाकर रुद्रकी सेना भगा दी उसे मारा नहीं । 
अनन्तर, श्रीकृष्ण और रुद्र दोनोंने परस्पर एक-दुसरेके मन्त्रपूत' अस्त्रोंको 
काटना आरम्भ किया। ब्रह्मास्त्रका ब्रह्मास्त्रसे, वायव्यका पावंतास्त्रसे, 
आरनेयका पार्जेन्यसे एवं नारायणास्त्रका पाशुपतास्त्रसे वारण किया गया । 
अन्तमें, श्रीकृष्णने जुम्भणास्त्र ( निद्रोस्पादक) अस्त्रसे रुद्रको मोहितकर वाणाकी 
सेनाका मदेन आरम्भ किया । इससे घवराकर सेना संग्राम छोड़ भाग खड़ी हुई । 
यह देख बाणासुर सात्यकिको छोड़ श्रीकृष्णसे युद्ध करने आ पहुंचा । उसने 
पाँचसौ घनुषोंपर एक साथ दो-दो वाण चढ़ाये। भगवानूने एक ही साथ 
उन सब बाणोंको काट डाला । अनन्तर, रथ सहित उसके सारथि और 
घोड़ोंको मारकर विजयसूचक शंख बजा दिया । उसी समय वाणकी माता 
कोटरा" खुले वाल नग्न हो युद्धमें आ गयी । उसे देख श्रीकृष्णाने मुँह फेर 
लिया । अवसर पाते ही विरथ बाणासुर नगरमें जा घुसा । इघर भुतगशोके 
भाग जानेपर रुद्रका 'माहेशवर-ज्वर' सभी दिशाओंको जलाता युद्धक्षेत्रमे 
आ पहुंचा । श्रीकुष्णने उसके वारणाथं वेष्णव-शीतज्वरका प्रयोग कर दिया । 
दोनों परस्पर भिड़ गये, अन्तमें वंष्णव-ज्वरके आक्रमणपर पीड़ित हो 
माहेश्वर-ज्वर चिल्लाने लगा । उसने चार श्लोकोसे भगवानूकी स्तुति की । 
दो से अध्यारोप और अपवादके द्वारा ज्ञेय ब्रह्मस्वरूप भगवानको प्रणाम 
कर उनके शरणागत हुआ । एकसे भूमारहरणाथं इस अवतारका प्रयोजन 
बताया एवं अन्तिम श्लोकसे तापनिवृत्तिके लिये प्राथना की । श्रीकृष्णने प्रसन्न 
होकर उससे कहा-- 
त्रिशिरस्ते प्रसन्नोऽस्मि व्येतु ते मज्ज्यरा्ययम्‌। 
यो नौ स्मरति संवादं तस्य त्वज्ञ 'भवेद्र्‍यम्‌ ॥ २६॥ 


१, इयं काचिद्‌ देवी पावंत्या मुतिदे त्योपास्या वाणस्य मातृत्वेनाक्ता सँव बाणं 
ररक्षेति हरिवंशे । विष्णपुराणे तु मन्त्रमयी कुलदेवतेरयुक्तम्‌ । 
२. भवेदिति लिङा विधिदशितः । त्वया भयं नोत्पादनीय मित्यर्थः । 
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१६६ श्रीमद्वागवत-कथा साप्ताहिक 


तीन सिर वाले हे ज्वर ! मैं तुमपर प्रसन्न हूँ । अब हमारे ज्वरसे तुम्हारा 
भय दूर हो जायगा । जो मनुष्य श्रद्धा भक्तिसे हम तुम दोनोंका यह संवाद 
स्मरण करेगा अथवा सुनेगा, उसे कभी तुससे भय न होगा । भगवान्‌के 
इस प्रकार कहनेपर माहेश्वर-ज्वर उनको प्रणाम कर चला गया । बाणासुर 
पुनः पुरी तँयारीके साथ युद्वमें आ डटा और क्रोधमें भर अपनी हजार बाहुओंसे 
भगवान्‌पर नाना-प्रकारके अस्त्र-शस्त्रोंकी वर्षा करने लगा। भगवानूने 
अपने तीकण अक्रसे वाणासुरकी भारभूत भुजाएँ शाखाकी तरह काना प्रारम्भ 
कर दिया । यह देख भगवान्‌ शिवने बारह श्लोकों हारा श्रीकृष्णक्रे विराद्‌ 
रूपकी स्तुति की और अन्तमें वाणासुरको अभयदान देनेकी प्राथना की । 
श्रीकुष्णने कहा--भगवत्‌ ! आपने इसके विषयमे जो निश्चय किया हैं ` 
या जो वरदान दिया है, उसका मैं सहषं अनुमोदन करता हँ । प्रह्लादको 
दिये गये वरदानके अनुसार यह मुझसे भी अवध्य होगा । इसके दर्पको नष्ट 
करनेके लिये मैंने इसकी भुजाओंका छेदन किया और इसके वलका भी नाश 
किया जो पृथ्वीको भारभूत हो रहा था । शेष वची हुई इसकी चार भुजाएं 
अजर-अमर अर्थात्‌ श्रम रहित और अच्छेद्य हो जायेंगी । यह असुर आपके 
पाषंदोंमें मुख्य होगा और किसीसे भी इसको भय न होगा । इस प्रकार 
अभयदान प्राप्त कर वाणासुर भगवानको प्रणाम कर अपने राजभवन चला 
गया और वहांसे उपाके साथ अनिरुद्वको रथपर वैठाकर बड़े आदरसे 
भगवान्‌के समीप ले आया । 
प्राुम्निं रथमारोप्य *सवध्या समुपानयत्‌ ॥ ५० ॥ 
` अनन्तर भगवान्‌ श्रीकृष्ण रुट्रकी अनुमतिसे पत्नी सहित अनिरुद्धको 
हारका ले आये । नागरिकोंने आगे आकर गाजा-वाजाके साथ उन सबका बड़ा 
स्वागत सत्कार किया । 
य एवं क्ृष्णत्रिजयं शङ्करेण च संयुगम्‌ । 
संस्मरेत्‌ प्रातरुत्थाय न तस्य स्यात. पराजयः ॥ ५३ ॥ 
जो मनुष्य प्रातः-काल उठकर श्रद्धा-भक्तिसे वाणासुरके साथ संग्राममें 
श्रीकूष्णकी विजय एवं शंकरजीके साथ युद्धके वृत्तान्तका स्मरण कीत॑न या 
श्रवण करता है उसकी कभी शत्रुसे पराजय नहीं होती । 
भ्रीमद्भागबत-कथा साप्ताहिकके दशम स्कन्धका तिरेसठवाँ अध्याय समाप्त । 
[ मासिक पारायणका चौबीसवाँ विश्राम ] 


१, स-सहेत्यथ “क्वचिदादेशोऽप्या देशित्वेन गृह्यते’ इति वैयाकरणाः । 
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चोसठवाँ अध्याये 


ब्राह्मणाका धन ग्रहणा करने पर राजा नुगको गिरिगिटकी 
योनि प्राप्त ओर पुनः उसका उद्धार 
शुकदेवजी बोले--हे राजन्‌ ! 
एकदोपवनं राजन्‌ जम्मुयेदुकुमारकोः* । 
विहतु सामस्वप्रद्युम्नवारुभानुगदादयः ॥ १॥ 

एक समय यदुवंशी राजकुमार साम्त्र, प्रद्यम्नादि क्रोडा करनेकी इच्छासे 
उपवनमें गयें। वहाँ चिरकाल तक खेलते-खेलते उन्हें प्यास लग गयी । वे 
जलका अन्वेषणा करते हुए देवात्‌ एक कुएँपर जा पहुंचे । उस कूपमें जल तो 
था नहीं वहाँ पड़ा हुआ एक पर्वताकार गिरगिट देखा । उसे देख वे सभी 
आशचयंसे चकित हो उठे । वालकोंने दयावश उसे चमं और तन्तु आदि को 
रस्सियोंसे वांघकर वाहर निकालनेका बहुत प्रयास किया, किन्तु, वह निकल 
न सका । तब वालकोंने कुतुृदलवश यह समाचार भगवान्‌से जाकर कहा। 
भगवान्‌ने वहाँ आते ही वाये हाथसे पकड़कर उसे तत्काल बाहर 
निकाल दिया । 

स उत्तमश्लोककरा भिमृष्टो विहाय सद्यः कृकलासरूपम्‌ । 

सन्तप्तचामीकरचार्प्रणंः स्तय्येट्टुतालङ्करणास्वरस्रक्‌ || ६॥ 

वह गिरगिट उत्तमश्लोक भगवान्‌के करस्पशंमात्रसे तुरत उस निकृष्ट 
योनिसे मुक्त हो देवरूपमें प्रकट हो गया। उसका शरीर सुवणंके समान 
चमक रहा था । वह दिव्य आभूषण, वस्त्र तथा मालाए धारण किया था । 
सब कुछ जानते हुए भी भगवान्‌ने अन्य लोगोंकी जानकारीके लिये उससे 
अनजानकी तरह पूछा-हे महाभाग ! सुन्दररूप वाले तुभ कौन हो? 
किस कमंसे तुम्हें यह निन्दित योनि प्राप्त हुई ? तुम तो कोई उत्तम देवतासे, 
मालूम पड़ते हो । यदि उचित समझो तो हमें भी इसका कारण बता दो? 
भगवान्‌के इस प्रकार पृछनेपर उस दिव्य पुरुषने भगवानको प्रणाम कर 
कहा--भगवन्‌ ! मैं इक्षवाकुका पुत्र दानियोंमें विख्यात राजा नुग हूँ, सम्भव 


१. साम्बादीनां यौवनसम्पन्नप्वेऽपि क्रीडासक्तत्वात्कुमारशब्दभ्रयोगः। कुमार- 
प्राचुर्याद्ष । कौमारं पः्चमाद्दान्तभ्‌' इत्युक्तेः । 
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१६ श्रीमद्वागवतं-कथां साप्ताहिक 


है, दानियोंकी गणना होनेपर मेरा नाम भी आपके कानों तक पहुँचा हो, 
यद्यपि आप सब जानते है; फिर भी अपकी आज्ञाका पालन कर अपनी 
ढुगंतिका कारण बताता हूँ । 


यावत्यः सिकता भूमेर्याबत्यो दिवि तारकाः । 
यावत्यो बषेधाराश्च तावतीरदद्‌ं स्म गाः॥ १२॥ 


पृथ्वीमें वालूके जितने . कण हैं, आकाशमें जितने तारे हैं और पृथ्वीपर 
वर्षाकी जितनी दूंदे गिरती हैं, उतनी गौएं मैंने दान की थीं। ऐसा 
यथाश्नत अर्थ करनेसे तो इतनी गौओंका संसारमें समाना असम्भव होगा । 
अतएव इसका उचित अर्थ आचार्योने इस प्रकार किया है--सिकता' शब्द 
“होप? का वाचक हे जिनकी संख्या सात हैं। अकार प्रश्‍लेषकर अदिवि 
( मत्येलोक ) भारतवपंमें तारनेवाली नदियोंकी संख्या ४५ है। 'वषंधारः 
शब्द “पर्वतका वाचक है, जो २७ है। “अङ्कानां वामतो गतिः? इसके 
अनुसार यह संख्या २७४५७ सत्ताइस हजार चार सौ सत्तावन होती है । 
इतनी ही दुधार सवत्सा गोए नाना वस्त्र आभूषण और मालाओंसे 
सुसज्जित कर मैंने दान की थीं । वे गौएँ कपिला थीं ! वाराह पुराणमें दस 
` प्रकार की कपिला गौओंका उल्लेख पाया जाता है। १ सुवर्णपिङ्खला, 
२-गौरपिङ्गला, ३-रक्ताक्षी, ४-गूढपिङ्गला, ५-बहुवर्णा, ६-श्वेतपिङ्गा, 
७-एवेतपिद्धाक्षी, ८-कृष्णपिङ्गला, ६-पाटला भर १०-पुच्छपिङ्गला । ये 
सभी गौए संसारसागरसे मनुष्यको पारकर देती हैं । 


स्वलडकुतेभ्यो गुणुशीलवदभ्यः सीदत्कुटुस्बेभ्य ऋतत्रतेभ्य: । 
तपःश्रुतन्नह्मवदान्यसदूभ्यःः प्रादां युवभ्यो द्विजपुङ्गवेभ्यः ॥।१३॥। 


जो तिलकचस्दनादिसे अलडूत हैं, शून्यमस्तक नहीं हैं। गुण ( सन्तोष ) 
तथा शील सन्चरित्रसे सम्पन्न हैं। अर्थाभावसे जिनके कुट्म्वको क्लेश है 
अर्थात्‌ गृहस्य हैं, सत्य जिनका ब्रत है, तपस्यासे विख्यात तथा अध्यापनशील 
हैं, ऐसे युवा अवस्थाके सत्पात्र ब्राह्मणोंको मैंने गौए* प्रदान की थीं । इससे 
यह सूचित होता है कि कद॒भाषी, सत्यशौचादिसे हीन, घनी, अगृहस्थ, 


दाम्मिक, जप-तप अध्यापनसे हीन, वृद्ध ब्राह्मण, तथा ब्राह्मणेतर, ये 
सभी गोदानके पात्र नहीं हैं । 


हे भगवन्‌ ! केवल गौएं ही नहीं, साथमें मैंने वृष, पृथ्वी, सोना, चाँदी, 


हाथी, घोड़ा, वस्त्र-आभ्ूषण, कच्या, गुह, 


दासियां और शय्या आदि नाना प्रकारकी 
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दशमं. स्कन्ध : चौंसठवाँ अध्याय १६६ 


सामंग्री भी प्रदान की थी । किन्तु, एक दिन दे वयोगसे किसी एक प्रतिग्रह-शून्य 
` ब्राह्मणकी गौ घूमते हुए मेरे गोधनमें आ मिली । मुझे इसका ज्ञान न था 
मैंने अपनी समझ कर उसे एक प्राह्णको दान कर दिया। मया दत्ता 
द्विजातये । वह उसे ले ही जा रहा जा कि गौका वास्तविक स्वामी अपनी गौ 
खोजते आ निकला । मागमें दोनोंकी भेंट हो गयी । वास्तविक स्वामीने 
प्रतिग्रहीसे कहा--यह तो गौ मेरी हे । प्रतिग्रही ब्राह्मणाने कहा - मुझे तो 
राजा नुगने अभी दानमें दी है । दोनों व्राह्मण विवाद करते मेरे पास पहुँचे । 
एकने मुझे दाता कहा और दूसरेने “अपहर्ता' । यह सुनकर मेरा चित्त 
भ्रान्त हो गया । 
भवान्‌ दाताऽपह्तेति तच्छ त्वा मेऽभवद्‌ भ्रमः ॥ १८॥ 


मैंने दोनों ब्राह्मणोंके चरणोंमें गिरकर प्रार्थना की और फिर 
वास्तविक स्वामीसे कहा--भगवन्‌ ! मैं आपको इस गौ के बदले इससे भी 
अधिक दुधार सुन्दर एक लाख गएं देता हूँ, आप कृपाकर इसे छोड़ दें । 
किन्तु उसने यह स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वह राजप्रतिग्रह लेना 
नहीं चाहता था और राजा. आग्रह करता था अतः वह प्रतिग्रहके भयसे 
अपनी गौको छोड़ कर चला गया । प्रतिग्रही ब्राह्मण भी उसे छोड़ दूसरी 
गौ लेना नहीं चाहता था । मेरे झारा गौ छुड़ानेका आग्रह देख वह भी अपनी 
दानकी गौ छोड़कर चल दिया । देवात्‌ इसी बीच मेरी मृत्यु हो गयी। मैं 
यमदुतोंह्मारा यमलोक पहुंचाया गया । वहाँ धमं राजने मुझसे पूछा--राजन्‌ ! 
तुम्हारे दान और धमका अन्त नहीं हे । पाप बहुत थोड़ा-सा है । वतलाओ, 
पहले किसका फल भोगना चाहते हो ? मैंने कहा- घर्मराज ! पापका ! 
इसपर, मैं तत्काल वहाँसे गिरा और गिरगिट की योनिमें आ गया । आपकी 
कृपासे मेरी वह स्मृति आजतक नष्ट नहीं हुई । 


हे राजन्‌ ! अन्तमें, राजा नुगने एक श्लोकसे भगवान्‌के दर्शनकी दुलं भता 
बताकर तीन श्लोकोंसे भगवानको प्रणाम किया । पुनः परिक्रमा कर उनकी 
आज्ञासे विमानपर आरूढ हो वह भगवद्धामको चला गया । अनन्तर भगवानूने 
राजाओंको शिक्षा देते हुए अपने परिवारके लोगोंसे कहा-बन्धुओ ! ब्राह्मणका 
अपहरण किया गया थोड़ा भी घन तेजस्वी पुरुप भी नहीं पचा सकता तो 
साधारणकी बात ही बया ? मैं हालाहल ( अमोघविष ) को विप नहीं मानता 
जिसकी संसारमें प्रतिक्रिया हो सकती हे । असली विष तो ब्रह्मस्व कहा गया 
है जिसको कोई प्रतिक्रिया नहीं । भौतिक विप केवल भोक्ताका नाश करता है 
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२०० श्रीमद्भागवतं-कंथां साप्ताहिक 
और ब्रह्मस्वरूपी विष समूल कुलका नाश कर डालता है । भूलकर भी कभी 
मेरे पास ब्रह्मस्व न रह जाय, जिसकी इच्छामात्रसे मनुष्य गल्पायु हो जाता 


है, शत्रुस पराजित होता है, राज्यसे युत होता है, गौर मरनेके बाद वह 
दुसरेको उद्विग्न करनेवाली सपपंयोनिमें जाता है । 
कुम्भीपाकेषु पच्यन्ते ब्रह्मदायापद्दारिणः । ३८ । 
अधिक क्या कहें, ब्रह्मस्वका अपहरण करनेवाले कुम्भीपाक नरकमें डालकर 
पकाये जाते हैं । विना अनुज्ञाके लेनेपर ब्रह्मस्व तीन पीढ़ी और वलास्कारसे 
लेनेपर दस पीढ़ी पूवंकी और दस पीढ़ी बादकी भी नष्ट कर डालता है । 
स्वदत्तां परदत्तां वा ब्रह्मवृत्ति हरेच्च यः । 
पष्टिनषेसह्ाणि विष्ठायां जायते कृमिः ।। ३६॥ 
अपने या दूसरेके द्वारा दी गयी व्राह्मणोंकी वृत्तिका जो सनुष्य हरण करता 
है वह साठ हजार वषोंतक विष्ठाका कीड़ा होता हे । यदि ब्राह्मण अपराधी 
हो तो भी तुम उससे द्रोह न करना । वह तुम्हें गाली पे, मारे, शाप दे, 
तो भी तुम लोग उन्हें नमस्कार ही करना; जसे मैं त्रिकालमें किया करता हूं, 
जो इससे विपरीत करेगा, उसे मैं स्वयं दण्ड दुंगा । देखो, भूसमें ब्राह्मणका 
घन लेनेसे राजा नृगकी केसी दुर्गति हुई। इस प्रकार भगवान्‌ छारकावासियोंको 
यह्‌ अमुल्य उपदेश देकर अपने राजभवनमें चले गये । 
श्रीमद्वागवत-कथा साप्ताहिकके दशाम स्कन्धका चौंसठयाँ अध्याय समाप्त 
न 8 :--> 


पॅसठवां अध्याय 
बलरामजीका गोकुलमें विहार तथा मदावेशमें क्रोडाथं 
यमुनाका आकर्षण 
श्रीशुकदेवजी बोले--हे राजन्‌ ! 
बलभद्रः कुरूभ्रेछठ भगवान्‌ रथमास्थितः | 
सुहृद्दिछुरुत्कण्ठ: प्रययौ नन्दगोकुलम्‌ ॥ १ | 


एक दिन वलरामजी भगवानुकी अनुमतिसे अपने सुहृद बन्धुओंको 
देखने नस्दजीके गोकुलमें गये। वहाँ जाकर उच्होंने अपने पिता-माता नन्द- 
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यंशोदाको प्रखाम किया । इन्होंने आशीर्वाद देते हुए बलरामजीको गोदमें 
वैठाकर प्रेमाशुओंते उनका चिरकाल तक अभिषेक किया और अपने बच्चु- 
वान्धबोंका कुशल समाचार पूछा । बाद उनके नानेका समाचार सुनकर ब्रजके 
गोप एवं गोपियाँ उनसे मिलने आयीं। वलरामजी सबसे प्रेमपुवंक मिले । 
इसी प्रसंगमें गोपियोंने हसकर पूछा--महाराज ! बताओ तो सही, इस 
समय नागरिक स््रियोंके प्रेमपात्र वने श्रीकृष्ण सुखसे तो हैं न ? क्या कभी 
अपने माता-पिता या हमारी भी सेवाओंका स्मरण करते हैं क्या कभी 
एक वार भी हम लोगोंको देखने यहाँ आ सकेंगे ? क्या कहें वे तो बड़े कठोर 
निकले । जिनके कारण हमने अपने माता-पिता माई-वत्धु सारा परिवार 
छोड़ा । फिर भी वे हमें छोड़कर चले गये । इनकी निष्ठुरताको हम कया कहें । 
आश्चर्ये है । चतुर नागरिक स्त्रियाँ उका कैसे विश्वास करती होगीं। इस 
प्रकार गोपियाँ भगवान्‌का मधुर हास, प्रेम-निरीक्षण मीठी-मीठी बातचीत 
तथा प्रेमालिञ्जनका स्मरण कर विकल हो रोने लगों। मनानेमें चतुर 
बलरामजीने वडे चातुयंसे हृदयस्पर्शी गुह्मसंदेशों झारा उन्हें सात्त्वना दी नौर 
कहा तुम चिन्ता न करो । प्रेमसे भगवानुका अनवरत स्मरण करती रहो । 
वे सवत्र विद्यमान हैं। तुम्हारा मनोरथ अवश्य पूर्ण करेगे । इसमें सन्देह 
नहीं । यह सुन गोपियोंको बड़ी सान्त्वना मिली । उन्हें प्रेमावेशमें या स्वप्नमें 
कभी-कभी भगवत्सान्तिष्यका अनुभव हुआ करता था । वलरामजी चैत्र मौर 
वैशाख दो मास ब्रजमें रहे। रान्रिमें चन्द्रमाकी दिव्य कान्तिसे धवल 
यमुनाके सावरण-कुखोंमें अपनी पत्नियोंक साथ उनका मनोरम विहार 
चलता रहा । 
यमुनोपबने रेमे सेविते खीगणेबु त: । १८ । 

इस अवसरपर वरुणकेवने वारुणी अप्राकृत ( मदिरा ) देवीको आदेश 
दिया । उसने वृक्ष-कोठरोंसे प्रवाहित होकर संपूर्ण वतको मदिराकी दिव्य 
सुगृन्धसे सुवासित कर दिया । उस सौरभसे मदमत्त हो बलरामजीने अपनी 
परिनयोंके साथ जलक्रीडा करनेके हेतु यमुनाजीका आवाहन किया। पर, वे 
उन्हें मत्त जानकर आयीं नहीं । इसपर कद्ध हो बलरामजीने हलके अग्रभागसे 
उन्हें खींचा । इस आकषंणसे यमुनाजी कुछ घवरा-सी गयीं और उन्होंने उनके 
चरणोंमें गिरकर उनसे क्षमा-्याचना की, अनन्तर बलरामने स्त्रियों सहित 
यमुनामें उतरकर यथेच्छ जल-विहार आरम्भ किया । दो मासतक रान्रिमें 
लगातार इसी प्रकार दिव्य-लीलाएंँ होती रहीं, किन्तु स्त्रियोको यही ज्ञात हुमा _ 
कि अभी एक ही रात बीती हैँ। कारण उन्हें प्रत्येक रान्रिमें नवनवायमान 
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२०२ श्रीसद्भारबत-कथां साप्ताहिकं 


अनुपम सुरतसम्वन्धी. सुख का अनुभव हुआ करता था। हे राजन्‌ ! हलद्षरां 
खींची जानेके कारण उस मार्गसे बहती हुई यमुना बलरामका अपार वल सूचित 
करती हुई आज भी कुछ टेढ़ी-सी प्रतीत हो रही है । 


श्रीमद्वागवत-कथा साप्ताहिके दशम स्कन्धका पँसठवाँ अध्याय समाप्त। 
>: ६8 :--- 


छियासटठवाँ अध्याय 


राजा पोण्डूकका वध, कृत्यासे सुदक्षिणाका नाश तथा 


सुदर्शन चक्रसे काशीपुरीका दाह 
शुकदेवजी ने कहा--हे राजन्‌ ! 
नन्दत्रजं गते रामे करूबाधिपतिन प । 
बासुदेवो5हमित्यज्ञो दूतं कृष्णाय प्राहिणोत्‌ ॥ १ ॥ 

बलरामजीके गोकुल जानेपर एक दिन करूषदेश ( मीरजापुर ) के 
अधिपति विवेकहीन राजा पौण्डकने श्रीकृष्णके पास एक दुत भेजा । वह 
मुर्खोके बहकावेमें आंकर अपनेको ही वासुदेव मानने लगा था। दुतने 
ह्ारकामें जाकर सभामें सिहासनपर विराजमान भगवान्‌ श्रीकृष्णसे निवेदन 
किया--महाराज ! राजा पौण्डकको सूचना है कि प्राणियोंपर दयाकर 
केवल एक मैंने ही वासुदेव रूपमें अवतार लिया है। आप अपना मिथ्या 
कल्पित वासुदेव नाम. छोड़ दें और अभिमान वश जो आपने मेरे शंखचक्रादि 
चिह्न धारण किये हैं उन्हें त्यागकर शीघ्र मेरी शरणमें आ जाये, अन्यथा 
मुझसे युद्ध करें । 

हे राजन्‌ ! अल्पबुद्धि महामुखं पौण्ड्कका ऐसा असस्वद्ध अनुचित सन्देश 
सुनकर उग्रसेन आदि सभी सभासद्‌ एक साथ जोरोंते हँस पड़े । भगवानूने 
हास-परिहासके वाद दुतसे कहा--जाओ ! तुम उस मुखंसे जाकर कह देना । 
कि जिन मुर्खोकी सलाहसे वह मुझे मिथ्या चिह्न धारण करनेवाला समक 
बेडा है, मैं उन चिह्लोंको शीघ्र ही उसपर एवं उसके* अनुयायी साथियोंपर 
छोड गा। वह मरकर उल्टे मुख युद्ध-भूमिमें गिरेगा और चील, गिद्ध 
कौए वटेर आदि मांसभोजी पक्षी उसका मांस नोच-नोचकर खायेंगे। तब 
उसे कुत्तोकी शरण मिलेगी । 
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भवित शारणं शुनाम्‌ ॥ ६ ॥ 

तुम उससे जाकर स्पष्ठ कह देना कि वह मरनेकी तैयारी कर ले । दुतने 
वहाँ जाकर अपने स्वामीसे आक्षोपपूर्ण यह सारा समाचार कह सुनाया। 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण रथपर चढ़कर तुरन्त काशीके समीपस्थ मीरजापुर जा 
पहुंचे । पौण्डूक भी ्रीकृष्णका यह उद्योग देख तत्काल दो अक्षोहिणी सेना 
लेकर युद्धके लिये निकल पंडा । उसकी सहायता करने काशिराज भी तीन 
अक्षौहिणी सेना स हित युद्धके मं दानमें आ डटे । भगवान्‌ श्रीकृष्ण पोण्डूकका 
वनावटी अपने सहृश वेष देखकर बड़े जोरसे हंसे। उसी समथ शत्रुओंने 
भगवान्‌ पर नाना प्रकारके अस्त्र-शस्त्रोंकी वर्षा आरम्भ कर दी । भगवानुने 
चक्र हारा बड़े लाघवसे क्षणमात्रमें शत्रुओंकी सेना काट-काट कर पृथ्वीपर 
बिछा दी । अनन्तर तीक्षण वाणौसे पौण्डूकको भी विरथ कर चक्रसे उसका 
सिर काट डाला । साथ ही काशिराजका भी सिर काटा गया। वह राज- 
दरवाजेपर जा गिरा | रणभूमिमें भयङ्कर शमशानका दृश्य उपस्थित हो 
गया । यह दुःखद समाचार सुन रानियां सिर धुन-घुनकर तथा छाती पीट- 
पीटकर रोने लगीं | काशिराजके पुत्र सुदक्षिणने शिवकी उपासनासे वरदान 
प्राप्त कर दक्षिणारिनिमें श्रीकुष्णके निमित्त मारण-प्रयोग कराया । उससे 
तत्काल अग्निकुण्डसे मुतिमान्‌ अग्नि कृत्याके रूपमें प्रकट हो गयी । वह 
हाथमें त्रिशुल लिये नेत्रोंसे अंगारे उगलती द्वारकाकी ओर बड़े वेगसे चल 
पड़ी । उसे देख द्वारकावासी भयभीत हो त्राहि-त्राहि करते भगवान्‌ 
श्रीकुष्णकी शरणमें पहुंचे । भगवान्‌ने उसे महेश्वरकी कृत्या जान उसके 
विनाशार्थं चक्रको आदेश दिया । चक्रने जाकर कृत्याके मुखको भग्न कर दिया । 
वह वहाँसे लौट पड़ी और काशीमें आकर उसने मारण-प्रयोग कराने वाळे 
यजमान सुदक्षिणको ऋत्विजोंसहित मस्म कर डाला। अनन्तर, चक्रने 
मारण-प्रयोगसे दुषित वाराणसीको भी जलाकर शुद्ध किया और फिर वह 
भगवान्‌ श्रीकुष्णके समीप लौट आया । 


सूयः पाश्वेमुपातिष्ठत्‌ कृष्णस्याक्लिष्टकमेणः || ४२ ॥ 
जो मनुष्य एकाग्रचित्त होकर श्रद्धाभक्तिसे भगवान्‌ के इस पराक्रम 
जनित संवादको सुनता है या सुनाता हैं वह समस्त पापोसे मुक्त हो 
जाता है । 
श्रीमद्भागवत-क्रथा साप्ताहिकके दशम स्कन्धका छियासठवाँ अध्याय समाप्त 
® 
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सड़ंसठवाँ अध्याये 


बलरामको मनोरम क्रोडामें विघ्नकारी महाबली 
द्विविद बानरका वध 


` राजा परीक्षित्‌ने कहा-हे मुने ! अनन्त बलशाली वल'रामजीने और 
भी जो विलक्षण चरित्र किये हैं उन्हें सुननेकी मुझे प्रबल इच्छा हो रही है, 
कृपया आप उनका वणन करें । इसपर शुकदेवजीने कहा--हे राजन्‌ | 


नरकस्य सखा कश्चिद्‌ द्विविदो ' नाम वानरः । 
सुप्रीबसंचिवः सोऽथ भ्राता मेन्दस्य वीयेबान्‌ ॥ २॥ 


ढ्विद नामका वानर भौमासुरका एक अभिन्न सखा था । रामावतारमें 
वह सुग्रीवका मन्त्री एवं मेन्दका पराक्रमी भाई था । वह लड्कामें गुप्तरूपसे 
रात्रिके समय जाकर राक्षसियोंसे ढुव्यंवहार करता था ।' यह जान श्रीरामने 
उसे अपनी सेनासे निकाल दिया था । प्राथना करनेपर भगवान्‌ने उससे 
कहा--क्षपरमें वलरामजी द्वारा तू मृत्यु प्राकर पुनः स्वगंलोक चला 
जायगा । वही द्विविध वानर अपने मित्र भोमासुरका बदला घुकानेकी 
इच्छासे द्वारकाके समीपवर्ती प्रदेशोंको नष्ट करनेके हेतु उनमें आग लगा देता । 
नगरोंपर बड़ी. बड़ी चट्टान डालकर उन्हें चूर्ण कर देता। एक दिन वह 
समुद्रके बीचमें खड़ा हो गया और अपनी विशाल भुजाओंसे उसका जल 
उछाल कर किनारेकी बस्तियां ड्वाने जगा। उसमें दस हजार हाथियोंका 
बल था । कभी-कभी वह ऋषियोके आश्रमोंमें जाकर उनके वृक्ष भी ढहा 
- देता । कुण्डोंकी अग्निको प्रायः मल-मुन्रसे दूषित करता । स्त्री-पुरुषोंको 
पर्वंतकी कन्दराओंमें बन्द कर देतो। ऐसे ही और भी नाना प्रकारके वह 
उपद्रव किया करता था । एक दिन वह मधुर गानकी ध्वनि सुन कर रैवतक 
पवंतपर जा. पहुँ¶ । वहाँ उसने स्त्रियोंके बीच मन्दोन्मत्त बलरामजीको. 
वेठे देखा । स्त्रियोंका समुह देखकर डविविद वानर किलकारियाँ मार स्त्रियोंको 
घुड़की देता हुआ वृक्षोंको हिलाने लगा तथा अपनी जातिका “खो-खो? शब्द 
कर भ्रृकुटी चलाने लगा। स्त्रियां उसकी इन क्रियाओंसे हंस पड़ीं। 
बलरामजीने यह देख उसे एक पत्थरसे मारा। वह पत्थरका वार बचाकर 
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उनके मदिराका कलश हीं उठा कर ले गया और उसे फोड़कर स्त्रियोंके 
वस्त्र फाड़ने लगा। इस प्रकार द्विविदने धृष्ट्तापूरवक 'बलरामका 
तिरस्कार किया । 
निर्मिद्य कलशं दुष्टो वासांस्यास्फालयद्‌ वलम्‌ । 
कदर्थीकृत्य बलवान, विप्नचक्रे मदोद्धतः ॥१४॥ 

यह देख वलरामजीको उसपर बड़ा क्रोध आया । उन्होंने उसे मारनेके 
लिये हल और मुसल उठाये । द्विविदने भी एक विशाल शालका वृक्ष उखाड़ 
कर बड़े वेगसे उनके मस्तकपर फॅका । बलरामने उसे आते ही हाथसे 
पकड़ मुसलसे चूर-चूर कर डाला । फिर उसने दुसरे वृक्षसे प्रहार किया, 
फिर तीसरेसे किया फिर चौथे से इस प्रकार वृक्षको उखाड़-उखाड़ उनसे युद्ध 
करते-करते उसने वह सम्पूर्ण वन ही वृक्षशून्य कर दिया । 

निवु'क्षमकरोद वनम्‌ ॥२२॥ 

अनन्तर वलरामजीने उसके मस्तकपर मुसलका प्रहार किया जिससे 
रक्तकी धारा बह चली । ह्विविदने भी क्रुध हो बलरामकी छातीपर घूंसोंसे 
प्रहार किया । वलरामजीने उसे पकड़ उसके गलेके अगल-वगलकी हडियाँ 
ही तोड़ डालीं । वह व्यथित हो मुखसे रक्त उगलता हुआ घड़ामसे पर्वंतपर 
गिर पड़ा और तत्काल मर गया । उसके गिरनेसे वृक्ष एवं ऋरनोंसहित 
सम्पूर्ण पवत कम्पित हो उठा । देवतागण इससे प्रसन्न हो जय-जयकारको ध्वनि 
कर आकाशसे पुष्पवृष्टि करने लगे। शुकदेवजी कहते हैं, हे राजन्‌! इस 
प्रकार, बलरामजी जगतूका विनाश करनेवाले महाबली द्विविद वातरका 
वघकर अपने नगरको लोट गये । 


संस्तूयमानो भगवान स्वजने: पुरमाविशत्‌ ॥२८।॥ 


यद्यपि यह वलरामजीका चरित्र यमुनाकर्षणके बाद ही प्रसङ्गतः कहना 
उचित था किन्तु पोण्डूकवध ढ्विविधके पूर्व हुआ था अतः उसे बीचमें 
कहना पड़ा । 


श्रीमद्भागवत-कथा साप्ताहिकफे दशस स्कन्धका सड्सठवाँ अध्याय समाप्त। 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


अड़सटवाँ अध्याय | 
साम्बके बन्धनमें बलरामजी द्वारा हस्तिनापरका आकर्षण 


शुकंदेवजी वोल--हे राजन्‌ ! 
दुर्योधनसुतां राजन्‌ लक्ष्मणां समितिञ्जयः । 
स्वयंवरस्थामद्रत्‌ साम्बो जास्बबतीसुतः ॥ १॥ 

एक समय जाम्बवतीके पुत्र साम्वने दुर्योधनकी पुत्री लक्ष्मणाका स्वयभ्वरके 
वीचसे हरण किया । यह देख, कौरवगण कुपित हो उठे और वोले--अरे ! 
यह लड़का तो बड़ा ही उद्दण्ड प्रतीत होता है । इसने हम लोगोंको नगण्य 
समझ कर वलपूवंक इच्छारहित कन्या का हरण किया । इसे पकड़ कर 
बाँध लो । यादवगण हमारा क्या कर सकंगे। वे तो हमारे प्रसादसे ही 
* प्राप्त पृथ्वीका उपभोग कर रहे हैं। यदि पुत्रका वन्धन सुनकर वे युद्ध करने 
आयेंगे भी तो हम उनका मद चूर-चूर कर डालेगे। ऐसा निश्चय कर भीष्म, 
कर्ण, दुर्योधन आदि छः महारथियोंने मिलकर उस बालकका पीछा किया । 
साम्ब उन्हें पीछे आते देख अकेला ही सिहके समान उनके सामने डट गया 
तस्थौ सिंह इवेकलः\। कौरवगण उसपर वाणोंकी वर्षा करने लगे । बाणोंसे 
ताडित साम्बने भी उन्हें क्षुर मृगके समान समझ कर पृथक्‌-पृथक्‌ एक ही साथ 
सबको बाणोंसे वींघ डाला । साम्वके इस अद्भुत पराक्रमकी सभी वीर प्रशंसा 
करने लगे । अनन्तर चार महारथियोंने उसके ४ घोड़े, एकने सारथि और 
एकने साम्बका धनुष काट डाला । इस प्रकार कौरवोंने बड़ी कठिनाईसे उसे 
विरथ कर बाँध लिया और अन्यायसे विजयी वन लक्ष्मणासहित पुरमें आ गये । 
नारद द्वारा साम्वके वन्धन का यह समाचार सुनकर यडुवंशी बड़े कुपित हुए 
मोर उग्रसेनके आदेशसे युद्धकी तयारी करने लगे । यह स्थिति देख बलरामजी 
सबको सान्त्वना देते हुए समभौतेके लिये कुछ ब्राह्मणोंको साथ ले हस्तिनापुर 
गये । वहाँ जाकर नगरके बाहर ही एक वगीचेमें ठहर गये । वाद कौरवोंका 
अभिप्राय जाननेकी इच्छासे उद्धवको घृतराष्ट्रके समीप भेजा, उन्होंने वहाँ 
जाकर वलरामके आगमनका समाचार सुनाया । उसे सुनते ही चे सब वडे 
प्रसन्न हुए और नाना प्रकारकी भेंट तथा पुजा-सामग्री साथ सोकर उनके 
समीप मिलने गये । वहाँ पहुंचकरव लरामजीको प्रणाम कर उनका क य नह षे नकरव ल॑रांमजीको रणाम कर उतका विधिवत 


१, एक एव एकल । स्वाथे ल: । यद्ध --एकान्‌ प्रधानानपि लुनाति छिनत्तीति 
एकलः लुनातेदं: । श्रतम इत्यथः । 
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दृशम स्कन्ध : अडसठव अध्याय २०७ 


पच्चोपचारसे पूजन किया और परस्पर कुशल-मंगल पूछकर पासमें बैठ गयें। 
बलरामने कहा--देखो, आजकल तुम लोगोंके प्रशासक महाराजा उग्रसेन हैं। 
वे जो कुछ भी आज्ञा करें, उसका तुम सव एकमतसे पालन करो। इसमें 
अन्यथा न हो । तुम सब लोगोंने मिलकर अधभसे जो अकेले लड़केको पकड़ , 
रखा है, यह बहुत ही अनुचित किया है। बच्धुओंमें परस्पर एकता बनी 
रहे, किसी प्रकारका विघटन न हो, इसी भावनासे मैंने तुम्हारा यह अन्याय 
पूर्ण व्यवहार सह लिया । तुम वालकको अविलम्व छोड़ दो, अन्यथा तुम्हारा 
कल्याण नहीं । यह सुनते ही कौरव कुपित हो उठे और बोले-- ` 

अहो महध्चित्रमिदं कालगत्या दुरत्यया^ | 

आरुरूच्त्युपानट्टे शिरो सुङुटसेबितम्‌॥ २४ ॥ 

अहो ! बड़ा आश्नयं है ! कालकी गति जानी नहीं जाती। वह बड़ा 

दुरतिक्रमणीय है, देखो तो सही, आज परका जूता मुकुषटमण्डित सिरपर बढ़ना 
जाहता है । कुन्तीसे विवाह कराकर हमने इन्हें अपना सम्बन्धी बनाया, 
राजसिहासन दिलाया, अपनी समानता दी, नाना प्रकारके राजोचित भोगोंसे 
सम्पन्न किया और आज ये निलंज्ज हमपर ही आज्ञा चलाने लगे? हमारी 
इच्छाके बिना तो इन्द्र भी किसी एक वस्तुका भी उपभोग नहीं कर सकते फिर 
यादवोकी तो गिनती ही क्या? अब तो इनसे राज्यानह्ल भी छीन लेना 
उच्चित होगा । हे राजन्‌ ! इस प्रकार कौरवगण असभ्यतापूर्ण कटुवचन 
बलरामको सुनाकर पुरमें लौट गये । | 

आश्राव्य रामं दुर्षाच्यमसभ्याः पुरमाविशन्‌। २६ || 


बलरामजी कौरवोंका ऐसा नीचतापूर्ण व्यवहार देख कुपित हो उठे और 
कहने लगे, अरे ये नाना प्रकारके मदोसे उन्मत्त दुष्ट शान्तिसे माननेवाले नहीं 
हैं। इन्हें तो पशुओंकी तरह दण्ड देना ही उचित होगा। 
नूनं नानामदोन्नद्धाः शान्ति नेच्छन्त्यसाधवः । 
' तेषां हि प्रशमो दण्डः पशूनां लगुडो यथा ॥ ३६॥ 


OO ——््िo्S 

२. दुरत्यया दुरतिक्रमणीया कालगस्या कालगतिः प्रथमान्तम्‌ । 'सुपों सुलुक्‌? 
इति सोड॑गादेशः । तृतीयान्तपक्षे तु दुरत्यययेति स्यात्‌ । यद्वा 
अत्युपसर्गादिण,घातोः अत्येतीति अत्यो नाशः, दुगंतोऽत्यो यस्याः सा 
ढुरत्या तया । वस्तुतस्तु, एतत्किलष्टकल्पनापेक्षया ढुरन्तया इत्येत पाठः 
सम्यक्‌, इति वंशीघरी । 
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२०८ श्रीमद्भागवत्‌ कथा-साप्ताहिक 


आश्गयं है ! इनकी दी हुईं पृथ्वीका हम लोग उपभोग करते हैं। हम 
पैरके जूता और ये सिर हैं। कौन समर्थ शासक ऐसे नीच अहंकारियों की 
असम्बद्ध रूक्ष वाणी सुन सकेगा ? आज मैं पृथ्वीको कौरवोंसे शून्य कर डालू गा । 
ऐसा कह वे क़ुद्ध हो हल उठाकर खड़े हो गये और उससे हस्तिनापुरको 
खींचकर गंगामें ढहानेके लिये उद्यत हुए । इस क्रियासे सारा नगर नौकाके 
समान डगमगाने लगा । यह देख कौरव भयभीत हो घबरा उठे और वर-वधू 
साम्ब तथा लक्ष्मणाको आगे कर बालबच्चों सहित सकुटुम्ब उनके 'गरणोंपर आ 
गिरे और त्राहि-त्राहिकी पुकार करने लगे । परम दयालु बलरामजीने प्रसन्त हो 
उन्हें अभय दान देकर छोड़ दिया । अमन्तर हुर्योधनने वर वधूके सम्मानाथं हाथी, 
घोड़े, रथ, दास-दासियाँ आभूषण भादि वहुत-सा अनुपम दहेज दिया वे वर- 
वध्‌ सहित उसे लेकर हारका लौट आये । वहाँ उन्होंने यादवोंकी सभामें कौरवों 
का सारा समाचार आदिसे अन्ततक कह सुनाया। हें राजन्‌ ! यही कारण 
है कि आज भी हस्तिनापुर वलरामका पराक्रम सूचित करता हुआ लाक्षागिरि 
ग्रामके पास गज्जामें झुका हुआ-सा जान पड़ता है । 


श्रीमदूभागनतकथा साप्ताहिके दशमस्कन्धका अड्सठवाँ अध्याय समाप्त 


उनहत्तरवाँ अध्याय 
नारदको भगवान्को गार्हस्थ्य-लोलाका नानारूपोंमें दर्शन 


शुकदेवजी वोले--हे राजन्‌ ! भगवानूने भौमासुरको मारकर अकेले 
ही १६ हजार १ सौ कन्याओंके साथ विवाह किया, यह समाचार सुनकर 
देवषि नारद एक दिन बड़ी उत्कण्ठासे इसे देखने हारका पहुंचे । द्वारकापुरीकी 
अदभुत रचना तथा सुषमा देख उनका मन आनन्दसे विभोर हो उठा । 
उसमें भगवानुकी पत्नियोंके लिये . अतीव सुन्दर पृथक पृथक्‌ नौ लाख 
बंगले बने थे । इनमें भी भगवानुके अन्तःपुरकी रचना तो 'वणंनातीत थी । 
नार्देवी भी उसका वणंन करते सकुचाती थी । विश्वकर्माने अपना 
सम्पूण कला-कौशल उसमें:दिखा दिया था । जगह-जगहपर वन, उपवन 
ओर आराम बने थे। नानाप्रकारकी इन्द्रनील आदि मणियोंसे रचित 
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दशस स्कन्ध : उनहत्तरवां अध्याय २०६ 


भूमि तथा रत्नखचित भित्तियोंकी अपूवे शोमा हो रही थी। भोगकी सम्पुणाँ 
सामग्रियाँ वहाँ वर्तमान थीं । सर्वप्रथम देवषि नारद श्रीरुक्मिणीजीके 
राजमवनमें प्रविष्ट हुए । वहाँ भगवान्‌ दिव्य पर्यद्धूपर तकिया लगाये 
लेटे थे। रुविमणीजी दासीके हाथसे व्यजन लेकर स्वयं श्रीकृष्णचन्द्रपर 
डला रही थीं । नारदजीको आते देखते ही भगवान्‌ तुरन्त शय्यासे नीचे 
उतर आये और सिर झुक्राकर मुनिके चरणोंमें प्रणाम कर उन्हें अपने 
दिव्य आसनपर आसीन किया। अनन्तर उनके चरणाःप्रक्षाललकर उस 
परमपावन जलको अपने सिरपर धारण करते हुए मधुर वाणीमें कहा-- 
ब्रह्मन्‌ ! आपका स्वागत है, स्वागत है, कहिये, क्या आज्ञा है? नारदजीने 
कहा--भगवन्‌ ! आज आपके चरणकमलके दशंनोंसे मैं कृताथं हो गया । 
आप मुझपर ऐसी कृपा करें जिससे मैं इनका ध्यान करता हुआ संत्र 
विचर, मुझे इनका कभी विस्मरण न हो । हे राजन्‌ ! इतना कह नारदजी 
भगवान्‌की अन्य गाहस्थ्यंलीला देखने सत्यभामाजीके भवनमें पधारे । 
वहाँ देखा, तो भगवान्‌ अपनी प्रिया तथा उद्धवजीके साथ बैठे हंस-हंस 
चौपड़ खेल रहे हैं नारदजीको देखते ही भगवानूने अभ्युत्थान द्वारा उनका 
सत्कार कर विधिवत्‌ पूजन किया और अनजानकी तरह पूछा--महा राज ! 
आप कब पधारे ? हम गृहस्थ तो अपुण हैं आप विरक्त होनेके कारण सवंथा 
परिपूर्ण हैं। फिर भी कहिये हम आपकी क्या सेवा करें । 
पष्टरचाविदुषेधासाँ कदाऽऽयातो भवानिति। 


क्रियते किन्तु पूर्णानामपू्णैरस्मदादिभिः ॥ २१ | 

देवर्षे | कुछ तो आदेश कीजिये, हमारे इस जन्मको अपने आदेशसे 
सफल वनाइयें। नारदजी भगवान्‌की इस व्यामोहक लीलापर आश्चयंसे' 
चकित हो चुपचाप वहाँसे उठकर दुसरे भवनकी ओर चल दिये। वहाँ 
उन्होंने देखा कि भगवान्‌ गोदमें लिये बच्चोंको खिला रहे हैं । इसी प्रकार 
नारदजीने भिन्न-भिन्न भवनोंमें जाकर कहीं भगवानको स्नानकी तैयारी 
करते, कहीं पञ्चथज्ञ करते, कहीं भोजन कराते, कहीं सन्ध्या करते, कहीं 
ढाल तलवारके पेंतरे काटते, कहीं हाथी घोड़े और रथपर चढ़कर भाईके 
साथ भ्रमण करते, कहीं परयेद्धुपर शयन करते, कहीं मन्त्रियोसे परामर्श 
करते, कहीं व्यासक्षरा पु राणोंकी माङ्गलिक कथा सुनते, कहीं पुत्र-पुत्रियोंका 

सोल्लास विवाह करते, कहीं उसके उपलक्षमें गोदान करते और कहीं अपनी 
` प्रेयसी पत्नियोंके साथ जलक्रीडामें प्रवृत्त हुए भगवान्‌ को देखा । 


१४ 
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जलक्रीडारतं क्वापि वारसुख्याबलाबृतम्‌॥ २७ ॥ 


यहाँ कुछ अनभिज्ञ लोग विना समझे वुझे वारमुख्या शब्दका वेश्या 
अर्थे करते हैं जो सवंथा अनुचित है। जहाँ कुलीन पुरुषों के यहाँ भी 
वेश्याओंका प्रवेश कठिन होता है, वहाँ भगवान्‌के दुगंम अन्तःपुरमें वेश्याओं- 
का प्रवेश हो यह कैसे संभव हो सकता है। यद्यपि 'वारमु्या' शब्द वेश्याका 
भी वाचक होता है किन्तु लक्ष्यके अनुसार ही व्याख्या करनी चाहिये । हम 
इस शब्दकी उभय पक्षमें योजना करते हैं, इसपर ध्यान दें । 


वारो द्वारे हरे कुब्जवृक्षे सूर्यादिवासरे! 


इस वारतास्तविके अनुसार 'वार? शब्द हार का वाचक है । सुख शज्दसे 
स्वार्थमं यत्‌ प्रत्यय हुआ |. सुखमेव मुख्यम्‌ । अतः वारे द्वारे मुखं 
गतागतपुरुषनिरीक्षणाथ यासां ता वारमुख्याः ताश्च ता अवलाश्चेति 
बारमुख्याबलास्ताभिरावृतम्‌ । यह अथं वेश्या पक्षका है, किन्तु यह अर्थं दोष- 
ग्रस्त होनेसे यहाँ अभिप्रेत नहीं है। उपयुक्त वारमुख्या शब्दका अर्थ भगवान्‌ 
की पत्नियोंमें भी संगत हो जाता है। श्रियतमके बाहर जानेपर भगवान्‌की 
पत्निया भी उनके विरहमें दरवाजेपर दृष्टि लगाकर उनके आने की प्रतीक्षा 
किया करती थीं । रहा अबला शब्द । उसका अर्थ है ओ वासुदेवः स 
एव बलं यासां ता अबला: । अतः ऐसा अथं करनेसे किसी प्रका रका दोष 
नहीं रहता । इसी प्रकार 


चरन्तं खूगयां क्वापि हयमारुह्य सेन्धवम्‌। 
इनन्तं ततः पशून्‌ मेध्यान्‌ परीतं यदुपुङ्गबेः । ३५ ॥ 
इस श्लोकका भी सिन्धुदेशके अश्वपर. चढ़कर शिकार खेलते हुए भगवान्‌को 
यढुवं शियोंके साथ यज्ञीय पशु मारते देखा ऐसा असम्वद्ध अथे करते हैं। 
वस्ततः 'आम्यवदीशाचेष्टितः’ इसके अनुसार यहाँ लुप्तोपमा वै। 
सुगयासुदिश्य चरन्तं विचरन्तमिव पशून्‌ घ्नन्तमिव न वस्तुतः चरन्तं न 
वस्तुतः घ्नन्तम्‌। लोकलीलाथं केवल लोगोंको प्रतीतिमात्र होती थी, पशुओंको 
मारते नहीं थे। इस प्रकार भगवान्‌की लीलाओंमें जहाँ भी कहीं विरोध 
या असंबद्ध सा प्रतीत हो तो उसका समाधान इसी प्रकार करना चाहिये । इस 
प्रकार नारदजी भगवान्‌की अद्भ. त गाह स्थ्यलीलाका दशन कर चकित रह 
गयें। वे पुनः एक स्थानपर जाकर भगवान्‌से बोले--प्रभो! आज मैंने 
आपकी अनिर्वचनीय मायाका अद्भुत 9भाव देखा । आपका वास्तविक 
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दशम स्कन्ध : सत्तरवाँ अध्याय ` २११ 


स्वरूप जानना मेरी बुद्धिके परे है। अच्छा, अव मैं जाना चाहता हूं! कृपा 
कर मुझे जानेकी अनुमति प्रदान करें । भगवान्‌ने कहा--- 
ब्रह्मन्‌ धर्मस्य वक्ताहं कर्ता तदनुमोद्ता। 
तच्छिक्तयंल्लोकमिममास्थितः पुत्र मा खिद्‌ः ॥ ४० ॥ 
ब्रह्मन्‌ ! मैं धमंका उपदेश करता हूँ। स्वयं उसका आचरण करता 
हूँ और पूछनेपर उसका अनुमोदन करता हूँ । लोकमें इसीकी शिक्षा देनेके लिये 
मैंने इस गाह स्थ्यधमंका आश्रय लिया है। (तुम मुझे पुत्रके समान अत्यन्त 
प्रिय हो अतः अपने मनमें किसी प्रकारका मोह या भ्रम उत्पन्न न करो। 
इतना कह भगवान्‌ने नारद पर अनुग्रह किया । जिससे नारदने सब भवनोंमें 
एक ही भगवान्‌को देखा । अनन्तर भगवान्‌ने बड़े आदर-सरकारसे नारदजीको 
विदा किया। नारदजी चकित हो भगवान्‌की सुमधुर लीलाओंका गान 
करते वहासि चल दिये । हे राजन्‌ ! जो मनुष्य श्रद्धा-भक्तिसे भगवान्‌की इन 
लीलाओंका गान करता है, सुनता है या अनुमोदन करता है, उसे मुक्तिप्रद 
भगवान्मे निश्चल भक्ति प्राप्त होती है । 
भक्तिर्भेषेद्‌ भगवति ह्यपवगेमार्गे ॥ ४५॥। 
श्रीमड्भागवत-कथा साप्ताहिकके दृशम स्कन्धका उनहत्तरवाँ अध्याय समाप्त । 
“--४६8:--- 


सत्तरवाँ अध्याय 


भगवानको देनिकचर्यामें राजदूत तथा नारदके प्रस्तावोंपर 
गम्भीर विचार 
शुकदेवजी बोले--हे राजन्‌ ! 
अथोषस्युपवृत्तायां कुक्कुटान्‌ कूजतोऽशपन्‌। 
गृहीतकण्ख्यः पतिभिर्माधव्यो विरहातुरा: ॥ १ ॥ 


प्रातःकालके आसन्न होने पर भगवानुके कण्ठसे सिपट्टी हुई परिनयाँ 
मुर्गो'का शब्द सुनते ही वियोगसे व्याकुल हो उनको कोसने लगीं। 
वे कहती थीं-- 
रे रे कुक्कुटाः म्रियविच्छेदकम्रातर्वोधका यूयं शीघमेव कथं न ग्नियध्वम्‌ । 
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अरे मुगो' ! तुम सब शीघ्र ही मर क्‍यों नहीं जाते? तुमने हमारे 
प्रियतम प्राणघनका वियोग करानेवाले इस प्रातःकालका बोध करा दिया । 
घीरे-धीरे पक्षी भी कूजने लगे। दो घड़ीतक रुकिमिणीजीको यह समय 
अच्छा प्रतीत नहुआ। वे अपने प्रियतमके वक्षःस्थलसे लिपटी अनुपम 
सुखका अनुभव कर रहीं थी | प्रियाको प्रेमसे उठा कर भगवान्‌ स्वयं 
्राह्ममुहृतंमें उठे और ओचमन कर प्रकृतिसे परे अपने निर्गुण स्वरूपका 
ध्यान करने लगे । ब्राहममुहुतँमें शयन करनेसे प्राणीके पुण्यका क्षय एवं उसे 
पापका भागी होना पड़ता है और फिर प्रायश्चित्ते उसकी शुद्धि होती है । 

राहे मुहूर्त या निद्रा सा पुण्यक्षयकारिणी । 
तां कुर्बाणो डिजो मोदात्‌ पादछच्छे ण शुद्धयति ॥ 

अनन्तर भगवान्‌ने निमंल जलसे स्नान कर सन्घ्योपासन किया और 
गायत्रीका जपकर विधिपूर्वक अग्निहोत्र किया। उदय होते सूर्यका 
उपस्थान कर देव, ऋषि और 'पितरोंका तपंण किया । फिर, ब्राह्मणोंका 
पुजनकर उन्हें वस्त्र तथा अलङ्कारोसे सूषितकर नाना पदार्थो के साथ तेरह 
हजार चौरासी प्रशस्त गौएँ दान कीं। वहं बहू ' दिने दिने । अन्य अपने 
परिकरों तथा अभ्यागतोंका भी यथोचित सत्कार किया । अनन्तर स्वयं भगवान्‌ 
भोजन आदिसे निवृत्त हो ताम्बूलका सेवनकर सानन्द बैठे हुए थे। उसी 
समय सारथि दिव्य रथ लेकर उपस्थित हुआ और प्रणामकर उनके सामने खड़ा 
हो गया। भगवान्‌ उसका हाथ पकड़ सात्यकि एवं उद्धवके साथ रथपर 
बैठकर सुधर्मा नामकी सभामें गये । वहाँ जाकर भगवान्‌ एक दिव्य 
सिहासनपर विराजमान हुए। वहाँ विह्यान्‌_ व्राह्मण उन्हें उपनिषद्‌ तथा 
पुराणोंकी मधुर-मघुर कथाएँ सुना रहे थे। एक ओर नट-नटियोंका नाना 
वाद्यों सहित सुन्दर गान भी चल रहा था | इसी समय एक राजदूत कुछ 
संदेश लेकर आया और वह ह्ारपालक्करा सभामें प्रविष्ठ हुआ । उसने सभामें 
पहुंच भगवान्को प्रणाम कर जरासन्धके वन्दीगृहमें नजरबन्द राजाओंका 
दुःख निवेदन किया । उन राजाओंने छः इलोकोंद्वारा भगवान्‌से प्राथंना की है, 
उनमें एकसे शरणागति, तीनसे भयका प्रदर्शन और दोसे मुक्त होनेकी 
याचना की गयी है । दुत इस प्रकार कह ही रहा था कि देषषि नारद भी ` 
अकस्मात्‌. वहाँ आ पहुँचे । उन्हें देखते ही भगवान्‌ सभासदों सहित आसनसे 
ऋ उठ खड़े हुए और प्रणाम कर उव्हे एक आसनपर बेठाया । अनन्तर उनका 


१, बढ चतुरशीध्यग्रसहसारि त्रयोदश ( श्रीधरी ) 
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विधिवत्‌ पूजन-सत्कारकर मधुर वाणीसे पूछा--हे मुनिराज ! कहिये 
तीनों लोकों में कुशल तो है न । किसी प्रकारका भय तो नहीं है । आपमें 
यह महान्‌ गुण है कि आपके द्वारा सम्पूर्ण लोकोंका समाचार समय-समथपर 
मिलता रहता है । कहिये, पाण्डव लोग इस समय क्या कर रहे हैं और 
क्या करना चाहते हैं? उनका कुछ समाचार सुनाएँ। नारदजीने कहा-- 
भगवन्‌ ! आपकी लीला तो बड़ी ही अद्भुत है, जिसे जानना अत्यन्त 
कठिन है । आप सर्वज्ञ होते हुए भी कंसे अनजानकी तरह पूँछ रहे हैं? 
फिर भी आपकी आज्ञाका पालन कर, कहता हूँ। आपके सेवक राजा 
युधिष्ठिर जो करना चाहते हैं उसे सुनिये । 


यक्ष्यति त्वां मखेन्ट्रेण राजसूयेन पाणडवः | 
पारमेष्ठ्यकामो नृपतिस्तक्ष्वानचुमोदताम्‌ ॥ ४१॥ 


महाराज युधिष्ठिर सब राजाओंके अधिपति होनेकी इच्छासे राजसूय 
यञ्च करना चाहते हैं । आप इसका सहृषं अनुमोदन करे और छुपाकर वहाँ 
पारें, यही उनकी करबद्ध प्रार्थना है। युद्धके प्रेमी यादवोंको नारदजीका 
यह प्रस्ताव नहीं जंचा। वे आपसमें कानाझंसी करने लगे, कारणा, वे पहले 
जरासर्घको परास्त करना चाहते थे। इसपर भगवानने मुस्कराते हुए बड़े 
चातुयंसे उद्धवजीसे राय ली । उद्धवजी भगवानूकी आज्ञा शिरोघायं कर 
नीतिसम्मत अपना अभिमत बतलानेके लिये उद्यत हुए । 


निदेशं शिरसाधाय उद्धवः प्रत्यभाषत ॥ ४७॥ 
श्रीमद्भागवत-क्रथा साप्ताहिकके दरामस्कन्धका सत्तरवाँ अध्याय समाप्त । 
हॉ iD व्या 


इकहत्तरवाँ अध्याय 
उद्धवजीको सर्वसम्मत मन्त्रणासे भगवानका इन्द्रप्रस्थ-गमन 


शुकदेवजी बोले--हें राजन्‌. ! श्रीकृष्ण, नारद एवं अन्य नीतिवेत्ता 
सभासदोंका अभिप्राय जान लेनेके बाद उद्धवजीने कहा--भगवन्‌ ! यज्ञमें 
युधिष्ठिरकी सहायता और बन्धनसे राजाओंकी विमुक्ति यें दोनों ही काथं 
अत्यन्त आवश्यक हैं । 
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यष्टव्यं राजसूयेन दिकूचक्रजयिना विभो । 
अतो जरासुतजय उभयार्थो मतो मम ॥ ३॥ 


राजसुययज्ञ तो दिङमण्डलके सम्पूणं राजाओंके जीते विना हो नहीं 
सकता । इसमें जरासन्धपर विजय भी अपेक्षित होगी । इसलिये युधिष्टिरके 
यहाँ जाने पर ये दोनों कायं बड़ी सरलतासे सिद्ध हो जायेंगे, ऐसा मेरा 
विचार है । राजाओंको बन्धन मुक्त करनेसे लोकमें आपका सुयश भी फलेगा । 
जरासन्ध बहुत बलवान है। उसमें दस हजार हाथियोंका वल है। उसका 
सामना भीमके सिवा अन्य कोई भी योद्धा न कर सकेगा। वह इन्छ्रयुद्धमे 
ही मारा जा सकेगा, सौ अक्षौहिणी सेनासे भी उसका वध सम्भव नहीं । 
मैं एक अचूक उपाय बताता हूँ उसे सुनें । भीम ब्राह्मणका बेश धारण कर 
जरासस्धसे युद्धकी भिक्षा मागे । ब्रह्मण्य होनेके कारण जरासन्ध कभी 
उसका निषेध न करेगा । तब आपकी सन्निधिमें भीम उसे अवश्य मार 
डालेंगे, इसमें सन्देह नहीं । वस्तुतः मारनेवाले तो आप ही हैं | पर निमित्त 
भीम बन जायेगे । राजाओंके पुण्यसे उनकी बन्घनसे मुक्ति और जरासन्धके 
पापसे उसका वघ होना स्वाभाविक है। राजाओंका पुण्य एवं जरासन्धका 
पाप इस यज्ञमें हेतु है, अतः यह यज्ञ आपको भी पुणंतया अभिप्रेत है । इसलिये 
अच्छा है कि आप वहीं पघारें । आपके जाने पर यें सभी कायं अनायास ही 
सिद्ध हो जायेंगे इसमें सन्देह नहीं । हे राजन्‌ ! इस प्रकार उद्धवके युक्तियुक्त 
अकाट्य वचन सुनकर सभीने साधु-साधु कह गगनभेदी ध्वनि द्वारा हृदयसे 
उनका समर्थन किया । भगवानूने उद्धवके निश्चय पर पहले पुत्रों सहित 
रानियोंको इन्द्रप्रस्थ भेज दिया और फिर चतुरङ्िणी सेनाके साथ रथपर 
आरूढ़ हो स्वयं प्रस्थान किया। नारदजी भी भगवानको प्रस्थानमें उद्यत 
देख आकाश मागंसे चले गये । अनन्तर, भगवान्‌ने मधुर वाणी में राजदूतसे 
कहा--है दूत ! राजाओंसे जाकर कह देना कि वे आनन्दसे रहें, डरें नहीं । 
मैं शीघ्र ही जरासत्धका वघ कराकर उन्हें बच्घनसे मुक्त कर दूँगा । 

मा भेष्ट दूत भद्रं बो घातयिष्यामि मागधम्‌।। १६ ॥ 

अगवानूके आदेश पर दृतने जाकर राजाओंको यह सारा समाचार कह 
सुनाया । चे भगवान्‌के आगमनकी प्रतीक्षा करने लगे । भगवान्‌ बहुंतसे देशों, 
नदी तथा परवंतोंको पार करते इन्द्रप्रस्थ जा पहुंचे । राजा युधिष्ठिर भगवानको 
देखते ही झट उठ खड़े हुए और हृदयसे उनका आलिङ्गन कर आानस्दमरन हो 
गये । उनके नेत्रोंसे अश्रुधारा बह चली । वे बड़े घूम-घामके साथ भगवानुको 
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अपने दिव्य राज-भवनमें ले आये । मार्गमें नागरिक जनताने स्थान-स्थान पर 
रोककर उनका भव्य स्वागत किया और गन्ध-पुष्पादिसे पूजन किया । भीम 
आदि चारों भाइयोंने भी अश्रुप्‌र्ण नेत्रोसे उनका आलिङ्गन किया । कुन्ती, 
द्रौपदी तथा सुभद्रा आदि भी भगवानुके दर्शनोंसे तृम नहीं हो रही थीं । राजा 
युधिष्ठिर तो आनन्दमें इतने विभोर हो गये कि उन्हें पूजाका क्रम भी विस्मृत 
हो गया । कुन्तीकी प्रेरणासे द्रौपदीने रुकिमिशी आदि भगवानुकी आठों 
पछंरानियोंका विधिवत्‌ पूजन किया और उन्हें नाना-प्रकारकी वस्तु 
भेंट की । भगवातूने राजा युधिष्ठिरकी प्रसन्नताके लिये कुछ मास तक वहीं 
_ निवास किया । 
उबास कतिचिन्मासान्‌. राज्ञः प्रियचिकीर्षेया॥ ४७ ॥ 


श्रीमद्भागवत-कथा साप्ताहिकके दशाम स्कन्धका इकहत्तरवाँ अध्याय समाप्त | 


न: ४६ :— 


बहुत्तरवों अध्याय 
पाराडबोंके दिग्विजयमें भोस द्वारा जरासन्धका वध 


शुकदेवजी बोले--हे राजन्‌ ! एक दिन राजा युधिष्ठिर ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वैश्य, कुलवृद्ध आचाय, अपने भाई तथा ज्ञातिसम्बन्धी बास्घवोंके साथ 
सभामें सिंहासन पर विराजमान थे। उन्होंने समीके समक्ष भगवानको 
सप्रेम सम्बोधित करके कहा--हे गोविन्द ? हे भक्तवत्सल ? 
ऋतुराजेन गोबिन्द राजसूयेन: पावनी: । 
यक्ये विभूतीभैवतस्तत्सम्पादय नः अभो ॥ ३॥ 
राजसुययज्ञक्रा मैं आपकी पावन-विभूतियोंका यजन करना चाहता 
है । कृपया आप मेरा यह मनोरथ पूर्ण करें । इस यज्ञके द्वारा मुझे कोई 
विशेष अभीष्ट प्राप्त करना नहीं है । केवल एक ही शल्य मेरे हृदथमें त्तिरन्तर 
चुमा करता है। वह यह है कि कुछ लोग आपको परमेश्वर या देवता 
मानकर आपका भजत करते हैं और कुछ लोग आपको देवता न मानकर 
निन्दा करते हैं। उन दोनोंका फल सद्गति या दुर्गेति क्या होगी। 


Ey 
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इसका सवके समक्ष स्पष्टीकरण हो जाय, अतः मेरा विचार है 
कि इस यज्ञके व्याजसे एक विशाल सभाका आयोजन किया जाय। 
जिसमें चतुर्दश लोकोंके निवासी जन सादर बुलायें जाँय। उस समय सव 
लोग मिलकर ऐकमत्यसे जिसकी अग्रपूजा निश्चित करेंगे वही परमेश्वर 
माना जायगा । इस तथ्यके निणंयका सुअवसर उपस्थित कर मेरे हुदयका 
यह शल्य दूर करें । भगवानूने मुसकराकर कहा--राजन्‌ ! विचार तो तुम्हारा 
सुन्दर है । इससे तुम्हारी मंगलमयी कीति तीनो लोकोंमें फैल जायगी । 
देवता, ऋषि, पितर और बन्घु-वात्धव इन सभीको यह यज्ञ अभीष्ट है । 
अतः तुम सर्वप्रथम पृथ्वीके समस्त राजाओंको जीतनेका प्रयत्न करो । 
अनन्तर सम्पूणं यज्ञीय सामग्री जुटाकर राजसूययज्ञका आरम्भ कर दो । 
तुम्हारे ये भाई वायु, इन्द्र आदि; लोकपालोंके अंशसे उत्पन्न हैं और 
मैं तुम्हारे वशवर्ती हें ही फिर तुम्हें चित्ता किस वात की? साधारण 
राजाओं की तो वात ही क्या किसी देवताकी भी सामथ्यं नहीं जो मेरे भक्तका 
पराभव कर सके । 


हे राजन्‌ ! भगवान्के ऐसे प्रेमसिक्त मधुर वचन सुनकर युधिष्ठिरका 
हृदय गद्गद हो गया। उन्होंने दिग्विजय करनेके लिये भगवत्तेजसे सम्पन्न 
अपने महाबली भाइयोंको नियुक्त किया । 


आतुन दिग्बजयेऽयुङक्त विंष्णुतेजोपश्वःद्वितान्‌॥ १२॥ 


दक्षिणदिशामें सहदेव, पश्चिममें नकुल, उत्तरमें अजुन तथा पुवं दिशामें 
भीम सेना सहित भेजे गये । इनमें तीन वीरोंने तीन दिशाओंको जीतकर 
प्रात हुई बहुत-सी घनराशि युधिष्ठिरको समपित की । पूवं दिशाकी विजय 
न होनेके कारण चिन्ताग्रस्त युधिष्टिरको देख भगवान्‌ने उद्धव द्वारा बताये 
गये उपायका संकेत किया । तदनुसार भीम, अजुंन और भगवान्‌ श्रीकृष्णा 
तीनों ही ब्राह्मणका वेष धारण कर जरासच्घकी प्रधान राजघानी 
'गिरिब्रजमें' जा पहुंचे । वहाँ वे अतिथिवेलामें जरासच्धके राजभवनमें गये 
आर उससे बोल--राजन्‌ ! हम बहुत दुरसे आपके अतिथि होकर आये है, 
अतिथियोंके अभिप्रेत कोईमी वस्तु आपके लिये अदेय नहीं है । हरिश्चन्द्र 
रन्तिदेव आदि राजाओंने इस दानके प्रभावसे ही कैसा यश और कैसी 
दिव्य-गति प्रास की थी । अतः हम जो भी चाहते हैं उसे आप दिल बोलकर दें ` 
आपका कल्याण हो । हे राजन्‌! जरासन्ध इनके स्वर एवं आक्ृतियोंसे . 
इन्हें क्षत्रिय जानकर विचार करने लगा कि कहीं मैंने इनको देखा है, ये 
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क्षत्रिय प्रतीत होते हैं और न जाने किस कार्यवश ये ब्राह्मणवेष धारण 
कर आये हैं। अतः ये जो कुछ भी मागेगे मैं उसे अवश्य दुंगा । ऐसा निश्चय 
कर बड़ी उदारतापूर्वक जरासन्धने कहा--हे ब्राह्मणों ! आपकी जो इच्छा 
हो मुझसे निःसंकोच माँग लो । आप चाहें तो मैं आप लोगोंको अपना सिर 
तक दे सकता हूँ । ददाम्यातमशिरोऽपि वः । यह सुन भगवान्‌ने कहा-- 
युद्धं नो देहि राजेन्द्र इन्ढशो यदि मन्यसे । 
युद्धार्थिनो वयं प्राप्ता राजन्या नान्नकाङ्क्षिणः ॥ २८॥ 
असौ बृकोदरः पार्थस्तस्य भ्राता$जु नो ययम्‌ । 
अनयोर्मातुलेयं मां कृष्णं जानीहि ते रिपुम्‌ ॥ २९ ॥ 
राजेन्द्र ! यदि ऐसा है तो हम आपके साथ इत्ह्धयुद्ध करना चाहते हैं, 
उसे दो, हम अन्नकाइक्षी ब्राह्मण नहीं हैं । हम तीनों क्षत्रिय हैं। देखो, ये 
तुम्हारे सामने खडे हुए कुत्तीतत्दन भीम हैं और यह इनके छोटे भाई 
अजुन हैं। इन दोनोंका मातुलेय और तुम्हारा प्रधान शत्रु मैं कृष्ण हूँ । 
यह सुनकर जरासन्ध बड़े जोरसे हंसा और वोला--ऋष्ण मैं तुमसे तो नहीं 
लड़'गा। कारणा, तुम डरपोक हो । युद्धसे भागकर तुम समुद्रमें जा बसे । 
अजुन मेरी वराबरीका नहीं, और न इसमें मेरे समान बल ही है । हाँ, 
केवल यह भीम है जो मेरे समान बलवाला है । मैं इससे युद्ध कर सकता 
हुं । इतना कह, जरासन्धने भीमको एक विशाल गदा दी और दुसरी गदा 
स्वयं लेकर नगरके बाहर समतल युद्धकी भूमिमें युद्धाथ निकल फंडा । वहाँ 
नाना प्रकारके वायें-दायें, सीधे उल्टे तिरछे पेतरोके साथ दोनोंका घमासान 
युद्ध छिंड गया । उस समय दोनोंकी गदांओंके परस्पर टकरानेसे वज्ञपातके 
समान घोर चटचटा शब्द होने लगा । एक बार पुनः उन दोनोंने बड़े वेगसे 
अपनी-अपनी गदा फेकी वे दोनों ही परस्पर एक-दुसरेके वपत्रसहश अंगोंका 
मधन करती हुई स्वयं चकनाचूर हो गयीं । तव दोनोंने हाथ मिला कर कुश्ती 
लड़ना आरम्भ किग्रा और परस्पर लोहसहश मुष्टिकाका तीव्र प्रहार कर एक- 
दुसरेके अंगोंका मदेन करने लगे । हे राजन्‌ ! इस प्रकार सत्ताईस दिनोंतक 
दोनोंका घमासान युद्ध चलता रहा । रात्रिमे दोनों ही मित्रके समान एक 
ही साथ रह कर खाना-पीना सोना आदि सभी क्रियाएं किया करते थे । 


सुहृदवन्निशि तिष्ठतोः ॥ ४० ॥ 
एक दिन भीमने जरासच्घके पराक्रमसे घबराकर श्रीकृष्णसेः कहा--माघव ! 
मैं तो अब जरासच्धको जीत नहीं सकूं गा । 
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न शक्तोऽहं जरासन्धं निजेतुः युधि माधव ॥ ४१॥ 

मेरा शरीर चूर-चूर हो गया है। मुभमें युद्ध करनेकी विल्कुल भी 
सामथ्ये नहीं रही । यह सुन भगवान्‌ ने भीमके शरीर पर अपना सुकोमल 
कर-कमल फेरकर उन्हें दिव्य-तेज एवं बलसे सम्पन्न किया । दुसरे दिन 
युद्धस्थलमें पुनः दोनोंका मल्ल युद्ध आरम्भ हुआ । जत्र भीम थक गया तब 
तुरत भगवातूने वृक्षकी एक शाखा तोड़कर शत्रुके वधका उपाय बताया और 
साथ ही भीमको संकेत किया कि इसी प्रकार इसको चीर डालो जैसे इस 
शाखाको मैं चीर रहा हूँ । 


द्शैयामास विटपं पाट्यन्निव संज्ञया ॥ ४३ ॥ 


विना दो खण्ड किये इसकी मृत्यु न हो सकेगी। भीम तुरंत ही संकेत 
समझ गये, उन्होंने बलपूवेक जरासन्ध॒को पृथ्वीपर पटक दिया और उसका एक 
वर अपने पैरसे दवाकर, तथा दुसरा पैर दोनों हाथोंसे पकड़ कर उसे बीचसे 
चीर डाला । जरासन्धके शरीरके पृथक्‌-पुथक्‌ दो खण्ड हो गये । उसके मरते 
ही सारी प्रजामें चारों ओर हाहाकार मच गया। श्रीकृष्ण तथा अजुनने 
दौड़कर भीमको अपनी छातीसे लगा लिया और वे उनके बलकी भूरि-भूरि 
सराहना करने लगे । अनन्तर, भगवान्‌ श्रीकृष्णने जरासच्धके पुत्र सहदेवका 
राज्याभिषेक कर. समस्त बन्दी राआजोंको जेलसे मुक्त कर दिया । 


मोचयामास राजन्यान्‌ संरुद्धा मागधेन ये । 
श्रीमद्भागवत-कथा साप्ताहिकके दशाम स्कन्धका बहत्तरवाँ अध्याय समाप्त। 


+ 


तिहत्तरवाँ अध्याय 
जरासन्धको जेलसे मुक्त राजाओंको ससम्मान विदाई 
शुकदेवजी बोले--है राजन्‌ ! 


अयुते हे शतान्यष्टौ लीलया युधि निजिताः । 
ते निर्गता गिरिद्रोण्या मलिना मलवाससः ॥ १॥ 
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दुशंम स्कन्ध : तिहत्तरवाँ अध्यायं २१६ 


जरासन्घने बीस हजार आठ सौ राजाओंको युद्धमें पराजित कर गिरिव्रज 
जेलमें बत्दी बनाकर रखा था । उनके शरीरकी कान्ति और वस्त्र मलिन 
हो गये थे । मुख सुळ गये थे । शरीर भी दुबल हो गये थे। राजामोंने 
वन्दीग्रृहसे मुक्त होते ही भगवान्‌के दुलंभ दर्शन किये और उनके चरणोंपर 
गिर कर नौ श्लोकोंसे गुणानुवाद करते उनकी स्तुति की । श्लोकोंमें बतलाया, 
भगवन्‌ ! हम जरासन्बको अपराधी नहीं मानते । क्योंकि इसके कारण 
ही आज आपका हमलोगों पर अनुग्रह हो सका । हम सभी श्रीमदसे उन्मत्त 
हो गये थे । जगन्नियन्ता आपको भी तुच्छ समझकर हम प्रजाके साथ निरन्तर 
अन्याय किया करते थे । राज्यलक्ष्मीसे च्युत होनेपर आज हमारा मद नष्ठ हो 
गया । अब आप ऐसी कृपा करे जिससे हमें आपके श्रीचरणोंका निरन्तर स्मरण 
बना रहे । हम सिर झुक्राकर आपको वारम्वार नमस्कार करते हैं। हे राजन्‌! 
राजाओंकी ऐसी दीनतापुर स्तुति सुनकर भगवान्‌ने तथास्तु कहकर उन्हें भक्तिका 
वर दिया और उनके उवटनपुवेक राजोचित स्नान आदि की व्यवस्थाके लिये 
दास-दासियाँ नियुक्त कीं । राजोचित सुन्दर वस्त्र, आभूषण, नाना प्रकारके 
सुस्वादु भोजन तथा तास्वूलादिसे तृप्तकर उन्हें रत्नजटित रथोंपर बेठाया और 
मधुरवचनोंसे हृषित कर ससम्मान उनके राज्यमें भिजवा दिया । राजा लोग 
भगवान्‌के उपकारोंका स्मरण करते अपने-अपने देश चले गये । वहाँ पहुंच 
कर उन्होंने अपनी प्रजाके समक्ष भगवान्‌ के बुद्धि कौशलसे होने वाले 
जरासंघवधादिके अद्भुत-अद्भुत चरित्र सुनाये। जिन्हें सुनकर प्रजा कित 
रह गयी । अनन्तर भगवान्‌ श्रीकृष्णने भीम और अजुनके साथ जरासन्धकी 
राजधानीसे इन्द्रप्रस्थके लिये प्रस्थान किया और वहाँ पहुँच कर उन्होंने 
विजयसूचक शंखध्वनि की । उसे सुनकर प्रजाने जरासन्धको अस्त समझा 
और इस कायसे राजाका भी मनोरथ पूणां हो गया । श्रीकृष्णने युघिष्ठिरको 
प्रणामकर वहाँका सारा वृत्ताच्त ज्योंका त्यों कह सुनाया । उसे सुनते ही 
राजाके नेत्रोंमें आँसू भर आयें । वे भगवान्‌की अहैतुकी कृपाका अनुभव कर 
` प्रेमवश कुछ बोल न सके मौन रह गये । 


आनन्दाश्रुकलां सुन्‌ प्रेम्णा नोवाच किञ्चन ॥ ३५॥ 


श्रीमद्वागवतकथा साप्ताहिकके दशमस्कन्धका तिहत्तरवाँ अध्याय समाप्त। 


SR 
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चौहत्तरवाँ अध्यायं 


ऋषियों हारा राजसुययज्ञका आरम्भ, अग्रपुजाके प्रसंग 
निन्दक शिशपालका श्रोहृष्णह्वारा वध 


शुकदेवजी दोले-हे राजन्‌! राजा युधिष्ठिर जरासन्धका वध एवं 
भगवान्‌का विलक्षण प्रभाव सुनकर बड़े प्रसवन हुए । उन्होंने भगवान्‌की 
अनुमतिसे यज्ञमें पराशर व्यास, वसिष्ठ, गौतम, विश्वामित्र, गगं,वैशस्पायन 
आदि बड़े-बड़े वेदज्ञ महषियोंको ससम्मान बुलाया और उनका ऋत्विक्के 
रूपमें वरण किया । द्रोण, भीष्म, क्‌पाचाये, पुत्र सहित घृत राष्ट्र, विदुर आदि 
सभी वन्घु-बात्धव भी बुलायें गये । सभी देशोंसे आहूत राजा एवं उनकी प्रजा 
भी यज्ञका दर्शन करने आयी । इन्द्र आदि देवता तथा सिद्ध, गन्धर्वं, विद्याधर _ 
भी वहां उपस्थित हुए । ब्राह्मणोंने सुवर्णके हलसे भूमिका संशोबन कर यज्ञका 
कार्य आरम्भ किया । वरुणके राजसूय यज्ञके समान इस यज्ञमें भी सब पात्र 
आदि सुवर्णके ही थे । राजा युधिष्टिरने ऋषियों हरा यज्ञकी दीक्षा ग्रहण की । 
तदनन्तर यज्ञमें अग्रपुजाका विचार आरम्भ हुआ । योग्यपुरुषोंकी अधिकताके 
कारण बहुत देरतक जब इसका कुछ उचित निर्णय न हो सका तब भगवानूके 
प्रभावसे पूर्णतया सुपरिचित जरासन्धका पुत्र सहदेव बोल उठा--आप लोग 
इस शुभ कायंमें व्य्थेका बिलम्ब क्यों कर रहें हैं ? अग्रपुजाके योग्य भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण साक्षात्‌ विराजमान हैं। इनके विग्रहमें देवता, ऋषि-मुनि देश-काल 
चमे यहाँतक कि सम्पूर्ण जगत्‌ निवास करता है। यह विश्व भी इन्हींका 
स्वरूप कहा गया है। यज्ञ आदि कर्मो का फल भी इन्हींकी प्रेरणासे जीवको 
प्राप्त होता है । अतः साक्षात्‌. यज्ञमुति भगवान्‌ श्रीकुण्णकें उपस्थित रहते अन्य 
और कौन अग्रपूजनके योग्य हो सकता है। इनका पूजन करनेसे प्राणिमात्रका 
एवं आस्माका भी पूजन हो जाता है ऐसा शास्त्रोंका निर्णय है. अतः मेरे 
विचारसे सर्वप्रथम इन्हींका पूजन होना चाहिये । 


तस्मात्‌ कृष्णाय महते दीयतां परमाहेणम्‌ । 
एवं चेत्‌ सर्येभूतानामात्मनश्राहणं भवेत्‌ ॥ २४॥ 


इतना युक्तियुक्त कहकर सहदेव चुप हो गया । सभी सभासदोंने मुक्त 
कण्ठसे साधु-साधु कहकर उसके प्रस्तावका पूणांतथा समर्थन किया । यह निर्णय 
सुन राजा युधिष्ठिरने बड़े प्रेमसे गद्गद हो भगवानु श्रीकृष्णुका वै दिकमन्त्रोंद्ारा 
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दशम स्कन्ध : चौहत्तरवाँ अध्याय २२१ 


षोडशोपचारसे पूजन आरम्भ किया । उन्होंने सर्वप्रथम भगवानुके श्रीचरणोंका 
लोकपावन जल परिवार सहित अपने सिरपर धारण किया और वस्त्र-आभूषण 
आदि नाना सामग्रियोंस उनका विधिवत्‌ पूजन कर थे आनन्दविभोर 
हो गये । सभी लोग भगवान्‌को प्रणाम कर जय-जयकारकी घ्वनि करने 
लगे । सिद्ध विद्याधरो हारा आकाशसे पुष्पवृष्टि होने लगी । 
इत्थं निशम्य दमघोषसुतः स्त्रपीठादुत्थाय ऋष्णगुणवर्णनजातमन्यु: । 
उत्ततिप्य बाहुमिद्माह सदस्यमर्षी संश्रावयन्‌ भगवते परुषास्यभीतः ॥३१॥ 

किन्तु शिशुपालसे भगवान्‌का यह सम्मान देखा न गया। उसका शरीर 
श्रीकृष्णका गुणानुवाद सुनते ही मारे क्रोधके जलने लगा। वह अपने आसनसे 
भट उठ खड़ा हुआ और ऊपर भुजा उठाकर वीच सभामें निर्भीक हो भगवान्‌- 
को कटुवचन सुनानेके लिये उद्यत हुआ--वाह रे काल ! क्या वात है? तू 
सब कुछ करा सकता है । तेरी महिमा अपार है । कोई भी तेरा अतिक्रमण 
नहीं कर सकता । आश्चयं है कि इस मुखं सहदेवके वचनोंसे वृद्धोतफकी 
बुद्धि यहाँ मारी गयी । बड़े-बड़े ज्ञानी महात्माओंके यहाँ उपस्थित रहते इस 
कृष्णका पूजन ! जो गौओंका चरवाहा, कुलकलंकी, धर्म-कर्म और कुलसे 
भी हीन, स्वेच्छाचारी और अवगुणोंकी खान है। भला यह किस प्रकार 
अग्रपुजाके योग्य हो सकता है । 

स्वैरव्ती गुणेहदीनः सपर्या कथमहँति ॥ २६॥ 

क्या कभी कौवेको यज्ञका पुरोडाश मिला है? गयातिने इन्हीं कारणोंसे 
इसके कुलको शाप दे डाला और तभीसे कुलीन सत्पुरुषोंने इसका जातिसे 
वहिष्कार किया है । यह डरपोक युद्धसे भागकर समुद्रमें जा वसा । वास्तवमें 
यह डाँकू है और प्रजाको व्यर्थं कष्ट तथा धोखा दिया करता है। यह कथमपि 
पूजाके योग्य नहीं, धिक्कार है इसको और इसके अनुयाथियोंको । 


हे राजन्‌ ! पापी शिशुपालने इसी प्रकार और भी बहुतसे कटुवचन कह 
डाले, पर सिह जसे सृगालके शब्दों पर ध्यान नहीं देता, उसी प्रकार प्रतिज्ञा- 
बद्ध भगवान. श्रीकृष्ण चुपचाप बेठे सुनते रहे। उन्होंने इसके प्रतिवादमें एक 
शब्द भी नहीं कहा । किन्तु पाण्डवोसे यह अपमान सहा न गया। वे शस्त्र 
उठाकर शिशुपालको मारने दौड़ पड़े । शिशुपाल भी निर्भीकता पूर्वक क्ृष्णपक्षीय 
राजाओंको डांटता हुआ समाके बीच ढाल-तलवार लेकर युद्धके लिये खड़ा 
हो गया । यह देख भगवाचूने स्वयं उठकर पांण्डवोंको रोका और तत्क्षण 
क्रोषसे अपना तीक्ष्णवक्र उसपर चला दिया जिससे शिशुपालका सिर घड्से 
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२२२ श्रीमद्वागवत-कथा साप्ताहिक 


पृथक्‌ हो तुरंत पृथ्वी पर गिर पडा । शिशुपालके मारे जानेपर प्रजामें चारो 
ओर हाहाकार मच गया और शिशुपालके अनुयायी राजा भयभीत हो प्राण 
लेकर भाग खडे हुए । शिशुपालकी देहसे निकली जीवात्मक ज्योति सबके 
देखते-देखते भगवान. वासुदेवमें प्रविष्ट हो गयी । 
चैद्यदेहोत्थितं ज्योतिवासुदेवसुपाबिशत्‌ ॥ ४६ ॥ 
हे राजन्‌ ! सनकादिक ऋषियोंके शापसे भगवान्‌के पाषंद ही जय-विजय 
दैत्ययोनिमें अवतीर हुए थे। वे तीन जन्मोंमें शापसे मुक्त हो “पुनः? पाषंद- 
भावको प्राप्त . हो गये । राजा युघिष्ठिरने ऋत्विजोंको विपुल दक्षिणा देकर 
यज्ञान्तस्तान किया । यज्ञकी अलौकिक विभूति "तथा श्रीकृष्णका दर्शन कर 
सभी राजा उसकी प्रशंसा करते हुए अपने-अपने देश चले गयें। राजाओंको 
इस यज्ञसे अनुपम आनन्द मिला था । केबल एक दुर्योधन ही ऐसा था जिसे 
वह ऐश्वर्य सहन न हो सका था । जो मनुष्य भगवच्चरित्रसे सम्बन्धित यह 
शिशुपालका वध, राजाओंका मोक्ष एवं यज्ञमहोत्सवका कीतंन या श्रवण 
करता है वह सम्पूर्ण पापोसे मुक्त हो जाता है। 
सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥ ५५ ॥ 
श्रीमद्भागवत-कथा साप्ताहिकके दशाम स्कन्धका चौहत्तरवाँ अध्याय समाप्त । 


[ मासिक-पारायणका पच्चीसबाँ विश्राम ] 


पचहत्तरवाँ अध्याय 


युधिष्ठिरका यज्ञान्तस्तान तथा सभामें दृष्टिभ्रमसे दुर्योधनका 
सानभंग 
राजा परी क्षित्‌ने पुछा- हे ब्रह्मन, ! राजा युधिष्टिरके राजसुथयज्ञमें जो 


भी राजा आये थे वे सभी वडे प्रसन्न हुए। केवल एक दुर्योधन ही प्रसन्न नहीं 
हुआ, इसका कारण क्या है ? 


शुकदेवजी बोले--हे राजन्‌ ! दुर्योधनकी अप्रसत्नताका मुख्य कारश 
यही था कि भरी सभामें उसका घोर अपमान हुआ था । वह कैसे हुआ, यह 
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प्रसंग मैं तुम्हें सुनाता हुँ। तुम्हारे पितामह युधिष्ठिरके यज्ञमें सभी वान्धव- 
लोग तत्तत्‌ प्रवन्धसम्वन्धी कार्यो में नियुक्त थे । भीम पाकशालाके अध्यक्ष 
तथा दुर्योधन कोशाध्यक्ष थे । दुर्योधनके हाथमें धनवधिनी एक रेखा 
थी, इस कारण उसके करस्पशंसे घन “अक्षय” बना रहता था। इसी दृष्टिको 
रख वह भगवान्‌की आज्ञासे इस कार्यमें नियुक्त किया गया था। सहदेव 
पूजामें, नकुल द्रव्योंके सम्पादनमें, अजुंन गुरुजनोंकी शुश्रषा, चन्दन आदिके 
लेपनमें और भगवान्‌ श्रीकृष्ण ब्राह्मणोंके पादप्रक्षालनरूपी महत्त्वपूर्ण 
कायंमें स्वयं प्रवृत्त थे । 
कृष्ण: पादावनेजने ॥ ५॥ 

भोजन परोसनेमें द्रौपदी और दान करनेमें कणं संलग्न थे। सात्यकि, 
विदुर आदि अपने घनिष्ठ सम्बन्धी लोग यज्ञके नानाविध कार्यो की व्यवस्थामें 
“व्यस्त यें । यज्ञमें जव ऋत्विज प्रभृति विद्वानोंका पूजन हो चुका और 
शिशुपालकी भी ज्योति भगवान्‌में प्रविष्ट हो गयी, तब सव मिलकर एक साथ 
गंगामें यज्ञान्त-स्नान करनेको चल दिये । मार्गमें नाना-प्रकारके सुरीले वाजे 
मघुर-भधुर वजते जा रहे थे नट-नतँकियोंका नुत्यगान, हावभावपूवंक चल 
रहा था। वेदिक व्राह्मण चौकियोंपर आसीन हो पद-क्रम-घन-जटापूंक 
वेदष्वनि करते जा रहे थे। यजमानको आगेकर यदुवंशी आदि राजाओंकी 
विशाल सेना तोपोंको दागती सज घजकर साथमें जा रही थी । नर-नारियों- 
का विशाल समुदाय भी सुन्दर वस्त्र-आभूषण धारण किये आमोदःप्रमोदके 
साथ मंगल-गान करते चल रहा था। भावज आदि' देवियाँ अपने देवरोंपर 
रंगभरी पिचकारियां हंस-हंसकर छोड़ परस्पर कामरसका आनन्द लुट रहीं 
थीं । साड़ियोंके भींग जानेसे स्त्रियोके अंगोंका अनुपम सौन्दर्यं झलक 
कर कामी पुरुषोंका मन अपनी ओर खींच रहाथा। आकाणमें 
विमानोंपर स्थित देवांगनाएं भी इस महोत्सवका आनन्द ले रही थीं। 
पत्नीसहित रथपर बेंठे राजा युधिष्ठिरकी अपूवं शोभा हो रही थी। ऐसा 
जान पड़ता था मानो राजसूययज्ञ ही मुतिमान्‌ होकर अपनी क्रियारूप 
पत्नियोंके साथ आगे बढ़ राजा-रानीका स्वागत कर रहा हो। गंगातष्ट पर 


` पहुंचकर ऋत्विजोंने राजा युधिष्ठिरको द्रौपदीके साथ गंगामें विधिपूवंक 


आचमन कराकर स्नान कराया । 
आचान्तं स्नापयाञ्चक्रगाङ्गाया सह्‌ कृष्णया ॥ १६॥ 
उसी समय प्रसन्नतासे आकाशमें देवताओंके नगाड़े बजने सगे और पुष्पोंकी 
निरवच्छिन्न वर्षा होने लगी › अनन्तर, सभी वगंके लोगोंने क्रमसे गंगामें 
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स्नान किया । राजा युधिष्ठिरने नूतन सुन्दर रेशमी वस्त्र तथा आभूषण धारण 
कर ऋत्विज आदि सभी आगन्तुकोंका यथाविधि द्वव्य-दक्षिणासे पूजन किया । 
अनन्तर वे सब प्रसन्न हो राजासे विदा लेकर अपने-अपने स्थानोंपर चले गये । 
राजाके यज्ञ, शील तथा आचारकी प्रशंसा करते वे अघाते न थे। राजा 
युधिष्ठिरके विशेष आग्रहसे आजकल करते-करते भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी अपने 
घर जा नहीं पाते थे । फिर भी उन्होंने अपना कुछ परिवार झारकाको भेज 
दिया था । राजा युधिष्टिरके अन्तःपुरकी शोभा वर्णुनातीत थी। वहाँ 
नरेन्द्र सुरेन्द्र तथा असुरेन्द्र आदि की सभी भोग्यविभूतियाँ साक्षात्‌ मुतिमती 
होकर विराजमान थीं। एक दिन मयदानव हारा निमित सभामें राजा 
युधिष्ठिर सुवणं सिहासनपर आसीन थे। वन्दीगण नाना प्रकारकी विरुदा- 
वलियाँ गा रहे थे। इसी समय महा अभिमानी दुर्योधन हाथमें तलवार 
लिये हारपालोंको डाँटता-फटकारता हुआ समामें प्रविष्ट हुआ। वह 
वहाँ इष्टिञ्रमसे स्थलको जल और जलको स्थल समझ कर एक स्थानपर 
गिर पड़ा यह देख भीम बड़े जोरोंसे अठ्टहासकर हँस पड़े और वोले-- 
'आखिर यह है तो अन्मेकी सन्तान ही” यह देख वहाँ उपस्थित स्त्रियाँ भी 
उसकी इस दशापर हंस पड़ीं । युधिष्ठिरने इस व्यंग परिहासको बहुत रोकना 
चाहा, किन्तु कृष्णके अनुमोदनवश किसीने युधिष्ठिरकी ओर घ्यान नहीं 
दिया। सव हंसते ही रहे, बस. इसी उपहासने महाभारतकी भूमिका का 
बीजारोपण कर दिया था । 
स त्रीडितोऽवारत्रद्नो रुषा ज्यज्न्‌ निष्क्रम्य तूष्णीं प्रययौ गजाहृयम्‌ । 
हाहेति शब्दः सुमद्दानभूत्‌ सतामजातशत्रुर्विमना इवाभवत्‌ ॥३६॥ 
दुर्योधन इस परिहाससे अत्यन्त लज्जित हो मुख नीचा किये क्रोधमें भरा 
चुपचाप सभासे वाहर निकला और दुःखित मनसे सीधे हस्तिनापुर घला 
गया । यह देख भद्र पुरुष हाहाकार कर दुःख प्रकट करने लगे । युधिष्ठिरका 
प्रसन्न मन इस भावी घष्टनासे कुछ उदास-सा हो गया किन्त पृथ्वीका भार 
उतारनेके लिये कटिवद भगवानु श्रीकृष्ण कलहका यह वीज वपनकर मौन 
ही रह गये । उन्होंने हास्यसे न भीमको रोका और न दुर्योधनको सान्त्वना 
ही दी । शुकदेवजी कहते हैं-हे राजन्‌! युषिष्ठिरके राजसूययज्ञमें 
दुर्योधनकी अप्रसन्नताका कारण जो तुमने पूछा था वह यही सबके समक्ष 
उसके घोर अपमानकी घटना थी । 
श्रीमद्रागवत-कथा साप्ताहिकके दशम स्कन्धका पचहद्तराँ अध्याय समाप्त । 
8 
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शिशुपालके-सखा झाल्वका यादवोंसे महायुद्ध 


शुकदेवजी वोले--हे राजन्‌ ! इसी प्रसंगमें क्रोडाथ॑ नर-शरीर धारण 
किये भगवान्‌ श्रीकृष्णका और भी पराक्रमपूण अद्भुत चरित्र सुनो, जिस 
प्रकार उन्होंने सौभपति' शाल्वको मारा था। शाल्व शिशुपालका अभिन्न 
सखा था । वह रुविमणीके विवाहमें आया था । युद्धमें यदुवंशियों से पराजित 
होनेपर उसने वहीं सब राजाओंके समक्ष प्रतिज्ञा की और कहा। मैं 
पृथ्वीको यादवोंसे शून्य कर डालू'गा । आप लोग मेरा पुरुषार्थ देखें । 
अयादवीं दमां करिष्ये पौरुषं मम पश्यत ॥ ३॥ 
इस प्रकार शाल्व प्रतिज्ञा कर भगवान शिवकी कठोर आराधनामें लग 
गया। भूख लगनेपर वह केवल एकबार एक मुठ्ठी घूल फाँककर रह जाता 
था। एक वर्ष तक उसका यही क्रम लगातार चलता रहा । उसकी इस 
कठोर तपस्यासे प्रसन्न हो भगवान्‌ शङ्कुरने प्रकट.होकर उससे वर माँगनेको 
कहा । इस पर शाल्वने एक ऐसा नगराकार स्वेच्छागामी विशाल विमान 
माँगा जो यादवोको भय देनेत्राला एवं सुर-असुर सबसे अभेद्य हो । 
अभेद्यं कामगं बत्रें स यानं वृष्णिसीषणम्‌ | ६॥ 
शंकरने 'तथास्तु' कहकर उसे वह अभीष्ट वर दे दिया। मयदानवने 
शिवकी आज्ञासे लोहेका एक ऐसा विशाल विमान बनाकर उसे दिया जो 
शाल्वकी इच्छाके अनुसार चलता था। एक दिन शाल्व अपने पूवं वैरका 
स्मरण कर उसी विमान पर चढ़ हारकापुरी पहुँचा । उसने विशाल सेनाके 
हारा चारों ओरसे पुरीको घेर लिया और उसके सारे वन-उपवन उजाड डाले, 
तथा नगरके बड़े-बड़े दरवाजे, प्रासाद, अंटारियाँ तथा आरामगृह तोड़ दिये । 
विमानसे पुरीके ऊपर अस्त्र, शस्त्र, शिला वृक्ष, वज्र, सपं एवं घूलिको 
भीषण बृष्टि होने लगी । उससे सम्पूणं दिशाएं आच्छादितं हो गयीं । पुनः 
झन्भावातके साथ भयंकर आँधी भी चलने लगी । सारी प्रजा त्राहि-त्राहि 
कर चिल्ला उठी । प्रद्युम्न इस प्रकार अपनी पीडित प्रजाको आश्वासन 
देते हुए बड़े . वेगसे रथपर चढ़कर दौड़ पड़े । उनके पीछे यादवोंकी 


१, अकारो वासुदेवः तेन भेद्यम्‌, अतः 'तत्कृष्णहस्तेरितया विचरितं पपात 
तोमे गदया सहस्तथा' इत्यग्रिमग्रस्थेन न विरोधः । 
२% 
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विशाल चतुरङ्गिणी सेना भी चल पड़ी । उभयपक्षकी सेनाओंका रोमा्चकारी 
चमासान युद्ध आरम्भ हुआ । प्रद म्नने अपने दिव्य अस्त्रोंसे शाल्वकी 
सारी माया नप्ट कर दी ।- अनन्तर पच्चीस वाणोंसे शाल्वके सेनापतिको, सौ 
बाणोंसे शाल्वको, एक-एक बाणसे सँनिकोंको, दस दस वाणोसे सारथियोंको 
एवं तीन-तीन बाणोंसे वाहनोंको घायल कर डाला । प्रद्य,म्नके इस अद्भुत 
पराक्रमकी स्वीय-परकीय सभी सँतिकोंने मुक्त-फण्ठसे प्रशंसा की । शाल्व 
विमानसे चारों ओर घूम-घूमकर यादवोंपर अस्त्र-शस्त्रोंकी भीषण वर्षा 
कर रहा था । यादवसेना भी जहाँ-तहाँ उसका लक्ष्य कर बड़ी तत्परता 
के साथ उसे वाणोंसे वीध रही थी। पर, दोनों सेनाओंके वीरोंमें कोई 
भी वीर संग्राम छोड़कर पीछे हटता नथा। प्रद्य स्तने गदाके प्रहारसे 
शाल्वके मंत्री द्य.मान्‌को मुच्छित कर दिया । किन्तु, जव उसे कुछ चेतना 
आयी तब उसने भी गदाके प्रहारसे प्रद्य म्नको छातीको विदीणं कर डाला 
जिससे वे भी मुच्छित हो रथ पर गिर पड़े । यह देख सारथि अपने धमंके 
अनुसार तुरंत प्रद्,म्नको संग्रामसे हटा ले गया। किन्तु, क्षणमात्रमें जब 
प्रद्य म्नको होश आया तव वे सारथिसे बोले--तुमने यह बड़ा अनुचित कायं 
किया जो मुझे रणभूमिसे हटा लाये । सारथिने कहा-अ्रभो! मैंने तो घम 
समझ कर ही ऐसा किया था । आपत्ति आनेपर सारथि रथीकी और रथी 
सारथिकी रक्षा करे | ऐसा धमंशास्त्रका नियम है । 


सूतः कुच्छुगतं रक्षेद रथिनं सारथिं रथी ॥ ३२॥ 
श्रीमद्भागवत-क्रथा साप्ताहिकके दशम स्कन्धका छिहत्तरवाँ अध्याय समाप्त । 


—egs—™ 


सतहत्तरवाँ अध्याय 
श्रीकृष्ण द्वारा माहामायाची शाल्वका वध 


शुकदेवजी वोले-हे राजन्‌! होश आ जानेपर प्रद्यस्नने आचमनकर 
हाथमें धनुप उठाया और सारथिसे कहा-मुमे शीघ्र ही द्य मानके निकट 
से चलो। 

रय म्नने युद्धस्थलमें पहुंचते ही अपनी सेनाका नाश करते हुए शाल्वके 
मन्त्री द्य मानूपर आठ वाण छोड़े | चारसे चार घोड़ोंको, एकसे सारथिको, दो से 
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दशम स्कन्ध : सतहत्तरबाँ अध्याय २२७ 


'बनुपको एकसे घ्वजाको तथा एक दूसरे शरसे उसका सिर भी काट डाला । 
इघर साम्तर, सात्यकि आदि वीर यादव उसकी सेनाका संहार कर रहे थे । 
उनके तीक्ष्ण वाणोंके प्रहारसे सिरकटे सँनिक्र विमानसे समुद्रमें गिर पड़े । 
इस प्रकार, यादवोंका शाल्वसे सत्ताइस दिनों तक रातदिन लगातार भीषण 
युद्ध होता रहा । 
युद्धं न्रिणवरात्रं तदभूत्‌ तुसुलमुल्वणम्‌ ॥ ५॥ 

भगवान. श्रीकृष्ण युधि्टिरके राजसूययज्ञमें इन्द्रउस्थ गये थे। वहाँ 
उन्हें नाना प्रकारके अपशकुन होने लगे । यह देख वे सबसे विदा लेकर वहासे 
द्वारका लौट पड़े । यहाँ आने पर शाल्व द्वारा अपनी सेनाका विनाश होते 
देख भगवान ने अपने सारथि दारुकको आदेश दिया कि मेरा रथ शीघ्र ही 
शाल्वके समीप ले चलो । यह बड़ा मायावी है । सारथिने तत्काल रथ हाँक 
दिया । शाल्वने संग्रामभूमिमें श्रीकृष्णका रथ आते देखा । उसे देखते ही उसका 
उत्साह और बल नष्ट हो गया । उसने तुरन्त ही घोर शब्द करती एक 
भीषण शक्तिसे भगवान्‌ श्रीकृष्ण पर प्रहार किया । भगवान्‌ने वाणोंसे अग्नि- 
ज्वालाके समान लपलपाती आकाशसे आती हुई उस शक्तिके सेकड़ों टुकड़े कर 
डाले और सोलह वाणोंसे शाल्वको भो वींध डाला पुनः उसके विमानको 
भी सैकड़ों वाणोंसे भर दिया. । मौका देख शाल्वने भी श्रीकृष्णकी वाम 
भुजापर एक ऐसा वाण मारा जिससे उनका धनुष हाथसे गिर पड़ा । यह 
देख, सेनामें चारों ओर हाहाकर मच गया । अनन्तर शाल्वने कृष्णुके निकट 
जाकर कहा रे मुढ ! तूने मेरे मित्र शिशुपालकी स्त्रीका अपहरण किया 
और सभाके वीच धोखा देकर उन्हें मार डाला । यदि तू मेरे सामने खड़ा रहा 
भागा नहीं, तो मैं आज ही तुके यमलोक पहुँचा दुंगा । . भगवान ने कहा-- 
रे नीच ! तू व्यर्थ क्या वकता है । शूर अपना पराक्रम दिखाया करते हैं, व्यर्थ 
चइबड़ाते नहीं । 

पौरुषं दशेयन्ति स्म शूरा न वहुभाषिणः ॥ १९ ॥ 


जान पड़ता है तेरे सिरपर मृत्यु नाच रही है, उसे तू नहीं देखता । 
इतना कहकर भगवानने शाल्वके जत्रु ( गलेके नीचेकी हड्डी ) पर गदासे 
ऐसा कठोर प्रहार किया जिससे वह काँप उठा और मु हसे रक्त उगलता 
दुआ तुरत अन्तर्धान हो गया । दो घड़ी वाद युद्धभूमिम एक पुरुष आया 
और उसने सिर भुक्रा कर श्रीकृष्णको प्रणाम कर रोते हुए कहा--भगवन्‌ 
मुझे देवकीने भेजा है. । शाल्व बलात्कारसे आपके पिताको बांधकर ले गया । 
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२२८ श्रीमद्भागवत-कथा साप्ताहिक 


यह समाचार सुनकर भगवान्‌ कुछ देर तो मानवप्रकृतिके अनुसार कुछ 
उदाससे रहे फिर स्वस्थ हो कहने लगे--आश्चर्य है कि सुर-असुरोंसे अजेय 
वलरामके रहते शाल्व मेरे पिताको कसे ले गया? अहो देव बड़ा बलवान्‌ 
है। यह कह ही रहे थे कि तवतक शाल्व वसुदेवको लिये युद्धसूमिमें प्रकट हो 
गया और श्रीकृष्णासे वोला--देख लो, यही हैं न तुम्हारे जन्मदाता बाबू जी ? 
तुम्हारे देखते-देखते ही इन्हें आज ही मृत्युके घाट उतारता हूँ। यदि तुममें 
कुछ शक्ति हो तो आकर इन्हें वचाओ । इतना कहते ही शाल्वने तलवारसे 
चसुदेवका सिर काट डाला और रूट विमानपर चढ़ गया । दो घड़ी तक तो 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण मानवलीलाके अभिनयमें कुछ दुःखका अनुभव करते रहें, 
किन्तु, उन्हें ततक्षण॒ यह समकनेमें विलम्व न लगा कि यह सव शाल्वकी 
माया है । 


न तत्र दूतं न पितुः कलेवरं प्रबुद्ध आजौ समपश्यद्च्युतः । 
स्वाप्नं यथा चाम्वरचारिणं रिपुं सौभस्थमालोक्य निहदन्तुमुद्यतः ॥२६॥ 


भगवानने क्षणामात्रमें स्वस्थ हो जब देखा तो युद्धस्थलमें न तो देवकीका 
वह दुत था और न पिताका शरीर ही । वह सारा दृश्य स्वप्नके समान ही 
क्षणमात्रमें विलीन हो गया । अनन्तर भगवान्‌ आकाशमें विमानपर चढ़े 
शाल्वको मारनेके लिये उद्यत हुए । उन्होंने तीकष्णबाणोसे उसका धनुष एवं 
कवच काट डाला और गदाके प्रहारसे उसका विमान भी चुणं-चूणं कर दिया । 
वह समुद्रमें जा गिरा। शाल्व तुरन्त विमानसे झूमिपर कूद पड़ा और 
श्रीकृष्णकी ओर वड़ी तेजीसे गदा लेकर कपटा । भगवान्‌ने भालेसे उसकी 
वाहु काटकर चक्रसे किरीट-कुण्डल सहित उसका सिर भी काट डाला। 
यह देख शन्रु-दलके वीर हाहाकार कर चिल्ला उठे । देवतागण दुन्दुभि 
बजाकर आकाशसे पुष्पवृष्टि करने लगे । शाल्वके मारे जानेपर अपने मित्रका 
बदला चुकानेके लिये क्रोधमें भरा दन्तवबत्र युद्धभूमिमें आ पहुँचा । 


सखीनामपचितिं कुर्वन्‌ दृन्तबक्त्रो रुषाऽभ्यगात्‌॥ ३७॥ 
श्रीमद्भागवत-कथा साप्ताह्िकके दशम स्कन्धका सतहत्तरवाँ अध्याय समा 


kx 
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अठहत्तरवाँ अध्याय 


श्रीकृष्णाहारा दन्तवदत्र और विदूरथका वध तथा बलरामहारा 
सूतजोका वध 


शुकदेवजी बोले--हे राजेन्द्र ! युद्धमें मारे गये शिशुपाल, शाल्व और 
'पौण्डूझकी मित्रता निभानेके लिये दन्तवक्त्र क्रुद्ध हो अकेला ही पेदल गदा 
लिये भगवान्‌की ओर दौड़ पड़ा। यह देख भगवान्‌ने तुरन्त रथसे उतर 
कर उसे रोका । दन्तवकत्रने गदा उठाकर भगवान्‌से कहा- कृष्ण ! अच्छा 
हुआ जो आज तुम मेरे सामने आ गये । 

दिष्ट्या दिष्टया भवानद्य मम दष्टिपथं गतः ॥ ४ ॥ 

मामाके लड़के होनेके नाते तुम हमारे 'वन्धु' कहलाते हो और हमारे 
मित्रोंको घोखेसे मारते ठी ? ठहरो, मैं आज ही गदासे तुम्हें मारकर अपने 
भित्रोंका ऋण चुकाता हूँ । इतना कहते ही उसने गदासे भगवान्‌के सिरपर 
प्रहार किया और सिंहके समान एक भीषण गजना की । श्रीकृष्णने भी 
-उसकी छातीपर गदासे एक ऐसा भयङ्कर प्रहार किया, जिससे उसका 
कलेजा फट गया। वह मु हसे रक्त उगलता हुआ वहीं पृथ्वीमें गिर पड़ा 
.और तत्काल मर गया । उसकी जीवात्मक सूक्ष्म-ज्योति शरीरसे निकल 
कंर सबके देखते-देखते भगवान्‌ श्रीकृष्णमें विलीन हो गयी । उसका भाई 
विदूरथ भी शोकसे व्याकुल हो बदला लेनेकी भावनासे ढाल-तलवार लिय 
-भगवान्‌को मारने दौड़ा । भगवानूने मुझुठकुण्डल सहित उसका भी सिर 
-चक्रसे काटकर  पृथ्वीपर गिरा दिया । इसपर देव, गन्धवं, सिद्ध-चारण 
“बिद्यावर आदि प्रसन्न हो आकाशसे पुष्पवृष्टि करने लगे। इस प्रकार; 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण पूतनासे लेकर विदूरथ पर्यन्त देत्यकुलका संहार कर पुनः 
उससे उपरत हो द्ारकापुरी लौट आये । अनन्तर बलरामजीने सूत एवं 
बल्वल नामक देत्यका वध किया । 


विदूरथान्तमामथ्य पूतनादि दनोः ङुलम्‌। 
कृष्णस्तूपारमन्माराद रामो5हन्‌ सूतवल्बली ।॥ ( श्रीघरी ) 


इधर कौरव और पाण्डवोंमें युद्धकी तैयारी सुन बलरामजी उदासीन हो 
-तीर्थाटत करने चल दिये । चे प्रभासक्षेत्र आदि तीथेस्थानोंमे पितरोंका 
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२३० श्रीमद्भागवत-कथा साप्ताहिक 


तपंण करते तथा गङ्ा-यमुनाके तटवर्ती पुण्पस्थानोंमें पयंटन करते नैमिषारण्य 
जा पहुँचे। वहाँ ऋषियोंका मण्डल एकत्र हो यज्ञानुछान कर रहा था। 
बलरामजीको आया देख सभीने उठकर बड़ी श्रद्धा-भक्तिसे प्रणाम कर विधि 
पूवेक उनका पूजन किया । किन्तु, व्यासजीके शिष्य केवल रोमहपंण ही 
हाँ वैठे रह गये, वे न उठे ही और न उन्होंने प्रणाम आदि द्वारा उनका 
सत्कार ही किया । यह देख वलरामजी कुपित से हो गये । भावीकी प्रवलतावश 
उन्होंने हाथके एक कुशाको वाणसे अभिमन्त्रितकर उनपर फेंक दिया जिससे 
उनकी तत्काल मृत्यु हो गयी । र 
सावित्वात्तं कुशाम्रेंश करस्थेनाइनत्‌ प्रभु: ॥ रस ॥ 
इस दुर्घटनापर सब ऋषपि-मुन्ति हाहाकार कर चिल्ला उठे ओर दुःखित 
चित्तसे वोले--हे देव ! यह तो आपके द्वारा इस अनुचित कम के साथ बड़ा 
अघम हो गया । हम सवने इन्हें यज्ञसमाप्तिपर्यन्त पूणं आयु एवं आरोग्यता 
प्रदानकी थी वह हमारी वाणी आपने मिथ्या कर दी । जान पडता है 
आपने अनजानमें इस ब्राह्मणका वध कर डाला । यद्यपि ब्राह्मणों न 
हुन्तव्यः' यह वेदवाक्य भी आपका नियामक नहीं हो सकता फिर भी आप 
यदि इसका प्रायश्चित न करेंगे तो लोकमर्यादा नप्ट हो जायगी और फिर 
कोई भी प्रायश्चित्त न करेगा । यह सुन बलरामजीने कहा मुनियो ! ठीक है 
आप जो कहें मैं वही करनेको तैयार हूँ। आए त्राहें तो मैं इन्हें जीवित भी 
कर सकता हूँ और नियमानुसार लोकसंग्रहाथं प्रायश्चित्त भी करूं गा । ऋषियों ने 
कहा--भगवन्‌ ! 
अखस्य तब बोयंस्य मृत्योरस्माकमेव च | 
यथा भवेद्बच: सत्यं तथा राम विधीयताम्‌ ॥ ३४ ॥ ` 
आपका अस्त्र, पराक्रम इनकी मृत्यु तथा हमारा वचन जिस प्रकार 
ये चारों बातें सत्य रहें कृपया वही आप करें। वलरामजीने कहा-- 
मुनियो ! पुत्र साक्षात्‌ पिताकी आत्मा है । इसलिये, इनके पत्र उम्रश्नवा 
ही आजसे पुराणवक्ता होंगे तथा आपके कथनानुसार यह आयुरादि 
सवंगुशोंसे सम्पन्न भी होंगे। इस प्रकार रोमहपेण॒के साक्षात जीवित न 
होनेसे अस्त्र वीयं भौर मृत्युकी सत्यता तथा आयुरादि सम्पन्न होनेके कारण 
आपके वचनकी भी सत्यता हो गई। आजसे आप सव लोग उन्हींसे 
कथाका श्रवण करें और हमें भी इसका उचित प्रायश्चित बताने की कृपा 
करें। ऋषियोंने कहा--प्रभो ! यहाँ इल्वलका पुत्र वल्वल नामका एक दानव 
रहता है। वह प्रति अमावास्या तथा पुणिंभाको यहाँ आकर मल-मूत्र, 
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दृशम स्कन्ध: उनसीवाँ अध्याय २३१ 


रक्त आदिकी वृष्टिकर यज्ञको दूषित कर देता है। उसे मारकर आप यज्ञ: 
कार्यकी निविक्तता सम्पादन करें एवं एक वषं में पुरे भारतवर्षकी प्रदक्षिणा 
कर तीर्थो में स्नान करें ऐसा करनेसे आप निश्चित ही ब्रह्महत्याजनित 
पातकसे मुक्त हो जायेंगे इसमें सन्देह नहीं । 
चरित्वा द्वादश मासान्‌ तीर्थस्नायी विशुद्ध्यसे । ३६॥ 
श्रीमद्भागबत-कथा साप्तादिकके दशम स्कन्थका अठदत्तरबाँ अध्याय समाप्त । 


उनासीवाँ अध्याय 


ब्रह्महस्या-निनारणाथं प्रायश्चित्तके रूपमें बळरामजीका तीर्थाटच 


शुकदेवजी वोले-हैं राजन्‌ ! 
ततः पर्वेण्युपावृत्ते प्रचण्डः पांसुवरषेणः । 
सीमो वायुरभूद राजन्‌ पूयगन्धस्तु सबेश: ॥ १॥ 
पवे प्राप्त होनेपर वल्वल नामका दत्य यज्ञभूमिमें उत्पात करने आ पहुँचा । 
उसके आते ही यज्ञस्थलमें भयंकर आँधीके साथ धूलिकी वर्षा होने लगी, 
उस घूलिमें पीवकी दुर्गन्थ आ रही थी । यज्ञशालाके चारों ओर मल-भुत्र 
और रक्तकी निरवच्छिन्न घाराएँ भी गिरने लगीं। सामने वल्वल दैत्य भी 
हाथमें त्रिशूल लिये दिखायी पड़ा। कज्जलगिरिके सहश विशालकाय उस 
ईत्यको देखकर बलरामजीने अपने अमोघ अस्त्र हल आर मुसलका स्मरण 
किया वे तुरन्त वहाँ उपस्थित हुए । बलरामजीने ब्रह्मद्रोही आकाशचारी 
उस दैत्यको हंलसे खींचकर उसके सिरपर मुसलका एक ऐसा प्रहार 
किया जिससे उसका सिर फट गया और उससे रक्तकी धारा वह चली । 
पीड़ासे कराहता हुआ बह दैत्य पृथ्वीपर घड़ामसे गिरा और तुरंत मर गया । 
यह देख ऋषिगण साधु-साधु कहते बड़े प्रसन्न हुए । उन्होंने बलरामजीका 
अभिषेक कर उनकी स्तुति की और नाना आशीर्वाद दिये। अनन्तर सुन्दर 
सुन्दर तुतनवस्त्र आभूषण तथा ब॑जयन्ती माला पहनायी । पुनः बलरामजी 
मुत्तियोंकी आज्ञा लेकर ब्राह्मणोंसहित कौशिकी तदीके तटपर गये । वहाँ 
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२३२ श्रीमद्भारवच-कथा साप्ताहिक 


सनान और तर्पण कर मानसरोवरके लिये प्रस्थान :किया। वादमें सरयू, 
प्रयाग, पुलहाश्रम, गण्डकी, गोमती, विपाशा एवं शोणुनदमें स्नान कर गयाजी 
गए । वहाँ पितरोंका यजन किया । यद्यपि 
अमाश्राद्धं गयाश्राद्धं न कुर्यात्‌ सपिता पुमान्‌ । 
इस स्मृतिके अनुसार पिताके रहते पुत्रको गयाश्नाद्ध करनेका विधान नहीं, 
तथापि वहाँ गयाश्राद्धके उद्धेश्यसे जाना निषिद्ध बताया गया है । प्रसंगतः मागंमें 
गया प्राप्त हो जानेपर उसका निपेघ नहीं, ऐसा धमं शास्त्रका वचन है । अनन्तर, 
बलराम गंगासागर, सप्त गोदावरी, पम्पा, वेंकटादि, काची, कावेरी, श्रीरंगम्‌ , 
दक्षिण-मथुरा होते ब्रह्महृत्यानाशक तीथं केदार तथा सेतुवन्ध रामेशवर पहुँचे । 
केदारं रामसेतु च दषट्रा भारतसंहिताम्‌ । 
श्रुत्वा कोटिश्च गायत्र्या ब्रह्महत्यां व्यपोहति ॥ (पुराणान्तर) 
केदार और रामेशवरका दर्शन महाभारतका श्रवण तथा एक करोड़ 
गायत्रीका जप ये सव साधन ब्रह्महत्या का नाश करनेवाले बताये गये हैं । 


इस प्रकार वलरामजी भारतवषंके प्रायः सभी तीर्थो की यात्रा सम्पन्न कर 
पुनः प्रभासक्षेत्र लोट आये। यहाँ कौरव-पाण्डवयुद्धमें समस्त राजाओंका 
निधन सुनकर उन्होंने निश्चित किया कि अव पृथ्वीका भार उतर गया हैँ । 
भीम और दुर्योधनका उस समय भी गदा-युद्ध चल रहा था। बलराम उन्हें 
समकानेके लिये कुरुक्षेत्र गये, किन्तु उन्होंने माना नहीं । तव वह पुनः 
नेमिषारण्य चले गये । वहाँ ऋषियोंने उनसे विधिपूर्वक यज्ञ कराया । वाद 
बलरामजीने ऋषियोंको विशुद्ध ज्ञानका उपदेश दिया. जिससे उन्हें अपने 
स्वरूपका बड़ी सरलतासे ज्ञान हो गया। कुछ दिनोंके अनन्तर वे पुनः अपने 
स्थानपर लौट आयें । जो मनुष्य श्रद्धा-भक्तिसे बलरामजीके इन निमंल- 
चरित्रोंका, सायं-प्रातः स्मरण करता है या गान करता है वह भगवान्‌ का 
कुपाभाजन बन जाता है। 


बिष्णोः स दयितो भवेत्‌ 


श्रीमङ्भारवत-कथा साप्ताहिकके दशमस्कन्धका उनासीबाँ अध्याय समाप्त । 
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अआह्सीवाँ अध्याय 


भक्त सुदामाका चरित्र दो अध्यायोसें 
पत्नीकी प्रेरणासे भगवानके दर्शनाथे सुदामाका द्वारकागमन 


राजा प्रीक्षितूने कहा--हे ब्रह्मन्‌ ! अनन्त वलशाली भगवान्‌ श्रीङ्ृष्णके 
मैं अन्य और भी चरित्र सुनना चाहता हं । उनसे मेरी तृप्ति नहीं होती । 
संसारमें कोन ऐसा विवेकी पुरुष होगा जो भगवान्‌की मंगलमयी कथासे 
निवृत्त होना चाहे । 

सा वाग्‌ यया तस्य गुणान्‌ गृणीते करो च तत्कमेकरौ मनश्च । 

स्मरेद्‌ वसन्तं स्थिरजङ्गमेषु ऋणोति तत्पुण्यकथाः स कणः ॥३॥ 


वाणी वही है जो भगवानका गुणानुवाद करे । हाथ वही हैं जो उनकी 
सेवामें संल्लग्न रहें। मन वही हैँ जो स्थावरजंगम प्राणियोंमें स्थित 
'भगवान्‌का चिन्तन करे। कणां वही है जो उनकी पुण्यकथाका श्रवण करे । 
सिर वही है जो भक्त और भगवानको नमन करें । भक्ष वही है जो दोनोंका 
'दर्शन करते रहें । अंग वही हैं जो भक्त और भगवान्‌के चरणोदक को घारण 
'करते रहें । 


इसलिये, आप कृपा कर भगवान्‌के अन्यान्य मंगलमय चरित्रोंका वर्णन 
करें । सूतजीने शौनक आदि ऋषियोंको सम्बोधित करते कहा- हे ऋषिगण, 
राजा परीक्षित्के इस प्रश्‍न पर शुक्रदेवजीने कहा--हे राजन्‌ ! सुदामा नामका 
'एक ब्राह्मण श्रीकृष्णका वालसखा था । वह बझ ही ज्ञानसम्पन्न था । विषयोंसे 
विरक्त जितेन्द्रिय वह बड़े कष्टसे अपना गाहंस्थ्य-जीवन व्यतीत करता था । 
उसके वस्त्र फटे-पुराने और मं ले-कुचैले रहते थे। देवेच्छासे जो कुछ मिल जाता 
-उसीसे वह संतोष करता था । उसकी पतिव्रता पत्नी भी वैसे ही दीन, दुःखी 
और विपन्न अवस्थामें दिन गुजारती थी । भूखमें भी वह सहिष्णुता पूर्वक पतिके 
साथ दिन विताती सुखकर कांटा हो गयी थी । एक दिन वह काँपती-काँपती 
चड़े संकोचसे पतिदेवके समीप जाकर वोली--नाथ ! आपके सखा तो साक्षात्‌ 
सक्ष्मीके पति भगवान्‌ हैं । आप एक दिन उनके पास क्यों नहीं चले जाते ? वे 
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२३४ श्रीमद्वागवत कथा-साप्ताहिक 


आपको दीन दुःखी कुटुम्यी समझकर अवश्य अनुग्रह करेगे, किन्तु सन्तोप, संयम, 
और सहिष्णुताका अनन्य पुजारी निष्काम भक्त सुदामा इससे कव डिगनेवाला 
था? उसने पत्नीकी प्रार्थना सुनकर भी अनसुनी कर दी, किन्तु जव पत्नीने इसी 
प्रकार, दीन भावसे अनेक वार प्रार्थना की तव सुदामाने विचार किया--चलो, 
इसी वहाने भगवानका दर्शन तो हो जायगा । ऐसा मनमें निश्वय कर सुदामाने 
पत्नीसे कहा-देवि ! भगवान्‌को भेंटक्रे लिये घरमें कुछ हो तो ला दो । घरमें 
था ही क्या जो वह वेचारी ला देती, फिर भी वह दुरन्त अपने पड़ोसिनसे 
जार मुट्ठी चिउड़ा माँग लायी । उन्हें एक फटे-पुराने चिथड़ेमें वाँघकर ऊपर 
नीरसे लपेटकर एक पोटली बना ली और अपने पतिदेवको दे दी । 
स तानादाय विम्राग्रयः प्रययौ हारकां किल । 
कृष्णसंद्रोनं सहः कथं स्यादिति चिन्तयन्‌ ॥ १४ 

बह निस्पृह ब्राह्मण चिउड़ाकी पोटरी लेकर घीरे-बीरे द्वारकाकी गोर चल 
पड़ा। मागम उसके मनमें यही चिन्ता रह-रह कर उठा करती थी कि मुझ 
जैसे अकिचत दरिद्रको भगवान्के दर्शनका सौभाग्य कहाँ प्राप्त हो सकेगा ? 
घीरे-घीरे चलते हुए सुदामा थक जानेके कारण एक उपचनमें जाकर सो 
गये । भगवानकी प्रेरणासे लीलाशक्तिने क्षणामात्रमें उन्हें द्वारका पहुँचा दिया । 
जागनेके वाद पूछने पर यही द्वारका है यह जानकर उन्हें वड़ी प्रसन्नता हुई । 
वहाँ भगवान्‌क़ी रानियोंके सुन्दर १६ हजार १ सौ ८ वँगल बने थे । इनमेंसे 
वे सव प्रथम श्रीरविमणीजीके राजभवनमें प्रविष्ट हुए । तीन ड्योढ़ी तथा तीन 
कक्षा (रक्षार्थ सँनिकस्थान) लाँघकर जव वे अन्तःपुर पहुँचे तव इन्हें ब्रह्मानन्द 
जैसा अनुपम सुख प्रात हुआ । भगवान. दूरसे ही इन्हे आते देख तुरंत शय्या- 
से उठकर दौड़ पड़े और उन्होंने दोनों भुजाओसे सुदामाको पकड़कर अपने 
हृदयसे लगा लिया । मित्रके आलिगनसे भगवानको बड़ा ही आनन्द मिला । 
उनके तेत्रकमलोंसे प्रेमाश्र झरने लगे। सुदामाकी भी ठीक वसी ही दशा हो 
गयी । भगवानूने सुदामाको शय्या पर बेठाकर अध्ये-पाद्यसे विधिपूवंक उनका 
पुजन किया और उनके पादप्रक्षालनका जल अपने मस्तक पर धारण किया । 
फिर उनसे कुशल-समाचार पूछा । रुक्मिणीजी खड़ी होकर उनपर चमर 
डलाने लगी । अन्तःपुरकी अन्य समस्त स्त्रियाँ दरिद्र अवघूत॒का इस प्रकार 
आदर-सस्कार देख चकित रह गथीं। भगवान_ अपने मित्र सुदामाका हाथ 
पकड़कर गुरुकुल निवासकी कुछ मनोरम चर्चा करने लगे। भगवान्‌ने पृछा- 
मित्रवर ! गुरुकुलसे लोटनेपर तुमको गाहस्थ्यके अनुरूप भार्या प्राप्त हुईं. या 
नहीं ? गृहस्थीमें तथा धन आदिके उपार्जनमें तुम्हारा चित्त तो प्रायः 
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लगता न होगा ? अच्छा मित्र ! यह तो बताओ कि गुरुकुलकी कुछ वात 
तुमको स्मरण आतां हैं या नहीं ? जिस समय माताजीकी आज्ञासे हम लोग 
वनमें समिवाएँ लाने गये थे, उस समय कितनी भयंकर वृष्टि हुई थी । 
सम्पूर्ण वन जलसे आप्लावित हो गया था । हम लोग परस्पर एक-दूसरेका 
हाथ पकड़े इधर-उधर आतुर दशामें घूम रहे थे। दिशाओोंका भी हमें कुछ 
ज्ञान न रहा था । 


दिशोऽबिदम्तोऽथ परस्परं बने गृद्दीतहस्ताः परिवञ्रिमातुराः ॥१८॥ 


उस समय कोई रक्षक भी उपलब्ध नहीं था । हम लोग रात्रिभर इसी 
विपन्न दशामें पड़े रहे । प्रातःकाल सूर्योदय होने पर हमलोगोंको ढ ढते हुए . 
जव गुरुदेव वहाँ पघारे तव हमारी उस दयनीय दशा पर उनका हृदय करुणासे 
भर गया। उन्होंने कहा-वेटा ! तुम खोगोंने मेरे लिये बड़ा कप्ट सहा । 
गुरुसेवाका यह अनूठा आदर्श उपस्थित कर दिया । अपने त्रिय शरीरकी भी 
चिन्ता नहीं की । गुरुसेवासे बढ़कर छात्रोंका कोई उत्तम धमं नहीं, इसे स्वयं 
करके दिखा दिया । 


गुरुसेवा कृता येन तेन सर्व कृतं शुमम्‌। 
जिसने श्रद्धा-भक्तिसे गुरुसेवाकी हैं उसने सब कुछ कर लिया । उसका श्रेय 
कर्म कोई भी शेप न रहा । मैं तुमपर बड़ा प्रसन्न हूँ । तुम्हारे सभी मनोरथ 
सफल होंगे तथा सम्पूणं शास्त्र तुम्हें करामलकवत्‌ हो जायंगे। उनका कभी 
भी किसी प्रहरमें विस्मरण न होगा। हे मित्र ! इस प्रकार हम लोगोंके 
बहुतसे चरित्र हैं उनका कभी स्मरण करते हो, यह निश्चित है कि गुरुक़ी 
कृपासे मनुष्य ऐहिक कामनाओंसे पूणं हो पारलौकिक मोक्षक्रा भी अधिकारी 
हो जाता है, इसमें सन्देह नहीं । सुदामाने कहा-- भगवन्‌ ! आप स्वयं जगत्‌- 
के गुरु हैं। आपका विग्रह वेदमय है । आपने तो केवल लोकशिक्षाथं ही यह 
गुरुकुलकी लीला सम्पन्न की थी। विशेष क्या कहुँ। अनन्त जन्मोंके 
पुण्यफलके स्वरूप ही हमारा वाल्पकालमें आपके साथ निवास हुआ इससे ही 
हमने सव बुछ प्रात्त कर लिया अब कुछ प्राप्तव्य शेष न रहा । 


श्रीमद्वाराबत-क्रथा साप्ताहिकके दशम स्कन्धका अस्सी अध्याय समाप्त ।. 
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इक्यासीवाँ अध्याय 
शएक सुट्ठी चिउड़ाके भेंटसे सुदामाको त्रेलोक्यको सम्पत्ति-प्रदान 


शुकदेवजी बोले--हे राजन्‌ ! 
स इत्थं द्विजमुख्येन सह्‌ संकथयन्‌ हरिः । 
सर्वेभूतमनोऽभिज्ञः स्मयमान उदराच तम्‌ ॥ १ ॥ 
इस प्रकार प्राणीमात्रकी मनोवृत्ति जाननेवाले भगवान्‌ अपने अभिन्न 
"मित्र सुदामाके साथ प्रेमालाप करते कुछ मुस्कराते हुए बोले--मित्र ! हमारे 
लिये तम अपने घरसे भाभीद्वारा प्रदत्त कुछ भेंट तो लाये होगे। भक्तके 
झारा प्रेमसे दी गयी अणुमात्र भी वस्तु मेरे लिये बहुत प्रीतिदायक 
होती है और प्रेमसे हीन अभक्तद्वारा दी गयी वस्तुराशि भी मेरी तृप्तिके 
लिये नहीं होती ? प्रेमसे समापित पत्र, पुष्प, फल और जल भी मैं बड़े 
प्रमसे स्वीकार करता हूँ। यह सुन सुदामाने लज्जासे मुख नीचा कर 
चिउड़ोंकी पोटली और भी काँखमें छिपा ली । लक्ष्मीपति भगवान्‌को देनेका 
“उसे साहस न हुआ । भगवान्‌ने मन ही मन उनके आनेका कारण जानकर यह 
निश्चय किया कि मैं इन्हें देवदुलंभ सम्पत्ति प्रदान करूगा । वाद उन्होंने 
काँखमें दवी हुई वह पोटली स्वयं ही खींच ली और कहा- वाह मित्र ! 
यह क्या हैं! तुम मेरी मेंटके लिये ये चिउड़े लाये हो फिर देना क्यों नहीं 
चाहते ? अहा, ये तो विश्वको तृस करनेवाले हैं। इतना कहकर भगवान्‌ने 
'एक मुद्दी चिउड़ा मुखमें डाल लिया। जव दुसरी मुट्ठी फिर खानेको उद्यत 
हुए तव प्रेमसे रुबिमिणीने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा-- 
तावच्ट्टीजंगृहे हस्तं तत्परा परमेष्ठिनः ॥ १०॥ 
नाथ ! आपने एक मुद्ठीमें ही इन्हें विश्वकी संपूर्ण सम्पत्ति प्रदान कर 
:दी । अथ दुसरी मुट्ठी खाकर मुझे तो इन व्राह्मण देवताके अधीत न क्रे। ` 
“इतना सुनते ही भगवान्‌ रुक गये । सुदामाने मक्ष्य-भोज्य चोष्य लेझ नाना 
प्रकारके रुचिकर भोजन तथा ताम्वूल एला लगंग आदिसे तृप्त हो रात भर 
"भगवान्क्े वहीं दिव्य-भवनमें निवास किया । प्रातःकाल बड़े आदर-सत्कारके 
साथ भगवानूने स्वयं कुछ दूरतक साथ जाकर उन्हें सप्रेम विदा किया । 
मागेमें, सुदामा भगवान्‌के गुण और शीलपर मुग्ध हो उन्हींका चिन्तन 
'करते हुए लौट रहे थे वे सोचते थे कि मुझ दरिद्रका भगवानूने केसा 
 स्वागत-सत्कार किया । मुझे शय्यापर लिंदा कर मेरे पेर दवायें। साक्षात्‌ 
महालक्ष्मी रुकिमणीजी पंखा ड॒लाती रहीं । धन्य है भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
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यह भक्तवत्सलता । निर्धन सुदामा घन पाकर कहीं उन्मत्त हो मुके भूल नः 
जाय, इसी विचारसे दयावश भगवानूने मुझे थोड़ा भी घन नहीं दिया। यह 
बहुत ही अच्छा हुआ । इस प्रकार सुदामा भगवान्‌का चिन्तन करते अपनो' 
कुटियाके निकट जा पहुंचे । वहाँ उन्होंने देखा कि एक गगनचुम्बी दिव्य-महल 
खड़ा है जो चन्द्र और सूर्य के समान चमचमा रहा है। बन-उपवन और 
बापियोंसे उसकी विलक्षण शोभा हो रही है । रंग-विरंगे-पक्षी, कोकिल मोर 
चातक आदि मधघुर-मधुर गुञ्जार कर रहे हैं। सेकड़ों दास-दासियाँ सुन्दर 
वेश-भूषा धारण कर वहाँ घूम-घुमकर देख-रेख कर रही हैं। सुदामा 
यह सोच ही रहे थे कि 'यह किसंका स्थान है” मेरी कुटिया क्या हुई ? 
तवतक दास-दासियोंका समुह गाजे-वाजेके साथ उन्हें लेने आ पहुंचा । 
पतिदेवके आगमनका समाचार पाते ही ब्राह्मणी भी प्रसन्न मुद्रामें लक्ष्मीके 
समान वेष-भूषा धारण कर उनके स्वागतार्थं घरसे निकली । उसका दिव्यरूप' 
देख कर सुदामा स्तब्ध रह गये । पत्नी सहित भवनमें प्रविष्ट हो सुदामानेः 
देखा कि मणियोंके सँकड़ों खम्भे बने हैं। कमरोंमें दुर्धफेनके समान धवल 
दिव्यकोमल शय्याएँ बिछी हैं। चाँदी और सोनेकी चौकियों पर मखमलकी 
गहियाँ लगी हैं तथा चमचमाती हुई चाँदनियोंमें मोतियोंकी दिव्य झआलर 
लटक रही हैं । भवनमें विहारकी सम्पण सामग्रियाँ वर्तमान थीं । इनसे चकित: 
हो सुदामाने कहा-- 
नूनं बतैतन्मम दुभेगस्य शश्वदरिद्रस्य सम्रद्विहेतुः । 
महामिभूतेरबलोकतोऽन्यो नेवोपपद्येत यदूत्तमस्य ॥ ३३ ॥ 

मुझ भाग्यहीन दरिद्रके इस अलौकिक सम्पत्तिका एकमात्र कारण 
भगवान. श्रीकृष्णकी कृपाहप्टि ही हो सकतो है दूसरा नहों। वित्ता मांगे 
ही उन्होंने मुझे सब कुछ दे दिया। जन्म-जन्मान्तरमें मेरा सख्य, मंत्री 
एवं दास्यभाव उन्हींके साथ सदा बना रहे। ऐसा संकल्प कर सुदामा 
पत्नी सहित विषयोंका त्याग कर, भगवान्‌के ही चिन्तनमें लग गए । कुछ 
काल वाद, पति-पत्नी दोनों ही अनवरत भगवान्‌ का गुणानुवाद करते उनके 
दिव्यधाममें जा विराजे । जो मनुष्य श्रद्धा और भक्तिसे भक्त सुदामाके 
इस पावन जरित्रका श्रवण-मनन तथा चिन्तन -करता हैँ वह संसारके 
सभी बच्धनोंसे मुक्त हो जाता है। 

कर्मेबन्धा द्विसुच्यते ॥ ४१ ॥ 

श्रीमद्वागवत-कथा साप्ताहिकके दशम स्कन्धका इक्यासीवाँ अध्याय समाप्त: 
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'सुयंग्रहूणके अवसरपर कुरुक्षेन्रमें सम्बन्धियोंका परस्पर मिलन 
तथा मनोरम भगवच्चर्चा 


शुकदेवजी वोले-हे राजन्‌ ! 
अथैकदा डरारबत्यां बसतो रामकृष्णयोः | 
सूर्योपरागः सुमहानासीतू कल्पक्षये यथा || १॥ 
एक समय, बलराम और श्रीकृष्णके द्वारकामें निवास करते प्रलयकालके - 
-सहश खग्नास सूर्य-ग्रहण पड़ा । भारतीय प्रजा ज्योतिषियों द्वारां पहलेसे ही इसे 
-जानकर स्नान-दानादि करनेके निमित्त *समन्तपश्चक क्षेत्रमें जा डटी । जहाँ 
परशुरामजीने ब्रह्मद्रोही क्षत्रियोंको मारकर उनके रक्तसे पांच तालाब भर 
“दिये थे । 
लोकसंग्रहार्थं इस पापके प्रायश्चित्तके लिये उन्होंने यहाँ भगवानुका यजत 
-किया था । सूर्य-ग्रहण पर स्नानके लिये वृष्णिवंशो, अक्र, वसुदेव, उग्रसेन, 
-गद, प्रद्य मन, साम्व, आदि सभी वीर सुन्दर रथोंपर आरूढ हो स्नान करने 
कुरुक्षेत्र गये । अनिरुद्ध और सेनापति कृतवर्मा यें दोनों द्वारकापुरीकी रक्षामें 
नियुक्त किये गये । कुरुक्षेत्रमे पहुंचकर सव लोगोने स्नान कर उपवास किया 
और भगवान. श्रीकृष्णमें हमारी भक्ति हो ऐसा संकल्प कर ब्राह्मणोंको नाना 
प्रकारका भोजन कराकर उन्हें सोना, चाँदी, वस्त्र, आभूषणोंका दान किया 
“तथा इनसे सुसज्जित गौओंका भी दान किया । अनन्तर, उनकी आज्ञासे 
वृक्षोंकी छायामें बेठकर सव यढुबंशियोंने यथेच्छ सानन्द भोजन किया । इस 
"शुभ अवसरपर यहाँ बहुतसे अपने सुहृद्‌-सम्वन्धी राजा लोग भी आये जो 
मत्स्य, उशीनर्‌, विदर्भ, कुरु, काम्बोज, केकय, कुन्ती, आनतं, केरल आदि 
' देशोंके रहनेवाले थे। पांडव तथा दुयांधनके पक्षके भी बहुतसे राजा लोग 
आये । नन्द आदि गोप तथा उनके साथ ब्रज की गोपियाँ भी वहाँ आथी । 
सवलोग परस्पर आपसमें प्रेमे मिले और स्वागतपुर्वक कुशल-मंगल पूछकर 
भगवान. श्रीकृष्णकी चर्चा ,करने लगे। बलराम और श्रीकृष्णका दर्शनकर 
सको बड़ा आनन्द हुआ। भगवान. ने भी सबका यथोचित आदर-सस्कार 
NO es NUR SRI es 50: 20000: पण सत्कार 


१ , समन्तपः्चक शब्दका अथ इम प्रकार है-- 
“प्रशुरामङ्तहृदपःचकस्य समन्ते समीपे वतमानो देशः समन्तपः्चकः' 
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क्रिया । वावा नन्द यदुवंशियोंका आना सुनकर बड़े प्रसन्न हुए और स्वयं 
उनसे जाकर मिले । बलराम और श्रीकृष्ण मैया यशोदा तथा नन्दको प्रणाम 
कर उनके गलेसे लिपट गये। बहुत देरतक इसी प्रकारका आमोद-अमोद 
चलता रहा । एकान्तमें भगवान, गोपियोंस भी जाकर मिले और उन्हें 
ज्ञानोपदेशद्वारा सान्त्वना देकर उनका वियोगजन्य ताप दूर किया । हे राजन, । 
अन्तमें सब गोपियोंने भगवानूसे प्रार्थना की--हे नाथ! हमारा मन सदा 
आपके श्रीचरणोंमें लगा रहें ऐसा अनुग्रह कर । भगवान्‌ ने तथास्तु कह कर 
उनका मनोरथ पूर्ण किया। वे सब गोपियाँ भगवानका ध्यान करती हुईं 
अन्तमें लिद्गशरीरसे मुक्त हो उनके स्वरूपको प्राप्त हो गयीं । 


तदनुस्मणाध्त्स्तजीवकोशास्तमध्यगन्‌॥ ४७॥ 
श्रीमद्रागवत-करथा साप्ताह्विकके दशम स्कन्धका वयासीवाँ अध्याय समाप्त 


तिरालीवाँ अध्याय 


श्रीकृष्णाकी पत्नियों द्वारा द्रोपदीसे अपने-अपने विवाहकी 
सुमधुर घटनाका वर्णन 


शुकदेवजी बोले--हे राजन्‌ ! 
तथानुगुह्य भगवान्‌, गोपीनां स गुरुगेतिः । 
युधिष्ठिरमथाएच्छत्‌ सर्वाश्च सुहृदोऽन्ययम्‌ ॥ १॥ 


भगवान्‌ने इस प्रकार गोपियोंपर अनुग्रह कर, युधिष्ठिर एवं अपने समस्त 
सम्बन्धियोंसे कुशल-समावार पूछा । सभीने प्रसन्न होकर भगवान्से कहा-- 
नाथ ! आपके चरण-कमलोंका सुमधुर मकरन्द पीने वाले हमलोगोंके लिये 
भला अमङ्गलको संभावना कैसी ? आपके यनुग्रहमात्रसे जीवोंका अज्ञान 
सदाके लिये निवृत्त हो जाता है आप आनन्दनिधि हैं। घम-मर्यादाके रक्षाथं 
दयावश ही आप मनुष्य-विग्रहमें अवतीर हुए हैं, हम आपके श्रीचरणोंमें 
बारम्बार सिर झुकाकर प्रणाम करते हैं। 
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२४० श्रीमद्वागवत-कथा साप्ताहिक 


इत्युत्तमश्लोकशिखामरि. जनेष्वभिष्टुबत्स्वन्धककोरबस्त्रियः । 
समेत्य गोविन्दकथा मिथोऽणणंखिलोकगीताः *टरु वणेयामि ते ॥५॥ 
हे राजन्‌ ! जव सभी .लोग इस प्रकार परस्पर भगवान. श्रीकृष्णाका 
गुणानुवाद कर रहे थे, उसी समय अंधक और कुरुवंशकी स्त्रियाँ भी आपसमें 
मिलकर भगवान. श्रीकृष्णकी कुछ मधुर-मधुर चर्चाएँ करने लगीं। यें तीनों: 
लोकमें प्रसिद्ध हैं। मैं उनका वर्शांन करता हूँ। तुम ध्यान पूवक सुनो । 
द्रौपदीने भगवान्‌की पत्नियोंस पछा-अच्छा आप यह तो बताये कि भगवात्‌ने 
आप सभीके साथ कैसे-कैसे विवाह किया ? रुबिमणीने कहा-द्रौपदी जी । 
मुझे तो शिशुपालकें पलले डालनेके लियें राजाओंकी विशाल सेना घनुष चढ़ायें 
कटिबद्ध खड़ी थी । सबके सिरपर पैर रख कर बकरी-भेड़ोंके झुण्डसे सिंहके 
समान, भगवान्‌ने मेरा अपहरण किया, उनके श्रीचरण सदा मुके पूजनके 
लिये प्राप्त होते रहें । सत्यभामाने कहा--प्रसेन भेयाके वघसे शोकाकुल मेरे 
पिता सत्राजित्‌ने भगवान्‌को मरि-चोरीका मिथ्या कलङ्क लगाया था। वह 
मणि जाम्ववानूके पास थी, भगवानूने उसे जीतकर वह मणि उन्हें लाकर दे 
दी । इसपर लज्जित हो मेरे पिताने मुझे भगवानुके चरणोंमें समपित कर 
दिया । जाम्ववतीने कहा-मेरे पिता जाम्बवानूने भगवान्‌से सत्ताईस दिनों 
तक भीषण युद्ध किया । मेरे पिताको यह ज्ञात न हो सका कि ये सीतापति 
राम हैं । ज्ञात होनेपर उन्होंने इनके श्रीचरोंमें नत-मस्तक हो मरिएसहित 
मुझे अपित कर दिया । आप मुझे ऐसा आशीर्वाद दे कि मैं सदा इनके 
चररोंकी दासी बनी रह । 
ज्ञात्वा परीक्षित उपाहरदहेणं मां पादौ प्रगृह्यं मरिणना5हममुष्य दासी ।१०। 
कालिन्दीने कहा--भगवान्‌के चरणोंकी प्रामिकी इच्छसे मैं यमुनामें खड़ी 
हो कर तप कर रही थी । अजु नके साथ भ्रमण करते भगवान्‌ वहाँ पहुंचे । 
उन्होंने मेरा अभिप्राय जान मुझे परनीके रूपमें ग्रहण किया । मैं इनकी सेवामें 
आकर इनके घरका सम्मार्जन करने लगी, मेरा अहोभाग्य । मित्रविन्दा) 
( शैब्या ) ने कहा -भगवान्‌ स्वयम्वरमें मेरे भाइयों सहित समी राजाओंको 
पराजित कर मुझे अपनी हारकापुरीमें लाये और वहाँ उन्होंने विधिवत्‌ 
मुझसे विवाह किया। मैं जन्म-जन्मान्त! इन्हींके पाद-पक्षालनमें अपना 
सौभाग्य मानती हूँ । सत्या ( नारिनिजिती ) ने कहा-मेरे पिता नग्नजितूने 
मेरे विवाहमें सात बैलोंको एक साथ नाथनेकी शतं रखी थी । यह शतं 


१ शिविदेशमें उत्पन्न होनेके कारण इसका नाम शंव्या भो था । 
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कोई भी राजा पूरी न कर सका । तव, भगवानुने वकरीके बच्चोंके समान 
एक साथ सब बैलोंको नाथ कर मुझे अपनी दासी वना लिया । मागंमें इनको 
अनेक राजाओंने मिलकर घेरा । पर उन सवको परास्त कर वे मुझे अपने 
घर ले आये और मुझसे विधिवत्‌ विवाह किया । भद्राने कहा--मेरे पिता 
धृष्टकेतुने मामा वसुदेवके पुत्र श्रीकृष्णको स्वयं आदरसे बुलाकर मुझे अपण 
किया था । मुझे जत्म-जन्मान्तरमें भगवान के चरण-स्पर्शेका सौभाग्य प्राप्त 
होता रहे । लक्ष्मणाने कहा--हे देवि | नारदजी हारा भगवान,का अनुपम 
गुणानुवाद सुनकर मैंने हृदयसे उनका ही वरण कर लिया था । यह बात जान 
कर मेरे पिता बुहस्सेनने एक उपाय रचा । जसे आपके स्वयम्वरमें अजुंनको 
प्रात करनेकी इच्छासे मछली टाँगी गयी थी। वैसे ही मेरे स्वयम्बरमें 
भी ठाँगी गयी थी, किन्तु उससे इसमें कुछ विशेषता थी । आपके स्वयम्बरकी 
मछली बाहर काँचकी हुं डियासे ढकी थी, अन्दरसे नहीं, वह खम्भेसे स्कर 
ऊपर देखनेमें स्पष्ट दिखायी पड़ती थी । मेरे स्वयम्बरमें ऐसी व्यवस्था थी 
-कि खम्भेके मुलमें रखे घड़ेके जलमें ही लक्ष्य दिखायी पड़ता था और नीचे 
इष्टि कर ऊपर लक्ष्यका भेदन करना था । श्रीकृष्णके अतिरिक्त इसे कोई भी 
राजा न कर सका । भगवान.ने अपने अद्भुत पराक्रमसे लक्ष्य वेध कर मुझे 
प्राप्त किया और झारकामें लाकर मेरे साथ सोल्लास विवाह किया । १६ हजार 
१ सौ रानियोंने कहा--देवि ! भूमिके पुत्र भौमासुरने सुर, असुर, यक्ष, 
गच्धर्व, किन्नर तथा राजाओंको जीतकर उनकी कन्याओंको एकत्र कर रखा 
था। हम सव हृदयसे भगवान, श्रीकृष्णको ही पति बनाना चाहती थीं । 
भगवान,ने संग्राममें भौमासुरको मार कर हमारे साथ विधिपूर्वंक विवाह 
किया । हम सभी भगवान के चरणकमलके अतिरिक्त साम्राज्य स्वाराज्य, 
वै राज्य यहाँतक कि कायुज्य मुक्ति भी नहीं चाहती केवल भगवान को 
चरणरज चाहती हैं। आप हमें ऐसा आशीर्वाद दें जिससे हमारा कभी 
भगवान. से वियोग न हो। हम सभी उन आत्मारामके चरणोंको दासियाँ 
बन कर सेवा करती रहें। 


आत्मारामस्य तस्येमा वयं वे गृहदासिकाः ॥ ३६ ॥ 
रीमद्भागवत-कथा साप्ताहिकके दशाम स्कन्धका तिणसीवाँ अध्याय समाप्त। 
न्न पहना 


१६ 
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बसुदेवके यज्ञमहोत्सवमें बन्धु-बान्धवोंका आगमन 
और पुन) उनका प्रस्थान 


शकदेवजी बोले--हे राजन्‌ ! कुन्ती, गान्धारी, द्रौपदी, सुभद्रा, अच्याच्य 
राजाओंकी स्त्रियां एवं समागत प्रजकी गोपियां श्रीकृष्णकी पतिनियोंका 
भगवानूके प्रति ऐसा प्रगाढ अनुराग देखकर आनन्दविभोर हो उठीं और नेत्रोंसे 
प्रेमाश्न बहाती हुई उनके प्रेमकी भूरि-भूरि सराहना करने लगीं । स्त्री- 
पुरुषोंमें ऐसी मनोरम चर्चाएँ चल ही रही थीं कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण एवं 
बलरामजीके दर्शनाथ व्यास, नारद, विश्वामित्र, गौतम आदि उच्चकोटिके 
बहुतसे महात्मा भी वहाँ आकर उपस्थित हुए । भगवान्‌ने उठकर सपरिवार 
उन्हें सिर झुका कर प्रणाम किया और अघ्यं-पाद्यसे विधिवत्‌ पूजन कर 
महात्माओंसे कहा--मुनीशवरो | आज आपके दुलंभ दर्शनोंसे हमारा जन्म 
सफल हो गया। स्वल्प तपस्यावाले मनुष्योंको आपलोगोंका दशन होना 
कठिन है । 

न ह्यम्मयानि तीर्थानि न देवा सूच्छिलामयाः । 
ते पुनन्त्युरुकालेन दशेनादेव साधवः।। ११॥ 

जलमय तीथं क्या नहीं है? हैं ही, तथा मिट्टी या पत्रके बने देवता क्या 
नहीं हैं ? हैं ही, किन्तु वे गुरूपदिष्ठ ज्ञान ढारा ही बहुत कालमें पवित्र करते 
हैं, साबनसम्पन्न महात्मा तो अपने दर्शन मात्रसे अज्ञान निवृत्त कर जीवोंका 
अन्तःकरण शुद्ध कर देते हैं, यही उनकी विशेषता है । 

यहाँ "उरु-काल' शब्दका अर्थ गुढ है। उरु और “गुरु' शब्द पर्याय- 
वाचक हैं । कल 'गतो' इस घातुसे निष्पन्न 'काल' शब्द 'ज्ञान' का वाचक है। 
“कलनं कालः ज्ञानम्‌+ 'गत्यथेकानां ज्ञानार्थतापीति बामनाद्यः? इस 
नियमसे उरुणा गुरुणा दत्तः कालः उरुकालः इस मध्यमपदलोपी 
समाससे गुरुदत्त ज्ञान अथं होता है । इससे तत्तन्मन्त्र द्वारा, तत्तत्स्वरूपकी 
उपासनासे पापका क्षय होनेपर अन्तः करणकी शुद्धि होती है इसका संकेत 
किया गया है ! इसमें प्रधान कारण 'गुरुका उपदेश” ही है । संशयबुद्धिवाले 
पुरुषको चन्द्र, सूयं, आदि देवता भी उपासनासे पवित्र नहीं कर सकते, यह 
लक्षित कराया गया है। यहाँ विधेयगत महातमाओंकी प्रशंसामें तात्पर्यं है 
तीथं आदि की निन्दामें नहीं । 
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यस्यात्मबुद्धिः कुणपे त्रिधातुके स्वधी: कलत्रादिषु भौम इज्यधीः । 
यत्तीर्थबुद्धिः सलिले न कर्हिचिज्जनेष्बभिज्ञेषे स एब गोखरः ॥१३॥ 
जिसकी शवतुल्य जड़ शरीरमें अहंबुद्धि, स्त्री पुच्रादिमें आल्मीयबुद्धि, मिट्टी 
या पत्थरके बने देवताओंमें पूज्यबुद्धि और जलमें तीर्थंबुद्धि रहती है, 
किन्तु ज्ञानी, महात्माओंमें ऐसी बुद्धि नहीं रहती उसे विद्धानोंने पशुओंमें 
खर भारवाही बताया है । हे राजन्‌ ! मुनि लोग भगवानका ऐसा गूढ़ वचन 
सुनकर चकित रह गये । वे कुछ भी समझ न सके । उनकी बुद्धि चकरा गयी । 
` उन्होंने बहुत देरतक सोच-विचार कर ग्यारह श्लोकों द्वारा भगवानका 
स्तवन कर अन्तमें यह निश्चय किया कि भगवान्‌ने सोकसंग्रहाथं ही हमारा 
महत्त्व बढ़ाया है । हे राजन्‌ ! इतना कहकर मुनि लोग भगवानुकी आज्ञा 
ले अपने-अपने आश्रममें जानेका विचार कर ही रहे थे कि वसुदेवजी ने 
मुनियोंके रणोंमें गिर कर एक प्रश्‍न पुछा-- 
नमो बः सर्वेदेवेभ्यश ऋषयः श्रोतुमहेथ । 
क्मेणा कमेनि्ारो यथा स्यान्नस्तदुच्यताम्‌।॥ २६॥ 
हे महषिवृष्द ! आपमें समस्त देवता निवास करते हैं अतः आप सभी सवं- 
देवस्वरूप हैं आप लोगोंको हमारा नमस्कार है । मेरा एक प्रश्न है कृपया उसे 
सुनें । कमं करनेसे मनुष्योंको कमंजन्य बन्धन होता है । उसका निरास अर्थात्‌ 
उसकी निवृत्ति जिस प्रकार हो कृपया उसका उपाय बतायं ? इसपर नारदजीने 
कहा--महषियों ! इनका जिज्ञासाके रूपमें यह प्रश्‍न ठीक ही है । इसमें 
आश्चयं क्या ? वसुदेवजी ज्ञानके आकर श्रीकृष्णको बालक समक्त कर आत्म- 
सम्बन्धी कल्याणका प्रश्‍न हमसे पूछ रहे है । मनृष्योंका निरन्तर सान्निष्य ही 
इनके अनादरका कारण हो रहा है। जसे गङ्गातीरवासी आत्मशुद्धिके लिये . 
अव्य जलाशय या तीर्थो में दौड़ते फिरते हैं । 
गाङ्ग' हित्वा यथान्याम्भस्तत्रत्यो याति शुद्धये ॥३१॥ 
मुनियोंने कहा--हे वसुदेवजी ! गृहस्थ पुरुषके लिये कल्याणकारी माग 
शास्त्रोंमें यही बताया है कि वह श्रद्धा और भक्तिसे यज्ञोंद्वार भगवानका 
यजन करे, निष्काम होकर सम्पूणं कमं भगवान्‌को समपित करे। किसी 
कके फलकी इच्छा न रखें। ऐसा करनेसे कर्मोंका नाश मुलच्छेद स्वतः 
हो जाता है फिर वे कमं-बन्धनके हेतु नहीं होते। ङिजातियोंको जस्मसे 
देव, ऋषि और पितरोंके तीन ऋण रहते हैं उनकी निवृत्ति क्रमसे यज्ञ, 


१, 'यावंतीर्वे देवतास्ताः सर्वा बेदविदि ब्राह्महे निवसस्ति।' श्रुति: ?॥ 
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अध्ययन और पुत्रोत्पत्तिके हारा होती है । आप दो ऋणोंसे तो मुक्त हो 
ही चुके । अब यज्ञ द्वारा देवऋणासे भी मुक्त होनेका उपाय करे । ये साक्षात, 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण आपके पुत्र हैं । आप इन्हींका भ्रढा-भक्तिसे विधिपूर्वक पूजन 
करें । ऐसा करनेसे आपके सब मनोरथ सिद्ध हो जायेंगे, इसमें सन्देह नहीं । 
शुकदेवजी कहते है--हे राजन. ! महषियोंके इस उपदेशसे वसुदेवजीने तुरन्त 
उन्हीं महात्माओंको अपने यज्ञमें ऋत्विज रूपसे ससम्मान वरण कर लिया। 
उन्होंने वसुदेवको यज्ञकी दीक्षा देकर उनका विधिपूवंक यज्ञ आरम्भ 
कराकर उसे सम्पन्न किया । बाद वसुदेवने यज्ञमें सव बान्धवोंका उत 
सत्कार कर ऋत्विजोंको विपुल दक्षिणा दी और फिर सवके साथ यज्ञाच्त-स्नान 
किया। अनन्तर मुनिवृस्द वसुदेवजीको आशीर्वाद देकर अपने-अपने 
आश्रमपर चले गये । उनके वाद सभी वच्धु-बास्थव एवं सम्बच्धी राजा 
लोग भी बड़े आदरके साथ विदा किये गये । नन्द आदि गोप और गोपियोंका 
मन भगवान्‌के चरणोसे अलग नहीं हो रहा था फिर भी विवश हो उन्होंने 
बहाँसे मथुराको प्रस्थान किया । सवके चले जांनेपर वर्षाऋतुको सन्निहित 
देख, यदुवंशी भी भगवान. श्रीकृष्णके साथ झारका चले गये । 


वीक्ष्य प्राइपमासन्नां ययुद्दोरबतीं पुनः ॥ ७०॥ 


वहाँ पहुँचने पर यादवोंने सभी नागरिकोंके समक्ष तीर्थयात्रामें वन्धु- 
वास्धवोंका आदश मिलन तथा वसुदेवके भव्य यज्ञ-महोत्मवका विशद विवरण 
कह सुनाया । 


श्रीमद्भागबत्‌-कथा साप्ताहिकके दशाम स्कन्धका चौरासीवाँ अध्याय समाप्त 
& 
पचासीवाँ अध्याय 
श्रीकृष्णा द्वारा पिताको आत्स-सम्बन्धी ज्ञान एवं माताको 
सृतपुत्र प्रदान 
शुकदेवजी बोले--हे राजन, ! 


अथेकदाऽऽत्मजौ प्राप्ती कृतपादाभिवन्दनो । 
. ` वसुदेबोऽभिनन्द्याः प्रीत्या .सडूषेणाच्युतौ ॥ १॥ 
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कुरक्षेत्रमें समागत मुनियोंके मुखसे अपने पुत्नोंका विलक्षण प्रभाव सुनकर 
वसुदेवजीकी उनमें ईश्वरवुद्धि हो गई । एक दिन जब दोनों भाई प्रतिदितके 
अनुसार अपने पिता वसुदेवको प्रणाम करने आयें तब उन्होंने उनका अभि- 
नन्दन कर कहा--हे बलराम हे कृष्ण ! जगत्के कारण जो प्रकृति और पुरुष 
कहें जाते हैं, उनके परमकारण आप हैं। कर्ता, कम, करण सम्प्रदान 
आदि छः कारकों द्वारा जो क्रियाकलाप सम्पन्न होता हैं वह सब आप हैं । 
हे भगवन्‌ ! आप ही विश्वकी रचना कर इसका घारण और पोषण करते हैं । 
महदादि तत्त्वोंकी जो शक्ति है, वह भी आप ही हैं । चन्द्रकी कान्ति, अरिनका 
तेज, सूर्यकी प्रभा और विजलीका स्फुरण आपसे ही होता है । पृथ्वीमें गन्ध; 
जलमें रस, अग्निमें तेज, वायुमें स्पशं जौर आकाशमें शब्द आपका ही रूप 
हैं। परा, पश्यन्ती, मध्यमा, वेखरी चारों वाशियाँ वैयाकरणोंके अभिमत आठ 
स्फोट, त्रिविध अहंकार और तीनों गुण ये सब आपमें ही कल्पित हैं । 
आपकी विलक्षणता अनिवंचनोय है । जगत्‌ आपसे पृथक्‌ नहीं, किन्तु, आप 
इससे पृथक्‌ हैं। आपके स्वझ्पका ज्ञान न हीने पर ही मनुष्य नाना- 
योनियोंमें भ्रमण करते दुःख भोगते हैं । मेरी भी यही दशा है । मनुष्यजन्म 
पाकर भी मेरी सारी आयु व्यर्थं चली गई। मैं कुछ भी कर न सका । 
अहुन्ता-ममतारूपी स्नेहपाशसे सम्पूणं जगत्को आपने वाँघ रखा है । 


स्नेहपारीर्निवध्नाति भवान्‌ सर्वेभिदं जगत्‌ ॥ १७ ॥ 


मैं आपकी शरणामें हूँ । आप मृत्युभय दूरकर संसारसे मेरा उद्धार कर । 
आपकी माया कोई जान नहीं सकता। जो आपके शरणागत हुआ वही 
इसका कुछ ममे जान सकता है दूसरा नहीं । हे राजन्‌ ! पिताके ऐसे ज्ञानगभित 
वचन सुनकर भगवान्‌ने हसकर कहा--पिताजी ! आपने, तो सब शास्त्रोंका 
गम्भीरतासे समन्वय कर हम बच्चोंके सामने “सम्पूर्ण ब्रह्माज्ञान' ही मुतिमान_ | 
खड़ा कर दिया । इससे अधिक और हम कया कह सकंगे ? केवल इतना ही 
कहना शेष है कि हम-आप भाई-वन्धु तथा पारिवारिक सम्वन्धी, चर-अचर आदि 
जितना भी जगत्‌ दृष्टिगोचर होता हैं उसे आप 'ब्रह्मरूपमें' हो देखें। इसमें ` 
भेदबुद्धि न करें । स्वयं प्रकाशमान अविनाशी एक ही आत्मा व्यापकरूपसे 
सर्वत्र भासित हो रहा है । उपाधि-भेदसे ही उसके नाना रूप प्रतीत होते हैं । 
उसका आविर्भाव और तिरोभाव ही जन्म-मरण कहा जाता है । वस्तुतः वह 
इन दोनोसे रहित है । आप प्रतिक्षण उसीका अनुसन्धांन करें, फिर आपके 
सामने संसारकी सत्ता भासित न होगी । हे राजन! इस प्रकार भगवान ने 
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कृपाकर सरल शब्दोंस वसुदेवको समझाया और अपनी ज्ञानशक्तिके हारां 
उनका अज्ञान क्षणमात्रमें दूर कर दिया । वे सर्वत्र भगवान की सत्ताका 
अवलोकन कर मन-ही-मन उस आनन्द-निघिका अनुभव करने लगे । इसी प्रसंगमें 
देवकीने भी बड़ी दीनता पूर्वक वलराम और श्रीकृष्णका सम्बोधनकर उनसे 
कहा--मेरे बेटा ! मेरे लाल ! मैंने सुना था कि तुम दोनों दक्षिणाके रूपमें 

गुरुदेवका मृत पुत्र ले आये थे । मैं भी कंस द्वारा मारे गये अपने पुन्नोंको 
देखना चाहती हूँ । क्या तुम उन्हें ला सकोगे ? इतना कहते ही देवकीकी 
माँखोंमें आँसु उमड़ आये । हे राजन्‌ ! माताकी ऐसी ममतामयी वाणी सुनकर 
भगवान्‌ने कहा--माँ तुम शोक न करो । मैं पुत्रोंको अवश्य ले आउऊंगा । इतना 

कह बलराम और क्रीकृष्ण तुरन्त सुतललोकको चल दिये । वहाँ बलिने 
भगवान्‌को आया देख तुरन्त उठ कर उन्हें प्रणाम किया और अध्यं-पाद्से 
विधिवत्‌ पूजन कर उनका चरणोदक सपरिवार अपने सिरपर धारण किया। 

अनन्तर सात श्लोकोंसे भगवान्‌की स्तुति करते हुए कहा---भगवन्‌ ! आपका 
आगमन कैसे हुआ । इस सेंवकको क्या आज्ञा है कहिये ? इसपर भगवानूने 
बलिसे कहा--दैत्येन्द्र ! मैं माता देवकीके उन छहों पुत्रोको जिनके नाम. 
स्मर, उद्गीथ, परिष्वङ्ग, पतंग, क्षुद्रभूद और घृणी हैं उच्हें लेने आया हूँ, 

जिन्हें कंसने मारा था और जो तुम्हारे समीप वेठ हैं। माता उनका स्मरण 

कर विलख रही हैं। उनकी शोकनिवृत्तिके लिये मैं इन्हें लेने आया हूँ। 

फिर ये छहों मेरे प्रसादसे शापमुक्त हो देवलोक चले जायंगे । 


स्मरोदूगीथः परिष्वङ्गः पतङ्गः छुद्रश्चद्‌ धुणी । 
षडिमे मत्मसादेन पुनर्यास्यन्ति सद्गतिम्‌ ॥ ५१ ॥ 


बलिने वे छहो पुत्र लाकर तुरन्त भगवानको सौंप दिये । स्मरका ही 
पूवंमें कीतिमान्‌ नाम था । 


[ इस प्रसंगमें हरिवंशकी एक कथा है कि स्वायंभुव मन्वन्तुरमें मरीचि 
" ऋषिके उर्णा मके जन पत्नीसे छः पुत्र उत्पन्न हुए थे । देवात्‌ इन छहोंकी इष्टि 
अपनी पुत्रीपर ब्रह्माजीपर पड़ी। इसपर, उने छहोंको कुछ हँसी 
आ गई जिससे क्षुब्ध हो ब्रह्माने उन्हें राक्षस हो जानेका शाप दे दिया। वे 
| छहों हिरण्यकशिपुके पुत्र कालनेमिके घर उत्पन्न हुए । वहाँ उन्होंने अमरत्वकी 
¦ प्राम्तिके लिये ब्रह्माजीकी तपस्या की । ब्रह्माजीने उनकी तपस्यासे प्रसन्न हो 
| उन्हें अमरत्वका वरदान दिया । यह बात जब हिरण्यकशिपुने सुनी तब बह 
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क्षुंच हो उठा । उसने कहा--मुझ सर्वेश्वरके रहते मेरे इन पौत्रोंने ब्रह्माकी 
तपस्या क्‍यों की ? अतः इन्हें मेरे शाप द्वारा अपने पिताके ही हाथसे मरना 
पड़ेगा । इस दशामें ब्रह्माजीके वरदानकी सत्यताके लिये, भगवानुने उन 
छहोंकी जीवात्मा खींच कर योगमायाको सौंप दी । योगमायाने उन्हें कुछ 
दिन निद्रित रखा । जव कालनेमिं कंसके रूपमें अवतीण हुआ तब वे छहों 
क्रमशः देवकीके गर्भमें आते गये और कंसद्वारा मारे गये । अमरत्वकी 
प्रामिके लिये वे वलिके समीप निवास करते रहे । ] 

बलराम और श्रीकृष्ण उन छहों पुत्रोंको लेकर द्वारका लौट आये और 
उन्हें माताको समपित कर दिया । माता इन बालकोंको देखते ही आनन्दमर्न 
हो गयी । प्रेमवश उसके स्तनोसे स्वयं दुध टपकने लगा। उन्होंने सबका 
यथेच्छ आलिङ्गन कर उन्हें दुध पिलाया। अनन्तर, छहों पुत्र माता-पिता 
एवं भगवानुको प्रणाम कर शापमुक्त हो देवलोक चले गये । देवकी भी 
अपने पुत्र श्रीकृष्णका ऐसा अङ्ू.त ऐश्वयं देख चकित रह गयीं । सूतजीने 
शौनकादि ऋषियोंसे कहा--हे मुनियो ! इस प्रकार अनन्त पराक्रमी भगवान्‌ 
श्रीकृष्णुके अनन्त चरित्र हैं। जो मनुष्य श्द्धाभक्तिसे भगवानूमें चित्त लगाकर 
इस परम पावन चरित्रका श्रवण करता है या सुनाता है वह प्रभुके मंगलमय 
निभंय घामको प्राप्त करता है । 

भगबति कृतचित्तो याति तत्तेमधाम ॥ ५६ ॥। 


श्रीमद्भागवत-कथा-साप्ताहिकके दशम स्कन्धका पचासीवाँ अध्याय समाप्त । 
[ मासिक पारायणका छव्बीसबाँ विश्राम ] 


- छियासीवाँ अध्याय 


अजुन द्वारा सुभद्राका-हरणा तथा बहुलाश्‍व और श्रतदेवपर ' 
भंगवत्कृपा 


ब्रह्म, वेदितुमिच्छामः स्वसारं रामकृष्ण्योः । 
यथोपयेमे विजयो या ममासीत्‌ पितामही ॥ १॥ 
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२३ श्रौमंद्वांगवतं-कथा साप्ताहिक 


राजा परीक्षित्‌ने शुकदेवजीसे प्रश्‍न किया--हे ब्रह्मन्‌ ! बलराम और 
श्रीकृष्णकी बहन सुभद्रा, जो मेरी पितामही थीं, उनसे अजुंनने जिस प्रकार 
विवाह किया यह प्रसङ्ग जाननेकी मेरी बड़ी अभिलाषा है कूपया वणान करें । 
शुकदेवजीने कहा--राजन्‌ ! इस विषयपर महाभारतका एक प्रसद्ध है--जिस' 
समय द्रौपदी पतञ्च-पाण्डबॉमेंसे किसी एकके पास रहती थीं उस समय दुसरा 
पाण्डव उस घरमें जा नहीं सकता था । यदि कदाचित्‌ कोई किसी कार्यवश 
चला जाता तो दण्डके रूपमें उसे वारह वर्षतक तीर्थयात्रा करंनी पड़ती थी 
ऐसा नियम था ! दैवयोगसे अजुंन एक ब्राह्मणके घनरक्षाथं अपना धनुष 
लेने युधिष्ठिरके भवनमें चले गये । द्रौपदी उस समय वहीं रहती थीं । इसलिये 
प्रतिज्ञाक अनुसार अजु'नको तीथंयात्रामे जाना आवश्यक हो गया था। वे 
तीर्थयात्रा करते प्रभास-क्षेत्र पहुंचे । वहाँ उन्हें पता चला कि बलरामजी 
अपनी बहन सुभद्राका विवाह दुर्योधनसे करना चाहते हैं, किन्तु वसुदेव 
एवं श्रीकृष्णकी इसमें सम्मति नहीं है । अजुन सुभद्राको स्वयं भी चाहते 
थे। उन्होंने श्रीकृष्णके परामशंसे संच्यासीका वेष धारण कर द्वारकामें प्रवेश 
किया और अपना कायं सिद्ध करनेके लिये वहीं चातुर्मास्य करने लगे । ह्वारका- 
वासियोंने उनका बड़ा आदर-सत्कार किया । अनजानमें बलरामजीने भी कई 
बार उन संन्यासी महाराजका स्वागत-सत्कार किया । एक दिन बलरामजीने 
भोजनका निमन्त्रण दे दण्डी महाराजको अपने घर. बुलाया और बड़ी 
श्रद्धामक्तिसे उन्हें भोजन कराया । दण्डीजीने वहाँ अत्यन्त सुत्दर कन्या 
सुभद्राको रतिक्षुब्ध मनसे देखा । कन्याने भी मुसकराकर लजाते हुए 
भावपूर्ण तिरछी चितवनसे उन्हें देखा । अजु न तो उसके अपहरणका अवसर 
देख ही रहे थे कि एक दिन सुभद्रा देवयात्राके निमित्त रथपर चढ़ कर 
अपने अन्तःपुरसे निकली । उसी समय, देवकी, वसुदेव एवं श्रीकृष्णकी 
अनुमतिसे अजुन ने उसका हरण कर लिया । 


महत्यां देवयात्रायां रथस्थां दुगेनिगंताम्‌। 
जह्दाराचुमतः पित्रोः कृष्णस्य च महारथः ॥ ६॥ 
यह देख कन्याके रक्षक योद्धाओंने अजु नको घेरा । किन्तु, वे अजु नके 
सामने टिक न सके यहं सुनकर बलराम जी वडे कुपित हुए । श्रीकृष्णुने 
तुरंत आकर उनके पैर पकड़ लिये तथा और भी सुहद-सम्बन्धी लोगोंने 


बलरामजीको सममा-बुझाकर उनका क्रोध शास्त किया । बलरामजी इस 
कामें श्रीकृष्णुकी सम्मति जानकर भाईके प्रेमवश कुछ बोल न सके और 
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शान्तचित्त हो उन्होंने वर-वधूको बहुत-सा दहेज देकर विदा किया । यह 
सुभद्रा देवकीकी कन्या थी । 


बसुदेवाच देवक्यामादौ जातः सुसेनकः। 
कीर्तिमान्‌, भद्रसेनश्च जारुख्यो विष्णुदासकः ॥ 
भद्रदेहः कंस एतान्‌ षड्गर्भान्‌ निजघान ह्‌। 
ततो बलस्ततः कृष्णः सुभद्रा भद्रभाषिणी ॥ 
( अरिनपुराण अ० २७५ ) 


शुकदेवजीने कहा--हे राजन्‌ ? कल्पभेदसे कहीं-कहीं इन नामों में 
अन्तर भी पाया जाता है। इसी अवसरपर अगवानूने अपने दो भक्तोंपर 
जो अनुपम पाकी थी उसका भी मनोरम प्रसङ्ग मुनो। श्रुतदेव नामका 
एक गृहस्य ब्राह्मण भगवान्‌का अनन्य भक्त था। . वह मिथिला -नगरीमें 
निवास करता था । देवेच्छासे जो कुछ मिल जाता उसीमें सन्तुष्ट रहकर 
बह अपनी नित्य-नैमित्तिक क्रियाओंका अनुष्ठान किया करता था । उस 
नगरीका एक राजा बहुलाश्व था | वह भी भगवानूका प्रिय भक्त था। उन 
दोनोंके प्रीत्यथं एक दिन भगवान्‌ मिथिला पधारे। उनके साथ नारद, 
वामदेव, अत्रि, व्यास आदि बहुत-से महात्मा गये और साथमें मैं भी गया 
था। मार्गमें जगह-जगहपर जनता अध्यं-पाद्यसे भगवानका विधिवत्‌ पूजन 
कर उनका गुणगान कर रही थी। नर-नारियां अपलक नेत्रोसे भगवानुके 
सौन्दर्य सुघारसका पान कर रही थीं और भगवान्‌ अपनी कृपादृष्टि से ही 
सबको तत्वज्ञानका उपदेश करते धीरे-धीरे मिथिलाको ओर बढ़ते जा रहे 
थे। मिथिलाकी भावुक जनताने मुनियों सहित भगवानका बड़े घूमधामसे 
स्वागत-सत्कार तथा पूजन किया । भगवानका मिथिलामें शुभागमन सुनकर 
बहुलाश्व और श्रतदेव भी एक साथ वहाँ पहुंचे । इन दोनोंने हाथ जोड़कर 
मुनियों सहित भगवान्‌से आतिथ्य ग्रहण करने की प्रार्थना की । भगवान्‌ एक- 
दुसरेसे अलक्षित हो पृथक्‌-पृथक्‌, दोनोंके घर पहुंचे । बहुलाश्वने मुनियों- 
सहित भगवानका यथोचित पूजन-सत्कार कर उनका चरणाप्र्षालितजल 
सकुटुम्ब अपने मस्तक पर धारण किया और कुछ दिन मिथिलामें निवास 
करनेकी प्रार्थना की । श्र.तदेव भी भगवानको महात्माओों सहित घर पर ' 
आया देख प्रसन्नतासे नाचने लगा । अनन्तर, फल, पुष्प, तुलसी, जल आदिसे 
विधिवत्‌ पूजन कर उसने उन्हें सुस्वाढु भोजन कराया एवं सबके चरण दबाने 
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२४० श्रीमद्भागवतं-कथा साप्तांहिके 


लगा । भगवान ने कहा--विप्रदेव | हम तो तुमपर अनुग्रह करने ही यहाँ 
आये हैं। ये महात्मागण सम्पूर्ण जगत्‌को पवित्र करनेवाले देवस्वरूप हैं । 
मुझे अपना रूप भी ब्राह्मणोंसे अधिक प्रिय नहीं है। तुम इन्हीं महात्माओं 
में मेरी हृष्टि रख श्रद्धा-भक्तिसे इनका पूजन करो। इसीमें मेरी प्रसन्नता 
है अधिक सामग्री से नहीं। हे राजन_! इस प्रकार भगवानके आदेशसे 
श्रू तदेव और राजा वहुलाश्व भगवदवुद्धिसे ब्राह्मण-महात्माओंकी श्रद्धापूर्वक 
सेवा करने लगे । उसके प्रभावसे वे दोनों सद्गति, मोक्षको प्राप्त हुए । 


एवं स्वभक्तयो राजन्‌ भगवान्‌ भक्तभक्तिमान्‌ | 
उषित्वाऽऽदिश्य सन्मार्ग पुनीरवतीमगात्‌॥ ४६ ॥ 


इस प्रकार भक्तवत्सल भगवान, अपने भक्तोंको सन्मार्गका उपदेश कर 
अर्थात्‌ वेद निगु'ण-सगुण उभर्यावध ब्रह्मका प्रतिपादन करते हैं ऐसा बता 
कर पुनः अपनी द्वारका पुरीको चले गये । 


श्रीमद्भागवत-कथा साप्ताहिकके दशम स्कन्धका छियासीवाँ अध्याय समाप्त। 
“-६8:88:--- 


सतासीवाँ अध्याय 
बेद-स्तुति 


श्रुतियों द्वारा परब्रह्म भीकुष्णाका महत्त्वपुर्ण स्तवन और 
राजाके प्रश्नका उत्तर 
राजा परीक्षित्‌ने शुकदेवजीने पूछा 
ब्रह्मन्‌ ब्रह्मण्यनिर्देश्ये निशु शे गुणबृत्तय:। 
कथं चरन्ति श्रतयः साक्षात्सदसत: परे॥ १॥ 
हे ब्रह्मन्‌ ! आपने पहले बताया है कि वेद ब्रह्मपरक हैं। इसमें मुझे 
कुछ सन्देह है । कारण श्र तियाँ शब्दात्मक हैं और ब्रह्म शब्दातीत है। ऐसी 


दशामें शब्दात्मक श्र्‌ तियाँ शब्दातीत अनिदेश्य निगुण ब्रह्मका प्रतिपादन 
केसे कर सकती हैं । 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


दुशम स्कन्ध : संतासावां अध्याय २५१ 


शुकदेवजीने कहा--हे राजन्‌ ! प्रश्न तो तुमने ठीक ही किया। अब 
इसका उत्तर सुनो । भगवान्‌ने सगुरा-विग्रह घारण कर जीवोंके अथं, घमं, 
काम ओर मोक्षके लिये क्रमसे बुद्धि, इन्द्रि, मन और प्राणकी रचना की 
हैं। यहं उत्तर सुनकर राजा परीक्षित्‌ चकित रह गये । उन्होंने कहा-- 
महाराजः! यह उत्तर तो वैसा ही हुआ जैसे किसीके यह पूछनेपर तुम कहाँ 
जाते हो? तो उत्तर मिला कि मैंने आज खीर खायी' है अतः आप कृपया 
इस प्रश्‍नका सुगमतासे उत्तर देकर मेरा सन्देह निवृत्त करें । तब शुकदेवजीने 
हसकर कहा--राजन्‌ ! मन, बुद्धि आदिकी रचना भगवान्‌ने सगुण-मुति 
धारण कर की है । इसलिये श्र्‌ तियाँ उसी सगुराब्रह्मका साक्षात्‌, प्रतिपादन 
करती हैं, किन्तु तातपर्यवृत्तिसे निगु'ण त्रह्मका भी प्रतिपादन हो जाता है । 
दोनोंमें अभेद होनेके कारण यह प्रतिपादन असंगत नहीं कहा जा सकता । 


भगवान्‌की स्तुतिमें श्रू तियों झरा कहे गये २८ श्लोक “ब्राह्मी उपनिषद्के? 

नामसे विख्यात हैं । वे परब्रह्म श्रीकृष्णका ही पुणरूपसे प्रतिपादन करते 
हैं। यह उपनिषद अनादिशिष्टपरम्परासे शिष्यप्रशिष्यों द्वारा अविकलरूपमें 
चली आ रही है। नारदादि ऋषियोंके पूवंज सनकादिक महषियोंने श्रवण- 
मनन, और निदिष्यासनझ्रा इसे अन्तःकरणमें धारणाकर आत्मतत्त्वकी अनुभूति 
की थी । अतः इसमें सन्देह करना उचित नहीं । जो मनुष्य श्रद्धा भक्तिसे इसका 
श्रवण या मनन करेगा वह देहाभिमानसे रहित हो आत्मस्वरूपका साक्षात्कार 
कर सकेगा यह भर. है । इस विषयमें मैं तुमसे नारद और नारायणुका संवाद 
रूप एक इतिहासका वणान करता हूँ । उसके श्रवणसे तुम्हारा सन्देह निवृत्त हो 
जायगा । एक समय देवषि नारद लोकोमें भ्रमण करते-करते बदरिकाश्षममें 
नर-नारायणका दर्शन करने जा पहुंचे । वहाँ भगवान्‌ कलापग्रामवासी मुनियोंके 
बीच बंठे ये। नारदजीने उन्हें प्रणाम कर उनसे यही प्रश्न पूछा था जो 
तुमने मुझसे पूछा है । भगवान्‌ने ऋषियोंकी भरी सभामें कहा--हे देवष ! 
जनलोकमें पहले सनकादि मुनियोंका एक ब्रह्मसत्र ( ब्रह्मविषयकविचार ) 
हुआ था। तुम उस समय अनिरुद्ध भगवान्‌का दर्शन करने श्वेतद्वीप गये 
हुए थे। उस ज्ञानसंत्रमें भी यही प्रश्‍न उठा था। यद्यपि शास्त्र-ज्ञान 
शील तथा तपस्यामें चारों भाई समान थे तथापि सनस्दनको वक्ता बनाकर 
शेष तीनों भाई श्रोता बन गये थे। उस ज्ञानचर्चामें ब्रह्मविषयक प्रश्नोंपर 

सनन्दनने कहा था--प्रलयकालमें भगवान्‌ स्वरचित इस विश्वको अपनेमें 
लीन कर शयन करते हैं । सृप्टिका समय आनेपर भगवानुकी निःश्वासभूत 
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झतियाँ अपने स्तवनसे उन्हें जगाती हैं, ठीक वेसे ही जैसे सोते हुए राजाको 
प्रभातमें वच्दीगण स्तुतियों हारा जगाया करते है । भगवानुके स्तवनविषयकी 
उन २८ श्र.तियोंह्मरा वेदोंकी ब्रह्मपरकता सिद्ध की गयी है। श्र्‌,तियाँ 
नकु टक* छन्द से भगवन का स्तवन करती हुईं कहती है-- 
जय जय जह्यजामजित दोपग्रभीतगुणां 
त्वमसि यदात्मना समवरुद्धसमस्तभगः । 
अझगजगदोकसामखिलशक्त्यववोधक ते 
क्वचिदजयात्मना च चरतो5चुच्रेन्षिगमः ॥ १॥ 
१--हे भगवन्‌ ! आप स्वयं समस्त ऐश्वयंसे परिपूणं हैं। जीवोंकी 
प्रसुप्त शक्तियोंको उद्बुद्ध करनेवाले भी आप ही हैं। जीवोंकी अविद्या 
नाश कर आप अपना उत्कपं व्यक्त करें । वेद सृष्टिके आदि और अन्तमें 
आपका ही प्रतिपादन करते हैं। आपकी जय हो। जयहो। इस श्र.तिसे 
वेदोंकी भगवत्परकता सिद्ध की गई । 


२--महाषिगण सम्पूर्ण जगत्को आपका ही स्वरूप मानते हैं । इसमें 
इन्द्राद देवताओंकी पृथक्‌ सत्ता न मानकर अभेदरूपसे भगवान्‌की ही 
उपासना करना कतंव्य है ऐसा बताया गया है। 
३--जगत्के विकार राग-द्वेषादसे वचनेके लिये आपकी उपासना शिष्ट- 
परम्परागत कतंव्य है । कथा-श्रवण तथा भगवत्स्वरूपका चिन्तन ये दो मागं 
मुख्यूपसे उसके बतायें गये हैं । - | 
४--जो प्राणी इन उभयमार्गासे रहित हैं उनका जीवनरूप श्वास- 
प्रश्वास लोहारकी भाथीके समान व्यथं है । वह प्राणी संसारके लिये भार- 
भूत कहा गया है । 
५--सूकमदरशी योगीजन प्राणायामकी पद्धतिसे नाभिचक्र और हृदयचक्र 
करा 'उदरन्नह्म' और 'दहरब्रह्म'की उपासना कर सुषुम्ना मागंसे षद्चक्रोंका 
भेदन कर मुक्त हो जाते हैं फिर उनका संसारमें आवागमन नहीं होता । 
६--आप उपाधिपरिच्छेदशून्य विम्बरूपसे नित्यमुक्त .हैं और जीव 
अन्तःकरण आदि उपाधियोंसे परिच्छिन्न प्रतिविम्वरूपसे नित्यवद्ध हैं । इसलिये 
LT TN RRR NER SME Bre टा 
१. 'हयदशमितंजौ भजंजला गुरु नकु'टकम्‌! इति तल्लक्षणात्‌ । सप्तमि- 
दशभिश्चात्र यतिः । 
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“प्रतिविम्व' हारा “बिम्ब्रकी? उपासना करनी चाहिये यही उचित है । आप 
सव योनियोंमें रहते हुए भी एक रस हैं यही आपकी विशेषता हे । 


>> 


७--जब जीवतककी शरीर आदि उपाधियां मिथ्या हैं तव ब्रह्मस्वरूप 
आपके लिय्रे उपाधियोंका प्रश्‍न ही नहीं उठता ? 

८--भक्ति ही आपकी प्राप्तिका सर्वश्न ए साधन है, उससे सम्पन्न भक्तजन 
मुक्तिको भी ठुकरा देते हैं । . 

६--भगवस्सेवामें उपयोगी नरतन पाकर भी यादि मनुष्यका आपमें 
अनुराग न हुआ तो इससे वढ़कर और दुसरा अनथं क्याहो सकता है । 
वे आत्मघातो कहे जाते हैं गौर कूकर-शूकर आदि नीच योनियोंमें जाकर 
भारी दुःख उठाते हैं । 

१०--प्रेमलक्षणा भक्ति होनेसे आपका ध्यान और स्मरण सदा बना 
रहता है । इसीसे कितने शत्रु भी आपको प्राप्त हो गये अतः आप हम पर 
भी कृपा करें । 

११--सृष्टि और प्रलय दोनों ही कालोंमें आपका ज्ञान दुज्ञय है । भक्तिसे . 
ही आपका ज्ञान सुलभ होता है। इसलिये हे प्रभो! भक्तिकी महिमा . 5 
अपार बतायी गयी है । 

१२--काणाद, पातक्षल, ने यायिक, सांख्य, मीमांसक इन पाँचों वादियों 
को भी भ्रम है । इन उपदेष्टाओंके शिष्योंकी भी ठीक वेसी ही दशा होती है 
जैसी कि अन्धेका सहारा लेकर चलनेवाले अन्धेकी होती है। इसलिये इनके 
चक्करमें न पड़कर श्रवणादि भक्तिका ही सहारा लेना चाहिये । यही सरल 
मागं है ज्ञानका मार्ग अत्यंच्त दुरूह है । 

१३--सत्स्वरूप आपके ही आश्रयसे यह असत्‌ जगत्‌ भी सत्त ल्य भासता 
है जसे सुवर्णमें कुण्डल, मृत्तिकामें घट और सूतमें वस्त्रकी प्रतीति सत्य 
भासित होती है । न 

१४--श्रुतियोंमें बताया गया है कि आपके भक्त मृत्युके सिरपर पर 
- रखकर परमपदके अधिकारी होते हैं और आपसे विमुख दाशंनिक विद्वान्‌ भी 
पशुतुल्य संसार-जालमें फंसे रहते हैं मुक्त नहीं होते । 

१५--सब जीवोंमें निवास करनेपर भी आप इन्द्रियोंके सम्बन्ध तथा 
कतृ त्व-भोवतृत्वके अभिमानसे रहित हैं और नियन्ता खूपसे वायु, सूयं, इन्द्र, 
अग्नि और मृत्यु आदि सवका शासन करते हैं । हमर 
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१६--प्रकृतिका निरीक्षण करनेपर आपसे नाना जीव उत्पन्न होते हैं । 
आप जनक और जीव जन्य हैं। इस प्रकार सर्वत्र साम्यभावसे स्थित आप 
जीवोंके सदा उपास्य कहे जाते हैं । 

१७--जीवोंके प्रति “नानात्व” और 'विभुत्व'की कल्पनाको गलत बताकर 
यह सिद्ध किया कि ईश्वर ही सबका नियच्ता है । 

१८--जीवोंका जन्म औपाधिक है, वास्तविक नहीं ! इसलिये जन्म 
होनेपर भी उनमें अनित्यता नहीं आती । 

१६--वादियोंने नाना प्रकारके मतोंकी कल्पना कर संसारमें भ्रम फेला 
रखा है, इसलिये विवेकी पुरुष उनके पचड़ेमें न पड़कर आपकी भक्ति करते 
हैं, उनका मृत्युभय छुट जाता है। जो अहंकारवश आपकी शरण में नहीं आते 
वे जन्म-मरणके चक्रमें घूमते फिरते हैं। इसलिये भगवानूसे प्रतिक्षण ऐसी 
प्रार्थना करनी चाहिये । 


श्रीघरस्वामीने कहा हे-- 
अल्या संसारचक्रक्रकचे विंदीणमुदीणेनानाभवतापतप्तम्‌ । 
Se . कथब्बिदापन्नमिह्‌ प्रपन्नं त्वमुद्धर श्रीनहरे नुलोकम्‌ ॥ 


हे नरसिंह ! संसारचक्ररूपी आरोसे हम संसारी जीव कट रहे हैं, दारुण 
आध्यात्मिकादि नाना तापोंसे परितप्त हैं; किसी प्रकार आपकी शरणामें भा 
गये हैं; हम आपद्ग्रस्त हैं, हे दीनबन्धो ! अब तो आप हमारा उद्धार करें । 

२०--आपकी भक्तिके लिये मनका निग्रह आवश्यक है जो 'सद्गुरुके 
उपदेश'से संभव है । अतः इस भक्तिके कर्णधार 'सदंगुरुः कहे जाते हैं । 

२१--आपकी भक्ति प्राप्त होनेपर संसारसे निवृत्त करनेवाला वैराग्य 
भो सहज ही प्राप्त हो जाता है । फिर उसे स्त्री, पुत्र, घन आदिकी कामना 
भी नहीं रहती । 

२२--आपकी भक्तिके लिये सद्गुरुसे भागवतघमोका श्रवणकर उनका 
मनन करना चाहिये। तीथवास तथा सत्संग आदि मागं भी इसके लिये 
प्रशस्त बताये गये हें । 

२३--यह निश्चित है कि सतूसे उत्पन्न होनेपर भी यह जगत्‌ सत्‌ नहीं 
हो सकता । यदि सत्‌ ही समझना है तो इसे भगवद पमें देखो । 

२४--'जगत््‌की सत्ता जब आदि और अन्तमें नहीं, तव मध्यमें कसे ? 

रज्जुमें सपंप्रतीतिके समान यह मिथ्या ही है । जेसे कंकण-कुण्डलांदि रूपसे 
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परिणत सुवर्ण हीं है, ठीक वैसे ही नामरूपसे परिणत यह जगत्‌. भी ब्रह्म ही 
है। यही बात श्रीघरस्वामीने कही है-- 


सुकुटकुएडलकङ्कणकिङ्किणीपरिणतं कनकं परमार्थतः । 
महदहंकृतिख्रमुखं तथा नरहरेने परं परमार्थतः ॥ 


२५--हे भगवन्‌ ! जीव मायाके आश्रयसे बन्धनको प्रात होता है और 
ईश्वर मायाका त्यागकर अपने स्वरूपानन्दका अनुभव करता है यही जीवसे 
ईश्वरकी विशेषता है । 


२६--आपकी कृपाके विना संन्यास लेनेपर भी यह अविद्या मिट नहीं 
पाती । मान, प्रतिष्ठा और भोग-विलासकी कामनाएं उसके मनमें बनी ही 
रहती हैं, जिससे उसका उभय लोकसे पतन हो जाता है । 


२७--आपकी अनन्य भक्ति निश्चय ही लौकिक और पारलौकिक दोनों 
प्रकारके सुख प्रदान करती है । 


२८--हे अनन्त ! इस नश्वर जगतका नेति-नेति द्वारा खण्डन कर, हम 
सब श्र्‌ तियाँ अनन्तरूप आपके प्रतिपादनमें अपनेको सफल मनोरथ मानती हैं । 


इस प्र कार २८ श्र्‌ तियों हारा वेदोंकी ब्रह्मप रकता सिद्ध की गयी । 


सारायणने कहा--हें नारद ! इस प्रकार ब्रह्मविषयक श्र तियोंका उपदेज्ञ 
सुनकर सनकादि महषि कुताथं हो गये और उन्होंने सनन्दनका विधिवत्‌ 
पूजन किया । यह बेदस्तुति समस्त वेद, पुराण और उपनिषदोंका सार है । 
तुम भी इसे हृदयमें धारण कर स्वच्छन्द लोकोंमें पर्यटन करो। यह समस्त 
कर्मवासनाओंको सू जकर आरमस्वरूपका बोघ करानेवाली है । 


शुकदेवने राजा परीक्षित्‌से कहा--हे राजन्‌ | श्ीनारायणके मुख कमलसे 
यह आत्मोपदेश सुनकर देवि नारद मेरे पिता व्यासजीके आश्रमपर गये 
वहाँ उन्होंने नारायणके मुखसे निःसृत श्र.तियोका यह अमुल्य उपदेश मेरे 
पिताजीको सुनाया । हे राजन्‌ ! तुमने जो प्रश्‍न किया था कि श्र तियाँ-निगुण 
ब्रह्मका प्रतिपादन केसे करती हैं, उसका समाधान पहले संक्षेपसे पूनः नारद 
संवाद रूप आख्यायिका झारा विस्तारसे मैने तुम्हें बता दिया । तुम साररूपमें 
यह निश्‍चित समझो-- 


तपन्तु तापैः प्रपतन्तु पबेतादटन्तु तीर्थानि पठन्तु चागमान्‌। 
यजन्त यागेर्विवदन्तु वादेहरिं विना नेव मृतिं तरन्ति॥ (श्रीघरी) 
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चाहे पत्चाग्निमें तप करें, चाहे भृगुतूङ्ग पर्वंतसे नीचे गिर पढ़ें, चाहे 
तीर्थाटन करें, चाहे वेदान्तग्रस्थोंका निरन्तर अभ्यास करें, चाहे यज्ञ करें, 
चाहे शास्त्राथं करें, किन्तु भगवान्‌ श्रीकृष्णकी शरणमें गये बिना प्राणी 
भृत्युरूप संसारसमुद्रसे पार नहीं हो सकता । इसलिये चलते, फिरते, खाते-पीते, 
उठते-चँठते, सोते-जागते सवंदा भगवान, श्रीकृष्णका ही ध्यान करते रहो और 
उन्हींका नाम जपते रहो बस यही सव शास्त्रोंका सार हैं और इसीमें 
कल्यरण है । 

ध्यायेवजस' हरिम्‌ । 
श्रुतियों की अन्तिम प्रार्थना 


जय जय सदा परिपूर्ण देव दयानिधे माया हरो 
ये जीव हैं असमर्थं इनमें शक्ति संचारित करो। 
हम आदि मध्य तथान्तमें यश आपका ही गा रहीं 
करती सदेव नमो नमः पर नाथ पार नपा रहीं॥ 
श्रो प्रद्धागवत-ऋथा साप्ताहिकके दशाम स्कन्वका सतासी थाँ अध्याय समाप्त। 


मा :। < नम 


अठासीवां अध्याय 
लोलार्थ शिव-विष्णुके स्वभावभेदमें वृक (भस्मासुरको) कथा 
राजा परीक्षित्‌ने शुकदेवजीने पुछा--हे मुनिवर ! 
देवासुरमनुष्येषु ये भजन्त्यशिवे शिवम्‌ । 
प्रायस्ते धनिनो भोजा न तु लक्षस्याः पर्ति हरिम्‌ ॥ १॥ 
आपने पूर्व अघ्यायमें बताया कि भगवान्‌ हरि मुक्ति देनेवाले हैं, उन्हींका 
अजन निरन्तर करना चाहिये । मुझे इसमें यह सन्देह है कि देव, असुर 
और मनुष्योंमें जो भोगोसे रहित अमङ्जलवेष श्मशानवासी भगवान्‌. 


शिवका भजन करते हैं वे प्रायः घनी एवं भोग सम्पन्न ।देखे जाते हैं 
लक्ष्मीपति भगवान्‌ विष्णुका भजन करनेवाले प्रायः ईन घनी होते हैं और न 
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भोग सम्पन्न ही, ऐसी विषमता क्यों ? इस प्रश्‍न पर शुकदेवजीने कहा-- 
राजन्‌ ! यद्यपि शिव और विष्णु दोनों ही निगु'ण एवं सगुण हैं, इसमें 
सन्देह नहीं तथापि उन दोनोंने लीलाथं एक व्यवस्था बना. ली हे । शिव 
सम्पत्ति देनेवाले और विष्णु उसका हरण करनेवाले बन गये । इसीसे 
बन्ध और मोक्षकी व्यवस्था चलती है। इसका अभिप्राय यह नहीं कि शिव 
मोक्ष नहीं दे सकते अथवा विष्ण भोग नहीं दे सकते । यह तो भक्तकी 
इच्छापर निर्भर है वह कंया चाहता है? वह जैसा माँगेगा वे वसा ही उसे 
दे देंगे । शिव और विष्णुम परस्पर न्यूनाधिककी कल्पना करना घोर अज्ञान 
है। उन दोनोंकी मृति अभिन्न है--एक विग्रहमें ही दोनोंको स्थिति है 
स्कन्दपुराणका वचन है उस पर ध्यान दें । 


हरश्वेवा््देहेन विष्णुरद्धेन चाभवत्‌ । 
एकतो बिष्णुचिह्णानि हरचिह्णानि चैकतः ॥ 
एकतो वैनतेयश्च वृषभश्वान्यतो5भवत्‌ । 
बामतो मेघबर्णामो देदोऽश्मनिचयोपमः ॥ _ 
कपूरगौरोऽसन्ये तु समजायत बे तदा। 
इयोरेक्यसमं विश्वं विश्वमेक्यमवर्तेत ॥ 
( स्कन्द० पु० ब्रा० चा० मा० १५।११-१३ ) 
` दुसरी बात यह है कि शिव परम वैष्णव हैं और विष्णु परम शेव हैं । 
इसलिये पुराणोंमें इन दोनोंका परस्पर उपास्य-उपासक भाव भी मिलता है । 
तदनुसार वे एक-दुसरेको वर प्रदान भी किया करते हैं। अब अपने प्रश्तका 
उत्तर सुनो । शिव अहंकाररूपा शक्तिसे युक्त अहङ्कारके अधिष्ठातृदेवता हैं। 
इस अहंकारसे १६ विकार ( मन सहित दस इन्द्रियां और पः्वमहाभूत ) 
उत्पन्न होते हैं। सांसारिक सारी सम्पत्तियाँ पाच्रमौतिक ही हैं, जिनका 
भोग मन सहित इन्द्रियोंस होता है। शिव और सम्पत्तियाँ दोनों ही 
त्रिगुणात्मक हैं, अतः शिव अपने भक्तोंको सम्पत्ति प्रदान करते हैं। भगवान्‌ ' 
हरि निगुण हैं, उनका भजन करनेवाले निगुंण हो जाते हैं। वे सम्पत्ति 
चाहते ही नहीं, जो चाहते भी हैं उन्हें बे देकर पुनः हर लेते हैं। तुम्हारे 
पितामह महाराज यधििरका जव अश्वमेधयज्ञ समाप्त हो गया था, तब 
उन्होंने श्रीकृष्णसे यही प्रश्‍न किया था जो तुमने मुझसे पूछा है। उस समय 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने युधिष्ठिरसे कहा था-- i कट 
९१७. , 
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यस्तु मां भजते नित्यं वित्तं तस्य हरास्यहम्‌। 
करोमि वन्घुबिच्छेदें स तु दुःखेन जीवति॥ ` 
सन्तापेष्वेष, कौन्तेय यदि मां न परित्यजेत्‌ । 
ददासि स्वपदं चापि देवानामपि दुलेभम्‌॥ 


हे राजन्‌ ! जो मेरा नित्य. भजन करता है, उसकी सम्पत्ति मैं हर 
लेता हुं और उसका बन्धनभूत परिवारसे भी वियोग करा देता ह । उसका 
जीवन बड़े दुःखसे व्यतीत होता है। इतने कष्टोंपर भी यदि वह मेरा 
भजन नहीं छोड़ता तो मैं स्वयं उसके हाथों बिक जाता हूँ और अपना पद 
जो देवताओंको भी दुलंभ है उसे दे डालता हूँ । इसीलिये मनुष्य विष्णुकी 
आराधना कठिन समक कर अन्य देवताओंकी उपासना करते हें । उन 
आशुतोष देवताओंसे राज्य और लक्ष्मी प्राप्त कर वे उन्मत्त हो अपने 
वरदाताओंको भी भूल जाते हैं एवं उन्हींका अपमान कर वैठते हैं। इस 
विषयमें एक प्राचीन इतिहास है जिसमें भगवान्‌ शिव वृकासुरको वर-प्रदान 
कर स्वयं सङ्कटमें फंस गये थे । 


बृकासुराय गिरिशो वरं दत्त्वाऽऽप सङ्कटम्‌ । 


शकुनिके पुत्र दुमंति वृक नामक असुरने एक दिन मार्गमें देवि नारदको 
देखकर उनसे पूछा-भगवन्‌ ! त्रिदेवोंमें शीघ्र प्रसन्न होने वाला देवता 
कौन है? नारदजीने कहा--भगवान्‌ शिव हैं, तुम उत्हींकी आराधना 
करो । देखो न, रावणा और बाणासुरको उन्होंने कंसा अनुपम ऐश्वये 
दिया था । उनका नाम ही आशुतोष है। नारदजीके इस उपदेशपर वृकासुर 
केदारकषत्रमें जाकर भगवान्‌ शिवके प्रीत्यथं आसुरी प्रक्ृतिके अनुसार अपने 
अंग का्ट-काट कर मांससे अरिनमें हवन करने लगा। लगातार छः दिनों 
तक उसका यही क्रम चलता रहा, किन्तु उसे भगवान्‌ शिवका दशंन न 
हो सका तब वह दुःखित हो सातवे दिन तलवारसे अपना सिर काटनेको 
उद्यत हो गया । यह देख परम दयालु भगवान्‌ शिव अग्निकुण्डसे प्रकठ 
हो गये और उन्होंने वृकासुरका हाथ पकड़ लिया। शिवके स्पशंमात्रसे 
उसके सब अंग पूवंवत्‌ परणं हो गये। शिवजीने कहा-अरे दानवेन्द्र ? 
तुमने अपनी आत्माको व्यर्थ ही इतना कष्ट दिया । मैं तो भक्तों द्वारा 
दिये गये केवल जलमात्रसे ही प्रसन्न हो जाता हूँ । 


प्रीयेय तोयेन नृणां प्रपद्यतामहो त्वयात्मा भ्रशमयेते बृथा ॥ २० ॥ 
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अच्छा बोलो, तुम चाहते कया हो? वृकासुरने कहा--भगवन_ ! यदि 
आप मुझ पर प्रमन्न हैं तो यही वर दें कि मैं जिसके सिरपर हाथ रख दूँ 
चह तुरंत भस्म हो जाय । 


यस्य यस्य करं शीर्ण्णि धास्ये स म्रियतासिति ॥ २१ ॥ 


भगवान्‌ शिवने हसकर तथास्तु कह कुछ दुःखित मनसे उसे यह वर दे दिया 
और तभीसे उसका काल्पनिक नाम भस्मासुर पड़ गया। वर पाते ही वह 
डुमेति असुर पावंतीजीको ग्रहण करनेकी इच्छासे वरके परीक्षार्थ शिवके ही 
मस्तकपर अपना हाथ रखने चला । यह देख सवंसमर्थं होते हुए भी भगवान्‌ 
शिव लीलार्थं भयभीत हो भाग चले। ब्रह्मा आदि देवता इसका उपाय न 
जान 'ुप-चाप खड़े-खड़े देखते रहे। शिवजी दिशा-विदिशाओंमें दौड़ते-दौड़ते' 
उत्तर दिशामें श्वेतद्वीप जा पहुँचे । भगवान्‌ विष्णुने शिवजीको ऐसे संकटमें 
फंसा देख तुरंत ब्रह्मचारीका वेष धारण किया और वृकासुरके सामने जाकर 
उससे प्रेमपूवंक कहा--अहो शकुनिके साहसी पुत्र ! तुम कहाँ इतनी दुर आ 
गये ? बहुत थकेसे जान पड़ते हो ? थोड़ा विश्राम तो कर लो। यह मानव 
शरीर समस्त पुरुषा्थंका हेतु है इसे इतना कष्ट देना उचित नहीं । हमें सुनाओ 
'तो सही” तुम्हारा अभिप्राय क्या है? इतनी व्यग्रता क्‍यों? हे राजन्‌ ! 
चटुरूप भगवानके ऐसे अमृततुल्य वचन सुनकर वृकासुरको बड़ी शान्ति मिली । 
उसने स्वस्थ हो शिवजीके वरदानकी सम्पूणं घटना ज्योंकी-त्यों सुना दी । 
भगवान्‌ने कहा--ओह, ऐसी बात है तब तो भूलकर भी शिवके वचनपर 
विश्वास नहीं करना । कारणा, दक्षके शापसे वह पिशाचभावको प्राप्त हो 
गया है । भूत-प्रेतोंका राजा बनकर उन्हींके साथ श्मशानमें रहता है । ऐसे 
औघड़दानीके वरदानका क्या विशवास? यदि तुम्हें विश्वास है तो तुम स्वयं ही 
अपने सिरपर हाथ रखकर उसके वरदानकी परीक्षा क्यों नहीं कर लेते ? 
व्यर्थ इधर-उधर क्यों दोड़ते फिरते हो ? यदि कथच्चित्‌ उसका वचन मिथ्या 
निकले तो तुरंत उसे दण्ड देना जिससे वह कभी इस प्रकार झठ न बोल सके । 
हे राजन्‌ ! भगवानुके ऐसे मोहक और भ्रामक मधुर वचनोसे वृकासुरका चित्त 
आन्त हो गया उसे अपने हिताहितका भी कुछ ज्ञान न रहा और उसने झट 
अपने मस्तक पर हाथ रख लिया । हाथ रखते ही उसके शरीरमें तुरत आग 
लग गई और वह क्षणमात्रमें भस्मकी ढेरी हो गया । यह देख देवतागणा 
प्रसन्न हो जय-जयकार करते भगवान्‌ विष्णुपर आकाशसे पुष्प-वृष्टि करने 
लगे । बाद भगवान्‌ विष्णुने शिवसे कहा- हे देवेश्वर ! यह पापात्मा अपने 
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ही पापोंसे मारा गया । जगद्गुरुक्रे साथ अपराध करनेका यही फल होता है! 
शुकदेवणी कहते हे--हे राजन्‌ ! जो मनुष्य प्रेमपूवंक श्रद्धाभक्तिसे शिवके 
संकटमोक्षणुरूप इस हरिचरित्रका वर्णन करता है या श्रवण करता है वह शत्रुओं 
के संकट एवं संसारबन्धनसे मुक्त हो जाता है. । 


बिमुच्यते संस्ततिमिस्तथारिभिः ॥६०॥ 
श्रीमद्वागवत-कथा साप्ताहिकके दशम स्कन्धका अठासीबाँ अध्याय समाप्त 


-_““><डऊ>००-- 


नवासीवाँ अध्याय 


त्रिदेवोंमें भगवान्‌ विष्णुकी शेष्टतापर एक इतिहास तथा 
ब्राह्मणाके सृत-पुत्रोंका आतयन । 
शुकदेवजीने आगे कहा-हे राजन्‌ ! व 
सरस्त्रत्यास्तटे राजन्‌ ऋषयः सत्रसमासत । 
वितर्कः समभूत्तेषां त्रिष्वधीशेष को महान्‌ ॥१॥ 
एक समय सरस्वती नदीके तटपर. क्रपियोका. ज्ञानसत्र चल रहा था । 
उनके हृदयमें एकदिन अकस्मात्‌ यह संशय उत्पन्न हुआ कि त्रिदेवोंमें 
श्रेष्ठ देवता कौन है ? इस संशयके निवारणार्थ ऋषियोंने भूगुजीको नियुक्त 
किया “महषीणां भृगुरहं’ इसके अनुसार भृगु भगवान्‌की एक विभूति हैं अतः 
उन्हें ही इस कायंके लिये उपयुक्त समझा गया । वे सर्वंप्रथम ब्रह्माकी सभामें 
गये । वहाँ जाकर भृगु उनके महत्त्वकी परीक्षाके लिये स्तुति-प्रणाम आदि 
किये चिना ही चुपचाप बेठ गये । यह देख ब्रह्माको पुत्रकी इस अशिष्टतापर 
बड़ा क्रोध आया । किन्तु विवेकट्वारा उन्होंने उसे शान्त किया । भृगु ब्रह्मा- 
जीकी क्रोधभरी मुखमुद्रासे उनके महत्त्वकी परीक्षा ले वहाँसे केलास चले गये । 
भगवान्‌ शिव अपने भाईको आते देख बड़े प्रेमसे उनका आलिङ्गनः करने उठ । 
भृगुने कहा--तुम तो श्मशानवासी सथा चिताकी भस्म धारण करनेसे 
बड़े कुमागंगामी तथा अशुचि हो” मेरा स्पशं न करो' । यह सुनते ही भगवान्‌ 
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शिव क्रोघर्मे भर अपना त्रिशूल उठाकर उन्हें मारने दौड़े, पर, पावंतीजीने 
चरणोंमें गिरकर उन्हें शान्त किया। अनन्तर भूृगुजी वैकुण्ठ गये । वहाँ 
लक्ष्मीजीकी गोदमें चरण रखे भगवान्‌ विष्णु शयन कर रहे थे । भृगुने जाकर 
उनके हृदयमें एक लात मार दी! । 

शयानं श्रिय उत्सङ्ग पदा वक्षस्यताडयत्‌! | 


यह देख भगवान्‌ तुरंत लक्ष्मीसहित उठ खड़े हुए और उन्हें सिर भुका- 
कर प्रणाम किया और बोले--भगवन्‌ ? आपका स्वागत है, हमने आपका 
आगमन जाना नहीं । वड़ा अपराध हुआ क्षमा करें कृपया बैठ जायं । मेरे 
कठोर हृदयके आघातसे सम्भव है आपके सुकोमल चरणोंमें चोट आ गयी 
हो । ऐसा कहकर भगवान्‌ विष्ण उनके चरण अपने हाथोंसे घीरे-घीरें सुहलाने 
लगे और वोले--वडे भाग्यसे आज आपका दर्शन हुआ, थोड़ा सा चरणोदक 
देकर मुझे लोकसहित पवित्र-कर दे । आज मैं लक्ष्मीका मुख्य-भाजन बन 
गया । लक्ष्मी अव नित्य आपके इसी चरणचिह्नमें निवास करेगी, इसी कारणा 
'आजसे इसका दूसरा नाम श्रीवरसल होगा इसपर लक्ष्मीने कहा-- 


नित्यं मे बसतिर्देत्र मिम्रपादाङ्कितस्थले । 

अपराधके सहश यहाँ शान्ति तथा सहनशीलता की भी पराकाष्ठा 
दिखायी गयी । 

हें राजन्‌ ! इस प्रकार भगवानूके अमृतस्रावी मधुर वचन सुनकर भृगुका 
हृदय गद्गद हो गया, नेत्रोंसे अुघारा वह चली, कण्ठ रुघ गया, भावोद्र वससे 
-चे कुछभो बोल न सके । चुपचाप भगवान्‌, विप्णुको प्रणाम कर उनके सहन- 
शीलताकी सराहना करते वे वहाँसे चल दिये और सत्रमें जाकर उन्होंने 
ऋषियों के समक्ष स्वानुभूत इस सारी घटताका ज्योंका-त्यों वणंन किया । 
ऋषिगण भगवान्‌की ऐसी सहनशीलता सुनकर चकित रह गये ओर संशय- 
रहित हो उन्होंने सबसे उत्कृष्ट भगवान्‌ विष्णुको ही निश्चित किया जिनमें 
संदा शान्ति क्रोधादिका अश्नाव तथा जिनसे मृत्युभय भी निवृत्त हो जाता है । 


भूगुके इस अनुचित कमंसे उन्हें अपराधी समझना उचित नहीं, कारण 
भगवान्‌की लीला-शक्तिकी प्रेरणासे ही ऋषियोंके मनमें ऐसा प्रश्‍न उठा 
और उसका यह निष्कर्ष निकला । इससे ब्रह्मा एवं शिवका अपकषं भी नहीं 
१. अत्र शयातं तत्रापि श्रिय उत्संगे तत्राप वक्षसि ममंस्थाने तत्रापि पदा न तु 
हस्तादिनेत्यपराघस्य पराकाष्ठा दशिता । 
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समकना । कारण एकका उत्कषं सिद्ध करनेमें दुसरेका अपकपं होना लीलाके: 

सौन्दयंका द्योतक है । शिव तो 'वेष्णवानां यथा शम्भुः' इसके अनुसार उच्च- 

कोटिके परम वैष्णव हैं, जिनकी सैकड़ों जन्मकी आराघनाके फलस्वरूप ही. 
मनुप्य यथाथंरूपसे वेष्णवत्वको प्राप्त करता है । शिवपर आक्षेप या उनकी 
निन्दा करनेवाले नरकगामी होते हैं । वे वैष्णव कहलाने योग्य नहीं ॥ 

बाराह-पुराणका वचन है उसका मनन करे । 


जन्मान्तरशतेनापि समाराध्य वृषध्वजमू | 
वैष्णवत्वं लभेद्धीमान्‌ सर्वपापक्तये सति ॥ 


यो मां समचेयेन्नित्यमेकान्तं भावमाश्रितः । 
विनिन्दन्‌ देवमीशानं स याति नरकं ध्रुवम्‌ ॥ 

जेसे शिव परम वैष्णव हैं वैसे विष्णु भी परम शेव हैं। दोनोंका पर- 
स्पर उपास्य-उपासकभाव रहता है । 

शुकदेवजीने कहा-हे राजन, ! भमवान, श्रीहरिके उत्कषंका एक 
आख्यान तुमने सुना अब दूसरा भी आख्यान सुनो । एक समय द्वारकामें एक 
ब्राह्मणपत्नीका बालक .उत्पन्न होते ही मर गया । व्राह्मण उस मृत-बालकको 
राजाके दरवाजे पर रख आया और विलाप करता सोगोंसे कहने लगा-- 
ब्रह्मद्रोही, लोभी और विषयी इस 'राजाके दोषसे ही मेरा बालक मरा है ।' 
इस तरह उस ब्राह्मणुके ८ चालक मर गें । जब नवाँ बालक भी मर गया 
तब एक दिन अजुनने भगवान. श्रीकृष्णके समीप कणांपरम्परासे यह चर्चा 
सुनी और एकान्तमें उस ब्राह्मणसे कहा-विभ्रदेव ! क्या यहाँ कोई धनुर्धारी 
वीर योद्धा नहीं है जो तुम्हारे बालककी रक्षा कर सके? अच्छा तुम 
चिन्ता न करो मैं तुम्हारे बालककी रक्षा करूगा। यदि कदाचित्‌ इसमें सफल 
न हो सका तो मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि अग्निमें जलकर भस्मं हो जाऊंगा । 
ब्राह्मण देवता अजुनके वचनपर विश्वासकर घर लोट गये । जब दसकं प्रसवका 
समय आया तब ब्राह्मणने बालककी रक्षाके लिये बड़े आतंभावसे अजुंनको 
पुकारा रक्षा करो, रक्षा करो । अजुनने आचमनपूर्वक महेशवरको नमस्कार 
किया और दिव्यअस्त्रोंका स्मरण कर गाण्डीव उठाया तथा बाणों द्वारा 
सम्पूणं सूतिकागृहको ढंककर पिजरा सदृश बना दिया । जिससे बालकको कोई 
ले न जा सके । किन्तु इस बारकी घटना और विलक्षण हुई, उत्पन्न होते ही: 
वह बालक सशरीर गायब हो गया । यह देख व्राह्मणने अजु नको घिक्कारते 
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हुए बहुतसे उल्टे-सीषे अपमानजनक शब्द कह सुनायें। अजुन लज्जित 
हो वालकका पता लगानेके लिये यमपुरी गये । वहाँ बालकको न देख इन्द्र, 
वरुण, कुवेर आदि सभी देवताओंकी पुरियोंमें गये किन्त बालकका जब कह 
भी पता न चला तब अजु न अपनी प्रतिज्ञाके अनुसार अरिनिमें कूदकर जलने- 
का विचार कर ही रहे थे किं भगवान, श्रीकृष्णने आकर उन्हें रोका और 
कहा--घवराओ नहीं चलो, हम तुम्हें वे बालक दिखाते हें । यह कहकर 
भगवान. अजुनके साथ दिव्यरथ पर सवार हो पश्चिम दिशाकी ओर 
चल दियें। 


दिव्यं स्त्ररथ्रमास्थाय प्रतीचीं दिशमाबिशत्‌ ॥४७॥ 


वहाँ वे सात द्वीप, सात समुद्र, सात पर्वत एवं लोकालोकपवंतको पार 

कर एक महान, घोर अन्धकारमें प्रविष्ट हुए । वहाँ अश्वोंकी गति रुक गयी, 
तब भगवान, तेजोमय चक्र द्वारा अन्धकारको विदीणं करते एक दिव्य- 
प्रकाशमय स्थानमें जा पहुंचे । पुनः जलके भीतर प्रविष्ट हुए । वहाँ उन्होंने 
दिव्य-भवनमें शेष-शब्यापर लेटे हुए अष्टभुजाधारी आदिवुरुष भगवान,को 
देखा । भगवान,ने अजु'न सहित अपने उस अनादिरूपको प्रणाम किया । 
महाविष्णने कहा आओ--वहुत दिन हो गये थे । आप दोनोंको देखनेकी बड़ी 
इच्छा हो रही थी इसीसे मैंने बालकोंका आकर्षण किया था। अब आप 
दोनों शीघ्र ही असुरोंका संहार कर मेरे पास चले आना । महाविष्णुके आदेश 
से भगवान. श्रीकृष्ण ब्राह्मणके सभी बालकोंको लेकर हारका लौट आयें । इस 
घटनासे सबको बड़ा ही आश्चयं हुआ। भगवान, श्रौकृष्णने उस ब्राह्मणको 
बुलाकर उसके सभी पुत्र उसको दे दिये । अजु न भी भगवान. श्रीकृष्णका यह 
अदभुत वैमव देख चकित रह गये । उस दिनसे वह मनुष्योंका जो भी 
पुरुषार्थ है वह सब भगवान्‌की कृपा पर ही अवल्वित है ऐसा मानने लगे । 
शुकदेवजी कहते हैं। हे राजन्‌ ! इस प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्णके वैभवशालो 
अनन्त चरित्र हैं जो मनुष्य श्रद्धा-भक्तिसे इन चरित्रोंका श्रवण-मनन या उन्तका 
वर्णन करता है. उपके सम्पूर्ण मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं और उसका कुत्सित 
जीवन बदल जाता है । 


श्रीमद्भागवत-कथा साप्ताहिकके दशम स्कन्धका नवासीवाँ अध्याय समाप्त । 
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नब्बेवाँ अध्याय 


द्वारकामें भगवान्‌ श्रीकृष्णाका अप्राकृत लोलाविहार 


शुकदेवजी बोले--हे राजन्‌ ! 
* सुखं स्वपुर्यां निवसन्‌ द्वारकायां श्रियः पतिः। 
सर्वेसम्पत्समृद्ायां जुष्टायां वृष्णिपुज्ष्वे: ॥ १॥ 
रेमे पोडशसाहस्रपत्नीनामेकवल्लभः ॥ ₹॥। 


सम्पूरणं ऋद्धि-सिद्धि तथा वीर यादवोंसे परिपूर्ण द्वारकामें सुखपूवंक 
निवास करते हुए भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपनी सोलह हजार ' पत्नियोंके साथ 
नाना-रूप धारण कर निरन्तर अभ्राकृत विहार किया करते थे। पत्नियोंको 
भगवानका श्रीविग्रह प्रतिक्षण नवनवायमान सा प्रतीत होता था । चे अपने 
सुकोमल अङ्गोंसे भगवानुके दिव्य अङ्गोंका आलिङ्गन कर अपनेको कृतार्थ 
मानती थीं । एक दिन भगवान्‌ सुन्दर सरोवरमें जल-क्रीड़ाके लिये उतरे । 
वहाँ पत्नियोंके साथ जल-विहार करने लगे। स्त्रियां कटाक्ष पात करती 
अगवान्‌पर सुगन्धित रंगभरी पिचकारियाँ छोड़तीं तथा भगवान्‌ भी उनपर 
पिचकारी चलाते थे । वस्त्रोंके भीग जानेसे पत्नियोंके अङ्जोका स्वाभाविक 
सौन्दयं झलक रहा था। कुछ स्त्रियाँ कामोन्मादमें भगवानूकी पिचकारी 
छीननेका साहस कर उनके समीप तो चली जातीं किन्तु, भङ्गस्पर्श होते ही 
कामाकुल हो निश्चेष्ट सी रह जातीं। उनमें पिचकारी छीननेकी क्षमता 
नहीं रहती । भगवान. धीरे-धीरे प्रेमपुवंक अपने करस्पशंसे पुनः उन्हें 
' सचेष्ट किया करते थे । कभी-कभी भावावेशमें भगवान्‌के समीप रहुनेपर 
भी उन पत्तियोंको वियोगावस्था-सी हो जाती और वे उन्मत्तकी तरह 
कहने लगतीं--अरी कुररि ! तुरे निद्रा नहीं आती ? भगवान, श्यामसुन्दर 
सो रहे हैं और तू चिल्ला-चिल्ला कर उनकी निद्रा भंग करना चाहती है ? 
तू यह नहीं जानती कि निद्रा-भंग, कथामें विधन, दम्पतिके प्रेममें भेदन तथा 
शिशुका मातासे पृथक्करण, ये सब ब्रह्माहत्याके समान महापाप बताये 
गये हैं। 

निद्राभङ्गः कथोच्छेदो दम्पत्योः प्रीतिभेद्नम्‌ । 
रिशुमादविभेदश्च ज्रह्महत्यासमः स्मृतः ॥ 
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दृशम स्कन्ध : नब्वेवाँ अध्याय २६५ 


क्‍या कमलनयन भगवान के कटाक्षरू्पी बाणोंसे तेरा भी हृदय विंदीणं 
हो गया हैँ? अरी चक्रवाकि! तू क्यों इतनी दीनतासे विलाप कर रही 
है? क्या तू भी भगवान्‌की दासी बन गयी है? अरे समुद्र ? तुम 
भी सोते नहीं ? क्यों उछल-उछलकर चिल्ला रहे हो? क्या भगवान.ने 
तुम्हारा भी कुछ छीन लिया है? ओ मेघ ! तुम तो भगवान्के बड़े प्रिय 
हो। तुम्हारा रूप-रंग भी उन्हींके समान बड़ा मोहक है । क्या वे तुम्हें 
भी छोड़ कर चले गये जो तुम गर्ज-गजंकर अथघाराएँ बहा रहे हो ? 
रोओ नहीं । कया कहें, उनका संग करनेमें ऐसे ही दुःख मेलने पड़ते हैं। 
अच्छा, घबराओ नहीं, आशा है अब जल्दी ही उनका दर्शन हो जायगा । 

हे राजन. ! भगवान के समीप रहते हुए भी पत्नियोंको कभी-कभी 
ऐसे प्रेमोन्मादमें बड़ा ही अनुपम सुख मिलता था। भगवान को पति 
वनाकर जो उनकी चरणसेवामें निरत थीं उनकी तपस्याका वर्णन भला 
कौन कर सकता है? इस प्रकार, भगवान.ने वेदविहित-घमंका आचरण 
कर गाहंस्थ्यमें ही चतुवंगंकी प्राप्ति दिखा दी थी । वाद भगवान ने अपने 
सत्य-संकल्प हारा दिश पुत्रानाधेहि? इति श्र्‌ति को चरितार्थं कर प्रत्येक 
'स्नीमें दस-दस पुत्र उत्पन्न किये थे। उनके पुत्र, पौत्र और प्रपौत्र रूप 
यादवोंकी गणना कौन कर सकता है? जिनके पढ़ानेवाले केवल आचार्य 
ही ३ करोड़ एक सौ अठासी थे । 

तिस्तः कोट्यः सहस्राणामष्टाशीतिशतानि च। . 
आसन्‌ यदुकुलाचायाः कुमाराणामिति श्रुतम्‌ ॥ ४१॥ 

यदुवं शियोंमें बद्ध मुकुट राजाओंकी संख्या ५६ करोइ थी । इस स्लोकमें 
“सहस्राणां कुमाराणाम्‌? इसका तात्पयं यह है कि सहस्त-सहत्न कुमार एकः 
एक आचायंक्रे शिष्य थे, अतः आचायों'की संख्या जो श्लोकमें बतायी गयी है 
'उसीको सहस्रगुरितत करनेसे जो संख्या आती. है वही संख्या कुमारोंकी 
‘जाननी चाहिये, ऐसा तोषिणीकार लिखते हैं । राजा उग्रसेनकी सभामें अयुत 
लक्ष तीन शंख यादव रहा करते थे । “अयुतानाम्‌? यहाँ पर बहुत्व संख्या 
“कपि्जलालम्भवाक्ये त्रित्वं न्यायाद्यथोच्यते’ इस कारिकाके अनुसार 
त्रित्वपर परयंवसित होती है । अतः “अयुतानामयुतलच्षेण' इसका अथं 
शंखन्रयेण ऐसा करना नाहिये । तीन अंक पर तेरह विन्दु लगानेसे तीन शंख 
संख्या हो जाती है। जैसे ००००००००००००० | 

तीज चक्रे दृपोनं यदजनि यदुषु स्व:सरित्पादशोच 


विद्विद्स्निग्धाः स्व॒रूपं यथुरजितपरा श्रीयेदर्थंडन्ययत्नः । 
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२६६ श्रीमद्वागवत-कथा साप्ताहिक 


यन्नामामङ्गलघ्नं श्रतमथ गदितं यत्कतो गोत्रधमे 
कष्णस्यंतन्न चित्रं क्षितिभरहरणं कालचक्रायुधस्य || ४७॥ 

है राजन_! भगवान, श्रीकृष्णने यद्धुकुलमें जन्म लेकर जिस निर्मल 
कीतिका विस्तार किया उस कीतिरूपी तीथंने देवनदी गंगारूपी तीर्थको 
न्यून कर दिया । यह पहला आश्चयं ! जिनकी कुपासे शत्रु-मित्र तथा 
भक्तजन सभी समानभावसे मुक्तिको प्रास हो गये यह दुसरा आशश्‍नयं ! जिस 
लक्ष्मीके कृपाकटाक्षके लिये ब्रह्मा आदि देवता कठोर तप करते हैं वह 
अस्थिर लक्ष्मी स्थिरखूपसे जिनकी सेवामें तत्पर रहती है यहं तीसरा 
आशन ! जिनके मंगलमय सर्वोत्कृष्ट केवल दो अक्षरवाले कृष्ण नामका श्रवण 
त॑था उच्चारण जीवोंके अविद्याजनित इस संसारका समूल नाश कर डालता 
है यह चौथा आश्यय | तथा जिन्होंने तत्तदगोत्रके ऋषियोंके वंशमें 
धमंका प्रचार तथा प्रसारकर त्रिपादहीन धको अतुष्पाद कर उसे 
सुस्थिर कर दिया यह पाँचवाँ आशयं ! ऐसे सवंसंहारक सुदशंनचक्रधारी 
साक्षात्‌ कालमुति भगवान. द्वारा पृथ्वीके भारका हरण कौन वड़ा कायं था । 
यह तो अत्यन्त तुच्छ था इसमें आशयं कया है। भगवान, श्रीकृष्णका 
सर्वातिशायी यह अद्भुत वं भव है । इसका वर्णन शेष-शारदा भी नहीं कर 
सकती । महाभारत का व चन है-- 

एकोऽपि कृष्णस्य कृतः प्रणामो दशाश्वमेधाबश्चथेन तुल्यः । 

दशाश्वमेधी पुनरेति जन्म कृष्णप्रणामी न पुनर्भवाय ॥ 

श्रद्वा-भक्तिसे श्रीकृष्णको किया गया एक भी प्रणाम दस अश्वमेधके बराबर 
होता है । दस अश्वमेध करनेवाला प्राणी जन्म धारण कर सकता है किन्तु 
श्रीकृष्णको प्रणाम करनेवाला मनुष्य फिर जन्म नहीं लेता वह आवागमनसे 
रहित हो मुक्त हो जाता है । इसलिए मनुष्यको चाहिए कि वह थोड़ा सा समय 
निकालकर प्रतिदिन नियमपूर्वेक नामकीतंन तथा भगवत्कथा-श्रवण करनेका 
अभ्यास करे । इससे वह निश्चित भगवानूके नित्य-घामको प्रास कर लेता है, 
जहाँ पहुंचनेपर फिर कालका भय नहीं रह जाता । इसी विचारसे परम्परागत 
बड़े-बड़े राजा महाराजा भी वृद्धावस्थामें राज्यका परित्याग कर भगवत्प्रातिके 
“लिये वनमें चले जाते थे । 

आमाद्‌ वनं क्तितिभुजोऽपि ययुयदर्थाः ॥ ४० ॥ 

श्रीमङ्गागवतकथा साप्ताहिकके दशम स्ऋन्धका नब्बेवाँ अध्याय समाप्त । 
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एकादश स्कन्ध आरम्भ 
ज्र 
निपततामतिभीमभत्राणंये बिवसितु'' तदुपायमजानताम्‌। 
भगवता समसुद्धववादतः सदसतामिहः मुक्तिरुदीयेते ॥ 


इस स्कस्वरमे २१ अध्याय हैं और पुराणके नवम लक्षण “मुक्ति'काः 


वर्णन हैँ। 
पहला अध्याय 
बड़ोंसे हंसो करनेका दुष्परिणाम, यादवोंको ऋ षियोंका 
कठोर शाप 


शुकदेवजी बोले--हे राजन्‌ ! 
कृत्वा देत्यबधं कृष्णः सरामो यदुमिवृतः । 
भुबो5वतारयदू भारं जविष्ठं जनयन्‌ कलिम्‌ ॥ १ ॥ 


बलराम एवं यदुवं शियोंके साथ भगवान्‌ श्रीकृष्णने दंत्योंका संहार कर 


भीषण हिसाकारी कलहका वीज वपन करते हुए पृथ्वीका भार उतारा ४ 


बादमें कौरव और पाण्डवोंके युद्धकी भूमिका रची । जब दुष्ट दुर्योधनने 


कपटपूरणं जुए, अपमान, द्रौपदीके केशाकषंश आदि कुकत्योसे पाण्डवोको 
बहुतबार क्रोधित किया तब भगवान्ने उन्हींको परस्पर निमित्त बनाकर 
महाभारत द्वारा पृथ्वीका बहुत बड़ा भार उतार दिया । बची-खुची अत्याचारी 
राजाओंकी शेष सेनाका यादवों द्वारा संहार करा डाला । इतना होनेपर भी 
भगवान्‌ने यही सोचा कि अभी तक पूर्णरूपसे पृथ्वीका भार उतरा नहीं । 


कारण, अभी यादवोंका दुःसह विशालकुल वतंमान है जिसका पराभवः 


देवता भी नहीं कर सकते । साधारण मानवकी तो बात ही क्या ? अतः इसमें' 
आपसी कलह उत्पन्न कर उसीके द्वारा ही उसका संहार कराके मैं अपने नित्य 
घाममें जाऊंगा । ऐसा निश्चित कर भगवान ले ऋषियों द्वारा अपने कुलको 
शाप दिलानेका उपक्रम किया । 


१, विवसितु' निगंन्तुम्‌ । २. यद्वा सत्सु ये असन्तस्तेषामपीत्य्थः । 
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. २६८ श्रीमद्वागवत-कथा साप्ताहिक 


राजा परीक्षित्‌ने पूछा--हे मुनिवर! यदुवंशी तो ब्राह्मणभवत एवं 
भगवान के कुपापात्र थे । उन्हें ऋषियोंका शाप कसे हुआ और क्यों हुआ ? 
कपया इसका कारण वताय । 


शुकदेवजीने कहा--है राजन. ! 
'बिभद्‌ बपुः सकलसुन्दरसन्निवेशं कर्माचरन्‌ भुवि सुमङ्गलमाप्तकामः । 
आस्थाय धाम रममाण उदारकीर्तिः संत्‌ भेच्छ्त कुल॑ स्थितकत्यरोषः ॥ 


पूर्णकाम भगवान, सर्वाङ्गसुन्दर दिव्यविग्रह धारण कर अपने अभिनव- 
मंगलमय चरित्रोंसे नित्य ह्वारिकावासियोंके आनन्दका संवद्धन कर रहे थे। 
एकदिन उन्होंने स्वाभाविक अपने इस कुलके संहारकी इच्छा की जो उनके 
इस अवतारका अन्तिम प्रयोजन था । यह भगवान,की ही एक प्र रणा थी 
कि वसिष्ठ, विश्वामित्र, दुर्वासा, अङ्गिरा, नारद आदि बहुतसे बड़े-बड़े महर्षि 
'ह्वरकाके समीपवर्ती पिण्डारक क्षेत्रमें आ पहुंचे थे। देवकी इच्छाका यह 
भी एक उन्मेष था कि क्रीडाप्रिय यढुगंशी वालकोंको पूजनीय वृद्ध महपियोंसे 
उपहास करना सूझा । वे जाम्बयतीके पुत्र साम्व नामक एक कुमारको 
सुन्दर स्त्रीका वेष बना कर मुनियोंके समीप ले गये और उनके चरण-स्पशं 
कर अविनीत होते हुए भी बड़े गिनीत भागसे बोले--हे मुनियों | यह स्त्री 
गर्भवती है । इसका प्रसग शीघ्र ही होनेगाला है। देखिये न, इसका पेट 
कितना बढ़ गया है । यह स्वयं प्रश्‍न करनेमें कुछ लजा रही है । आप 
सभी पहुँचे हुए त्रिकालदर्शी महात्मा हैं। कृपया यह वतानेका कष्ट करें कि 
इसके गर्भसे कन्या होगी या पुत्र ? मुनि लोग लड़कोंके ऐसे व्यंगपूर्ण उपहास 
र कुपित हो उठे और उन्होंने आवेशमें आकर कहा--अरे मुखों ! यह 
सुम्हारे कुलका नाश करनेगाला मुसल पैदा करेगी । 


जनयिष्यति बो मन्दा 3सलं कुलनाशनम्‌ ॥ १५॥ 

यह सुनकर सब लड़के किकतंव्य गिभु हो घबरा गये । उन्होंने तुरत 
'साम्बका पेट खोला तो उसमेंसे लोहेका एक भयंकर मुसल निकल पड़ा । उसे देख 
'सब लड़के पश्चात्तापसे सिर नीचा किये वह मुसल उग्रसेनकी समामें ले गये 
और गहाँ जाकर उनसे सारा वृत्तान्त कह सुनाया । सभी यादगगण ब्राह्मणोंका 
ऐसा अमोघ शाप सुनकर भयसे कम्पित हो उठे । राजा उग्रसेनने अपने बौद्ध- 
बलसे बड़ी तत्परताके साथ उस मुसलका चूर्ण कराकर समुद्रमें फकगा दिया किन्तु 
'धिसते-धिसते फिर भी उसका एक छोटा सा लोहेका दुकड़ा बच ही गया गह धिसा 
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न जा सका अतः उसे भी अकिश्चित्कर समझ समुद्र में ही फंकगा दिया । 
दगात्‌ एक मछली उस लौह-खंडको निगल गयी और घिसा हुआ 
चर्ण तरद्धोसे वहता हुआ किनारे पर ही जम गयां। उससे सरकण्डेके 
समान तीक्ष्ण घारगाले लम्वे-लस्वे पटेरा नामक तृण उत्पन्न हो 
गये जो खड्गका काम करते श्रे। मल्लाहोंने अन्य सत्स्योकेः 
साथ उस मत्स्यको भी जालमें फंसाकर जब उसका पेट चीरा तो 
उससे लोहेका गही टुकड़ा निकला । जरानामक व्याघने लोहेके इस टुकड़ेसे 
अपने बाणका अग्रभाग बनाया था और शिकार खेलते समय उसने यही 
बाण धोखेसे अनजानमें भगवान श्रीकृष्णे सुकोमल चरणमें मारा था। 
यदुनंशी कुमारोंने लज्जा और भयसे * यह समाचार कृष्णतक नहीं पहुंचाया 
फिर भी सर्गज्ञ भगवान, ने इसे जान ही लिया और सर्गसमथं होते हुए भी 
कालरूपी वनकर महपियोंके इस शापको अन्यथा नहीं किया हृंदयसे उसका 
सहप॑ अनुमोदन किया । 
र कालरूप्यन्वमोदत ॥ २३ ॥ 
श्रीमद्भागवत-क्था साप्ताहिकके एकादश स्कन्धका पहला अध्याय समाप्त । 
° 


दूसरा अध्याय 
निभि-सिद्ेश्वर संवाद हारा देवषि नारदका वसुदेवको 
महत्त्वपुर्ण भागवतधर्सका उपदेश 
शुकदेवजी वोले--हें राजन्‌ ! 
गोविन्द्भुजगुप्तायां द्वारवत्यां  कुरूदह । 
आअवात्सीन्नारदो5भीदणं कृष्णोपासनलालसः ॥ १॥ 
देवाष नारद भगवान्‌ श्रीकृष्णुकी उपासनाकी लालसासे अधिकतर द्वारका 
में ही रहा करते थे । यद्यपि दक्षके शापसे उनका एक स्थानपर निवास होना 
कठिन था, फिर भी यह शाप ढ्वारकामें उनपर अपना प्रभाव नहीं कर सका 
था। एक दिन देवषि नारद वसुदेवके राजभवनमें पघारे । वसुदेवने अध्यं- 


पाद्यादिसे विधिवत्‌ उनका पूजन-सत्कार कर उनसे विनीतभावमें पूछा-नहें 
देवें ! जैसे माता-पिताकी यात्रा पुत्रोके' हितार्थ, भगवान्‌के पथ प्रदशँक 
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म्महात्मःओंकी यात्रा दीन गृहस्थोंके हिताथं होती है उसी प्रकार आपका आगमन 
प्राणीमात्रके कल्याणाथं ही हुआ करता है। अतः मैं आपसे भागवत धमंके 
'विषयमें कुछ पूछना चाहता हूँ । जिस धर्मका श्रद्धासे श्रवणकर मनुष्य सुखपुवं क 
-संसारबन्धनसे मुक्त हो जाता है। नारदजीने कहा--वसुदेव ? प्रश्‍न तो आपका 
वड़ा ही उत्तम है । इस प्रश्‍न पर मुझे भगवान्‌ श्रीनारायणुका स्मरण हो 
-आया ? इस घर्मका श्रवण, मनन, कीतंन, चिन्तन और अनुमोदन 
'विश्वद्रोहीको भी पवित्र कर देता है। साधारणकी तो बात ही क्या? इस 
'विधयमें बड़ा ही मनोरम एक प्राचीन इतिहास है जिसमें राजा निमि और 
-नौ सिद्ध श्वरोंका संवाद है, उसे हम कहते हैं ष्यानसे सुनो । ये सिद्धेश्‍वर राजा 
-प्रियव्रतके वंशमें हुए थे । उसकी परम्परा यह है--स्वायम्भुव मनुक्रे पुत्र 
'प्रियत्नत प्रियब्रतके आरनीध्र, आरनोध्रके नाभि और नाभिके पुत्र ऋषभदेव 
हुए । ये भगवानुके अंशसे अवतीणा हुए थे। ऋषभदेवजीके सौ पुत्र थे, 
'जिनमें नौ द्वीपोंके पति ८१ कमंकाण्डके प्रवतंक तथा नौ सिद्धेश्‍वर परमज्ञानी 
"एवं भगवद्भक्त थे । तुम पहले इनके मङ्गलमय नामोंका श्रवण करो । 
कविद्देरिरन्तरिक्षः प्रबुद्धः पिप्पलायनः । 
आविह्दत्रोऽथ द्रमिलश्चमसः करभाजनः ॥ २१ ॥ 

ये नौ सिद्ध श्वर सम्पूर्ण विश्वको अपनी अभेद इष्टिसे भगवद्र पमें देखते 
हुए सवत्र अनासक्त भावसे विचरते थे। एक दिन देवयोगसे लोकोमें भ्रमण 
“करते ये राजा निमिके यज्ञमें जा पहुंचे । सूयके समान तेजस्वी इन नौ 
“सिद्ध श्वरोंको आते देख सभी. सभासद राजा सहित आसनसे उठ खड़े हुए । 
-यहाँतक कि अरिनदेवने भी प्रकट हो उनका स्वागत किया । राजाने आसन 
"पर आसीन मुनियोंका विधिवत्‌ पूजन कर नम्नतापूर्वक उनसे पूछा--हे 
महषियों ! आप साक्षात्‌ भगवान्‌के पापंद हैं। लोकोंको पवित्र करनेके 
लिये इतस्ततः विचरते हैं । यह मनुष्यशरीर दुलंभ एवं क्षणभंगुर है। उसमें 
भी आप महानुभावोंका दर्शन तो अत्यन्त दुलभ है। संसारमें आधे क्षणका 
भी सत्संग मनुष्योंकी अमुल्य निधि है। बड़ी कृपा हो यदि आप यह बतायें 
कि संसारमें आस्यन्तिक क्षेम (बद्ध जीवके मोक्षका साधन ) क्‍या है मर इसके 
लिये उपयोगी भागवतधर्म क्या-क्या है? नारदजीने कहा--हे वसुदेव ! 
राजा निमिके इस प्रश्‍नपर कविने' कहा--हे राजन, निमे ! संसारमें मोक्षका 


आक SEEDERS Ninn 
१. कर्विवद्यान्‌ वैदुष्यं च तावदेतदेव यःद्भागवतघमं वणंनेनात्यन्तिकक्षेमा- 
पादनम्‌ अतस्ताहृक्सामथ्यं वत्वात्‌, कविरुवाचेत्युक्तम्‌ । 
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` मुख्य साधन भगवान.के चरणकमलोंकी उपासना ही है इससे सर्वात्मना 

धनके साथ ही साथ मृत्युभय भी निवृत्त हो जाता है जिससे जीवात्माको 
बड़ी शान्ति मिलती है। भगवातूने आत्म-प्राप्कि जो भो उपाय या साधन 
चताये हैं, वे सभी भागवतघमं कहे जाते हैं। उनमें से मैं कुछ घर्मो का 
संक्षेपमें गणंन करता हूँ । 

कायेन बाचा मनसेन्द्रिये्वा बुद्ध्याऽऽत्मना वानुरूतस्तरभावात्‌ । 

करोति यदू यत्‌ सकलं परस्मै नारायणायेति समपयेत्तत्‌ ॥३६॥ 

शरीरसे, वाणीसे, मनसे, इन्ब्रियोंसे, बुद्धिसे, अहंकारसे और अपने-अपने 

अनगत स्वभाव-वश मनुष्य जो भी क्म करे वह सव भगवानको अपंण करता 
जाय, ऐसा करनेसे सम्पूणं कर्मं भागवतधमं हो जाते हैं फिर वे वन्धनके 
हेतु नहीं होते । भगवक्विमुख प्राणीपर विशेष रूपसे माणका आक्रमण होता 
है उससे आत्म-स्वरूपकी विस्मृति हो जाती है जिससे देहमें अहंकार होनेसे, 
द्वितीय वस्तुकी कल्पना द्वारा, मृत्युमय उपस्थित हो जाता है। इसलिये 
सायाकी निवृत्तिके लिये गुरुमें 'देवताबुद्धि' रख प्रेमसे भगवानका नियमपूर्वंक 
भजन करे । इत प्रप'को स्वप्न तुल्य नश्वर समझ कर विषयोंसे मनका 
निग्रह करे। इस निग्रहा सरल उपाय यही है कि प्रतिदिन भगवान्‌के 
सङ्गलमय चरित्रोंका श्रद्धापूर्वक श्रवण तथा कीर्तन करे । ऐसा करनेसे मन 
शीघ्र ही विषयोंसे विरत हो जाता है और घीरे-घीरे साधकका चित्त इतना 
द्रवीभूत होने लगता है कि वह भगवानुकी लीलाओंका स्मरण कर कभी रोता 
है, कभी गाता है तो कभी पागलको भाँति नाचता* है । वह लोकलज्जासे 
रहित हो, सभी चर-अचर प्राणियोंको भगगद्र,प॑ समकर अनन्य भावसे 
प्रणाम करता है । 


इत्यच्युतां्रिं भजतोऽतुवृत्त्या भक्तिर्विरक्तिमेगवत्मबोध: । 

भवन्ति वै भागवतस्य राजंस्ततः परां शान्तिमुप ति साक्षात्‌ ॥ ४३॥ 

इस प्रकार श्रद्धा-भक्तिसे भगवान्‌के चरण-कमलका भजन करनेवाले 
-भयवड्भक्तको भक्ति, विरक्ति और ईश्वरकी अनुभूति एक साथ हो जाती है 
था वह परम शान्तिका अनुभव इसी शरीरें करने लगता है, जसे भोजन 
करने वाले प्राणीको प्रत्येक ग्रासमें तुष्टि पुष्टि और क्षुत्रिवृत्ति होती है । 


हे राजन्‌ ! हमने संक्षेपसे तुम्हें इस भागवतघमंका निरूपण किया । 
अनन्तर, राजा निमिने 'भक््त' का स्वरूप पूछा । साथ ही उसका घम स्वभाव, 
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आचरण, व्यवहार तथा लक्षण भी पूछे । इसपर हंरिने' कहा--हे राजन्‌ ? जो 
सभी प्राणियोंमें आत्ममाव भगवदु्दृष्टि रखता है, और ऐश्वयंपूर्ण परमात्मामें 
समस्त प्राणियोंको देखता है वह उत्तम भक्त कहलाता है । ईश्वर, भवत, 
मुखं तथा शत्रु इन चारोंके प्रति जो क्रमशः प्रेम, मंत्री, कृपा और उपेक्षाकी 
भावना करता है वह भेददर्शी भक्‍त मघ्गम कोष्टिका है। जो केवल प्रतिमाओंमें 
ही ईश्वर-बुद्धि रख उनका पुजन करता है, भक्‍त तथा अन्य गौ ब्राह्मण 
आदि प्राणियोंका नहीं, वह भक्त आरम्भ श्रोणीका है। जिसका वणां, 
आश्रम तथा जातिसे इस शरीरमें कभी अहंभाव न हो, काम्य-कर्मो के प्रति 
वासना न हो, इन्द्रियोंसे विषयोंका ग्रहण करता हुआ भी विश्वकों भगवान्‌की _ 
माया समक कर जो रागद्वेषसे रहित हो एवं जिसके हृदयसे भगवान्‌ का ध्यान 
कभी न हटे वही “उत्तम कोटिका भक्‍त कहलाता है । ह 


स भवति भागवतप्रधान उक्त: । 


श्रीमद्वागवत-कथा साप्ताहिकके एकादश स्कन्धका दूसरा अध्याय समाप्त । 


तीसरा अध्याय 


माया, उसको निवृत्तिके उपाय, ब्रह्म और कसं 
इन चार प्रश्नोंके उत्तर 


राजा निमिने पूछा--है मुनिवरो ! 
परस्य विष्णोरीशस्य मायिनामपि मोहिनीम्‌ । 
मायां वेदितुमिच्छामो भंगवन्तो जू वन्तु नः॥.१॥ 
पूवे अध्यायमें आपने बताया कि विश्व भगवान्‌ विष्णुकी माया है। 
इसलिये मेरी जिज्ञासा हुई कि इस मायाका स्वरूप क्या है? इस पर 


१, अत्र. 'हरिहेरति पानि’ इति स्मृतेहं रिशब्दस्य मुख्यावृत्तिभंगनत्येव 
पर्यवस्यतीति भक्तलक्षणं भगवतेव वाच्यं न तु स्वमुखेन स्वलक्षणमत्य- 
याऽत्मसंभांवनाप्रसङ्ग इति नश्नामराशित्वात्‌ हरिरेवोवाचेति ज्ञेयमत्र । 
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सर्हांष )अन्तरिक्षने कहा--राजन्‌ ! माया रूपहीन पदार्थं है । उसका 
परिचय तो सृष्टि, स्थिति तथा प्रलय आदिक्रे हारा हो किया जाता है, 
स्वरूपतः नहीं । जिस माया से उत्पन्न पच्भूतो द्वारा भगवान्‌ देव मनुष्य- 
तियंगादि नाना प्रकार की सृष्टि करते हैं, जिसमें आसक्त हो यह जीव 
कर्मानुसार नाना योनियोंमें भ्रमण करता हुआ सुख-दुःखका अनुभव करता 
है और प्रलयपर्यन्त विवश हो जन्म-मरणक्रे चक्करमें घूमता-फिरता है 
मुक्त नहीं हो पाता वही भगवान्‌की माया है। और भी सुनो--प्रलयकाल 
आसन्न होने पर इसके हारा ही सौ वर्षो तक भीषण अनावृष्टि होती है! 
उस समय बारह सूर्यो का उदय होता है जिनकी तीब्र ऊष्मासे तीनों लोक 
तपा करते हैं। फिर पातालसे शेषजी के मुखट्ारा भयंकर अग्नि निकलती 
है, जिसकी भीषण ज्वालाएं चारों ओर से ऊपर उठकर विश्वको भस्म कर 
डालती है उस समय यह ब्रह्माण्ड दग्ध गोमय पिण्डके समान दीख पड़ता 
है । वाद प्रलयकालीन मेघ सौ वर्ष तक हाथीके सूंड्के समान निरवच्छिन्न 
मुसलाघार वर्षा करते हैं। तब यह विराट्‌ ( ब्रह्माण्ड ) जलमें लीन हो जाता 
है अर्थात्‌ डूब जाता है। तब विराट्‌ पुरुष अपने इस ब्रह्माण्ड शरीरका 
त्यागकर सूक््मरूप अव्यक्त प्रघानमें लोन हो जाता है। अनन्तर महदादि- 
पुथिवीपयंन्त इसके कारण॒तच्वोंका प्रतिलोमसे लय हो जाता है । उसका प्रकार 
सुनो--पृथ्वी जलमें, जल तेजमें, तेज वायुमें, वायु आंकाशमें, आकाश 
अहुद्कारमें। अहङ्कार साच्विक, राजस ओर तामस भेदसे तीन प्रकारका है । 
यहाँ यह जानना आवश्यक है--जो कायं जिससे. उत्पन्न होते हैं वे अपने 
कारणमें लय होते हैं जसे तामस महुङ्कारसे पः्वतन्मात्रा और पः्चमहासूतोंकी 
उत्पत्ति होती है। इनका लय तामस अहङ्कारमें। राजस अहद्कारसे 
१० इन्द्रियां और बुद्धि की उत्पत्ति होती हैं इनका लय राजस अहड्धारमें । 
सात्त्विक अहङ्कारसे इन्ब्रियाधिष्ठातृदेवता और मनकी उत्पत्ति होती है इनका 
लय साच्विक अहद्धारमें ! इस प्रकार त्रिविध अहङ्कार अपने-अपने कार्यो 
सहित अपने कारण महत्तत्वमें लीन हो जाता है । महत्तच्व प्रकृतिमें और प्रकृति 
ब्रह्ममें लीन हो जाती है । इसी अनुलोम-विलोमके द्वारा सृष्टि और प्रलय 
होता है। हे राजन्‌ ! जिसके द्वारा जगतका सृष्टि-पालन और संहार 


MS ४ ७ >> गन ननसनन 7ननन नियत यम भा न भ भय+ 
१, अन्तरिक्षणब्दस्योर्ध्वाघोलोकमध्यवतिस्यानवाचित्वान्मायान्तःपतितस्य नीरू- 
पत्वेन तणंनासंभवातु सिद्धस्यापि ब्रह्मानुमबकतृ त्वेन तदसंभवातु मण्यस्थ- 
स्वैव तश्चिर्पणकतृत्वमुचितमि त्यभिप्रायेणान्तरिक्ष उवाचेतयुक्तम्‌ । 
९८ Ee 
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२७४ श्रीम द्भारावत-कथा साप्ताहिक 


होता है । जो संभवको असंभव और असंभवको संभव कर सकती है वही 
अघटनघटनापटीयसी ब्रह्मके समान ही अनिवंचनीय त्रिगुणात्मिका भगवानुकी 
शाक्ति माया है। उसका वणान किया गया, अब और क्या सुनना चाहते हो । 
एपा माया भगबतः सगेस्थित्यन्तकारिणी । 
त्रिवर्णा वर्शिताऽस्मामिः किं भूयः ओतुमिच्छसि ॥ १६॥ ` 


अन्तमें कहा-राजन्‌ ! उपयुक्त इन्हीं कार्यो से मायाका स्वरूप जाना जाता 
है| यदि तुम साक्षात्‌ मायाका दर्शन करना चाहते हो तो इस मायाके गुणा- 
नुसार तीन रूप हैं महाकाली-महालक्ष्मी और महासरस्वती, तुम श्रद्धा-भक्तिसे 
इनमें किसी एक रूपकी उपासना करो यथासमय तीनोंका साक्षात्कार 
हो सकेगा । 


इस प्रफार मायाका विलक्षण स्वरूप सुनकर राजा निमिने पूछा-मर्हाषियो ! 
स्थूल बुद्धिवाले भी मनुष्य जिस प्रकार सरलतासे इस दुस्तर मायाका पार पा 
सके, ऐसा कोई सरल उपाय हो तो वतानेकी कूपा करें । 
इस पर 9प्रबुद्धने कहा--राजन्‌ ! मायासे पार जानेवाले मनुष्यको 
सर्वप्रथम अपने मनमें प्रतिक्षण ऐसा विचार करते रहना चाहिये कि सुखप्रातिके 
लिये किये गये कर्मो का फल विपरीत दुःखरूप हो जाता है ऐसा क्यों ? एक 
घनको ही ले लो। धन सुखका साधन माना जाता है किन्तु उससे भी सुख 
नहीं मिल पाता । उसके उपाजन, संरक्षणा तथा व्ययमें दुःख ही दुःख है । इसके 
झारा सम्पादित स्त्री, पुत्र, गृह, पशु, भृत्य आदि भी नाशवान्‌ तथा प्रतिकूल हो 
जानेके कारण ये भी दुःखप्रद हैं। यही घन अधिकमात्रामें हो जानेसे मृत्युका 
कारण भी बन जाता है। इसलिये इस लोकमें किसी वस्तु से सुख संभव नहीं 
सभी दुःखप्रद ही है । इसी प्रकार परलोकमें भी राग-द्वेप ईर्ष्या आदि भाव बने 
रहते हैं ॥ भोग समाप्त होनेपर वहाँसे पतन होना निश्चित हैं जो और भी 
दुःखका कारण बन जाता है । अन्तमें इस लोकके समान उस लोकका भी नाश 
हो जाता है । अतः जिज्ञासु पुरुष उत्तम श्रेयकी इच्छाकर गुरुदेवकी शरणमे 
जाय जो शब्दब्रह्म और पर्रह्ममें निष्णात हों । वहाँ उनकी निषकपटभावसे 
` सेवाकर यम-नियमादि साधनोंके, साथ-साथ भागवतघर्मो को सीखे । ब्रह्मचयं 
ब्रतका पालन करे । मन, वाणी और शरीरसे किसीको न सतायें। शीत- 


१, मायाशयनाढुदबुद्धो हि प्रबुद्ध इत्युच्यते स एव सम्यक्तया मायातरणोपायं 
वक्तुमहुंति नान्य इत्यभिप्रेत्य मुले प्रबुद्ध उ वाचेत्युक्तम्‌ । 
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एकादश स्कन्ध तीसरा अध्याय २७५ 


'उष्ण आदि दृत्दोके प्रति सहनशील हो । देवेच्छासे जो कुछ प्राप्त हो उसीसे 
सन्तोप करे । स्त्री, पुत्र, घन आदि सव वस्तुएँ नाशवान्‌ हैं ऐसा समझ कर 
उनमें अधिक प्रीति न करे इस लोकके समान ही परलोक भी नश्वर है-- 
ऐसा मानकर निरन्तर भगवान्के मंगलमय चरित्रोका ही श्रवण, मनन, 
कीतेन तथा ध्यान करता रहे। ऐसे साधन करनेसे शोघ्र ही भक्तके हृदयमें 
प्रेमलक्षणा भक्तिका संचार हो जाता है, जिसे प्रासकर भगवान्‌की चिन्तासे 
च्यग्र हो भक्त लोकलज्जा त्यागकर कभी रोते हैं, कभी हंसते हैं, कभी आनन्द 
सेते हैं, कभी कुछ अटपट वकते हैं, कभी नाचते हैं, कभी गाते हैं और कभी 
भगवानका अनुशीलन साक्षात्कार कर आनन्दसे विह्वल हो मौन हो जाते हैं । 
'क्वचिद्‌ रूद्न्त्यच्युतचिन्तया क्वचिद्धसन्ति नन्दन्ति बद्‌न्त्यलौकिकाः । 
नृत्यन्ति गायन्त्यलुशीलयन्त्यजं भत्रन्ति तूष्णीं परमेत्य निश्व त्ताः ॥३२॥ 
हे राजन्‌ ! इस प्रकार ' गुरुदेवकी कृपासे भागवतघर्मो को सीखता हुआ 

नारायणपरायण भक्त' उन धर्मो से उत्पन्न प्रेमलक्षणा भक्तिके हारा सुख 
पूर्वक मायाको जीत लेता है। उस पर फिर मायाका आक्रमण 
नहीं होता । 

इति भागवतान्‌ धर्मान्‌ शिक्षन भक्त्या तदुत्थया । 

नारायणपरो मायामञ्जस्तरति दुस्तराम्‌ ॥ ३३ ॥ 


इस अमृतमय उपदेशका श्रवण कर राजा निमिने फिर पूछा, हे 
अ्रह्मवेत्ताओ ! आपने वताया कि नारायणपरायण भक्त मायापर विजय 
प्राप्त करते हैं अतः नारायणका स्वरूप कया है ? कृपया बताये । 


*पिप्पलायनने कहा--हे नरेन्द्र ! सुष्टि-पालन और संहारक कारण 
होते हुए भी जो स्वयं कारणरहित हैं, तथा जाग्रत्‌, स्वप्न और सुषुि 
अवस्थामें रहते हुए भी जो तुरीयमें स्थित हैं, जिनकी प्रेरणासे देह, इन्द्रिय, 
मन ओर प्राण सव सक्रिय होकर अपने-अपने कामें निरत रहते हैं, मन, 
वाणी और बुद्धिको भी पहुंच जहाँ नहीं होती वही नारायण हैं ओर उन्हें 
ही ब्रह्म कहते हैं । शब्दात्मक वेद भी मन! वाक्‌ आदि बोघकोंका नेति-नेति 


१, पिप्पलं भगवद्विभूतिरयनमाश्जयो यस्य तथाभूतस्यैव तत्स्वरूपवरणंन- 
मुचितमतः स एवोवाचेत्युक्तम्‌ । 

२, “यतो वाचो निवतंन्ते'-“यन्मनो न मनृते? “न चक्षुषा पश्यति कश्चनेनं? 
“तदेव ब्रह्म स्वं विद्धि’ इत्यादिश्रतेः । 
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हारा निषेध करता हुआ अपनेमें मुल प्रमाणभूत ब्रह्मको अथतः कहता है “यस्य 
बोधकं किमपि नास्ति तद्‌ ब्रह्म, शब्दतः इदं तत्‌! इस निर्देशके द्वार 
साक्षातु नहीं कहता । कारण “ब्रह्म” के विना निर्षेघकी सिद्धि नहीं वन सकती । 
यदि ब्रह्म हैं ही नहीं तब निषेध किसका किया ? अतः इस निषेघसे ही यह 
सिद्ध होता है कि ब्रह्मकी सत्तां जागरूक है 
शब्दोऽपि बोधकनिषेधतया55त्ममूलमर्थाक्तमाद्द यदृते न निषेधसिद्धिः। 

कार्य और कारणरूपसे यहाँ जगत्‌में जो कुछ भी भासित हो रहा हैं, 
वह सब ब्रह्म ही ब्रह्म है। उससे अतिरिक्त अन्य कुछ भो नहीं । वह 
“जायते अस्ति वर्घते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति इन 
घड्‌-विकारोंसे रहित, सबका साक्षीभूत, ज्ञानघन, अविनाशी, चेतन आत्मा 
एक ही है। जैसे एक ही ज्ञान नील, पोत आदि भेदसे अनेक. प्रतीत होता है. 
वैसे ही वह भी नामर्पात्मिका मायाके वारा अनन्त प्रतीत हो रहा है । 
जव सुषूप्तिमें इन्द्रियां अहंकारसहित लीन हो जाती हैं तब उपाधिके विना 
उस कूटस्थ आतमाका प्रत्यक्ष अनुभव होता है। जागनेपर हमें उस आत्माकी 
स्मृति होती हैं। आज हम खूब सुखपुर्वक सोये हमें कुछ भी ज्ञान नः 
रहा था । 

सुखमहमस्वाप्सं न किख्बिदवेदिपम्‌ । 

अतः अननुभूत वस्तुकी स्मृति नहीं हो सकती । इससे स्पष्ट है कि सुषुप्तिमें 
आत्माका अनुभव होता है । जब सकाम-निष्कामकर्मो द्वारा भगवान्‌के चरणोंमें 
तीव्र भक्ति हो जानेसे चित्तकी वासनाएँ समूल नष्ट हो जाती हैं, तव शुद्ध 
चित्तमें उस चेतन आत्माकी साक्षात्‌ उपलब्धि होती है । जैसे सूर्यका प्रकाश 
नेत्रोके निविकार होनेपर ही उपलब्ध होता है अस्थेको नहीं, उसी प्रकार 
निर्मल वित्तमें आत्माकी उपलब्धि होती है, विषयवासनासे कलुषितचित्तमें नहीं । 

इसका उत्तर सुन राजा निमिने पुनः पुछा--हे ब्रह्मन्‌ ! आपने कमं - 
योगके अधीन भक्तिको बताया ।. अतः कृपया कमेयोगका स्वरूप भी बताये 
जिससे चित्त शुद्ध हो और'मनुष्य कामनाओंका परित्याग कर निष्काममावसेः 
भक्तिद्धारा ज्ञान प्राप्त कर सके | एकः समथ मैंने यही प्रश्‍न अपने पिता 

_ इक्षवाकुके समक्ष सनकादि महाषियोंसे किया था । उन्होंने मुझे इसका उत्तर नहीं 

दिया । इसका कारण क्या हैं? इसपर आविर्होत्रने ' कहा--हे राजन्‌ ! 


,१, आविः प्रकटं सुज्ञातं होत्रम्‌ अग्निहोत्रोपलक्षणं कमं यस्येति निर्त्य 
तक्गणंने तस्येव योग्यत्वात्‌ स एवोवाचेत्युक्तम्‌। | 
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एकादश स्कन्ध : तीसरा अध्याय २७७ 


कर्माकमेविकर्मेति घेदयादो न लौकिकः । 
वेदस्य चेश्व॒रात्मत्वात्‌ तत्र सुझन्ति सूरयः॥ ४३॥ _ 


चेदमें कम के तीन भेद बताये गये हैं । कमं, अकमं और विकमं । कमं 
वेद-विहित सन्ध्यावन्दनादि है । अकमं ` तद्विपरीत निथिद्ध कमं सुरापान कलञ्ज 
तया पशु-पक्षियोंके मांस आदिका भक्षण । विकमं विगतं कमं विहिताकरण 
विहित सर्व्या आदि का न करना । यह वेदका सिद्धान्त हैं; लौकिक नहीं । 
पुरुपके वाक्यका अभिप्राय किसी प्रकार जाना जा सकता है किन्तु अपौरुषेय 
चेदका तास्पयं पूर्वापर वाक्यों द्वारा ही निर्णीत किया जाता है और इसका 
ज्ञान अस्यन्त कठिन है । इसलिये कर्मादिके विषयमें विद्वानोंको भी भ्रम हो 
जाता है अज्ञानीकी तो वात ही क्या? तुम उस समय अवोघ बालक थे, 
इसलिये, सर्वज्ञ होनेपर भो सनकादिकने तुम्हें उसका उत्तर नहीं दिया । वेद 
प्रोक्ष आत्म-तत्वका प्रतिपादन करते हैं। उसका ज्ञान कमंके विना नहीं हो 
सकता । इसलिये, वेदने कमंका विधान किया । किन्छु यह विधान कमंजन्य 
बन्धनोंकी निवृत्तके लिए हैं, बन्धनके लिये नहीं । 'अच्षय्यं ह वै चातुर्मास्य- 
याजिनः सुकृतं भवति? इस प्रकार स्वर्गादिका; प्रलोभन देकर जो कर्मो का 
विघान किया गया है, वह अज्ञानी पुरुषोंको कमंमें प्रवृत्त करानेके लिये है । जसे 
रोगनिवृत्यथं औषध देनेका विधान है” पर जब बालक नहीं पीता तब उसे 
'लड्डका प्रलोमन देकर औषध पिलाते है. । गुड्चा पिन वत्स ! खण्डलडडं- 
कान ते दास्यामि । उसी प्रकार अज्ञानी पुरुषोंको स्वर्गादिका प्रलोभन देकर 
उन्हें सकाम कमंमें प्रवृत्त किया जाता है । जब इन कर्मों से उत्पन्न बन्धन उन्हें 
नाना प्रकारका कष्ट देते हैं, तब वे भगवान्‌की शरण॒में जाकर उनके प्रीप्यथं 
'निष्कामकमं' करने लगते हैं जिससे अन्तःकरण शुद्ध हो उन्हें शीघ्र आत्मज्ञान 
हो जाता है और फिर उनके कमं स्वत: छूट जाते हैं इसलिये साघकको चाहिये 
कि वह सवंप्रथम गुरुदेवकी कृपासे मन्त्रदीक्षापूर्वंक मगवानुके पूजनका समुचित 
. विधान जानकर अपने मनोनुकूल किसी भी अभिलषित मूतिका पुजन करना 
आरम्भ कर दे। 


एवमम्न्यर्केतोयादावतियौ हृदये च यः। 
यजतीश्वरमात्मानमचिरान्सुच्यते हि सः॥ ५५॥ 


१, अकमेत्यत्र विरोधे नन. असुराघमंवत्‌ । 'मप्राशस्त्यं विरोघश्च' इत्युक्तेः । 


ने 
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२७८ श्रीमद्भागवत-कथा साप्ताहिक 


इस प्रकार जो अग्नि, सूयं, जल, अतिथि अथवा अपने हृदयमें सर्वेश्वर 
जगन्नियन्ता परमात्माका पच्चोप्चार अथवा पोडशोपचारसे पूजन करता 
है वह भक्तिसंवलित .ज्ञानको प्रातकर शीघ्र ही संसारवन्बनसे मुक्‍त हो! 


जाता हैं । 


श्रीमद्भागवत्‌-क्रथा साप्ताहिकके एकादश स्क्न्धका तीसरा: अध्याय समाप्त ४ 


७ 


चौथा अध्याय 
भगवान्‌के कतिपय मनोरम अवतारोंका वणान 
राजा निमिने पूछा--हे मुनीश्वरो ! 


यानि यानीह कर्माणि येये: स्वच्छन्द्जन्ममिः । 
चक्रे करोति कर्ता बा हरिस्तानि त्र्‌ बन्तु न: ॥ १॥ 


आपने पूवं अध्यायमें बताया कि अपने मनोनुकूल किसी भी अभिलषित 
मुतिका पूजन करें । इसमें अवतारसम्वन्थी ज्ञान अपेक्षित हो जाता है । अतः 
भगवानूने समय-समयपर भक्तोंकी इच्छासे अवतार ग्रहण कर जो नानाप्रकारके 
कमं किये हैं, करते हैं और भविष्यमें भी करेंगे इन तीनों कालीन भगवान्‌के 
अवतार सम्बन्धी चरित्रोंका आप वणान करनेकी कृपा करे । 


इस पर महषि द्र मिलने कहां\--राजन्‌ ! मनुष्य किसी प्रकार अपने 
बुद्धिकोशलसे गरिएतके द्वारा पृथ्वीके रजःकण परमाणुओंकी गणना भले ही 
कर ले, किन्तुं भगवानुके अनन्त अवतार-सम्बन्धी गुण और कर्मा की गणना 
करना संभव नहीं । इसलिये मैं संक्षेपमें ही अवतारोंकी कुछ मनोरम चर्चा तुम्हें 
सुनाता हूँ। भगवानुने सर्वप्रथम पः्वमहाभूतोसे ब्रह्माण्डकी रचना कर उसमें 


१, द्र. द्रतमवतार: स्मृतिप्राप्वेः मिलतीति द,मिलः। भटिति त्रेकालिका- 
वताराणां सम्यगृञ्ञानवत्वात्स एवोवाचेत्युक्तम्‌ । 
= 
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एकादश स्कन्ध : चौथा . अध्याय २७६. 


अपनी चेतनशक्तिके साथ अन्तर्यामी रूपसे लीलार्थ प्रवेश किथा। यही 
नारायणका प्रथम पुरुषावतार कहा जाता है। उनके शरीरमें ही तीनों 
लोकोंकी रचना है । उन्हींसे गुणानुसार ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र उत्पन्न होकर 
जगतूका सृजन, पालन और संहार करते हैं! उन्हीं आदिपुरुषने घमंकी 
पत्नी मुतिमें नर-नारायणरूपसे अवतार लेकर ज्ञानमार्गंका उपदेश दिया और 
बदरिकाश्रमे कठोर तपकर स्वयं उसका आचरण भी किया! उनके तप 
करनेपर इन्द्रको यह शंका हुई कि यें दोनों मेरा इन्ट्रासन लेनेकी इच्छासे 
तप कर रहे हैं। ऐसा विचार कर एक दिन इन्द्रचे उनकी तपस्या भंग करनेके 
निमित्त उनके आश्रमपर अप्सराओं सहित कामदेवको भेजा । कामने बदरिका- 
श्रम पहुँच कर वसन्त ऋतुका आवाहन किया और भगवानको क्षुभित करनेके 
लिये अपनी सारी सेना द्वारा उनपर आक्रमण कर दिया। किन्तु इससे 
भगवानको किसी प्रकारका विकार या क्षोभ उत्पन्न नहीं हुआ। उनका यह अद्भुत 
प्रभाव देख कामदेव भयसे काप उठा । भगवान्‌ने इन्द्रका अपराध जानकर 
अयसे कम्पित कामादिसे देवोंसे मुस्कराते हुए मधुरवाणीमें कहा-- 
मा भेष्ट भो मदन मारुत देबवध्यो गृह्णीत नो बलिमशूत्यमिमं कुरुध्वम्‌ ॥ 
हे मदन ! हे मलयानिल ! हे अप्सराओं ! तुम डरो नहीं । आप लोग मेरे 
आश्रमको इसी तरह सपरिवार पूणं रख कर मेरा आतिथ्य ग्रहण करते रहो । 
भगवान्‌के ऐसे मधुर वचन सुनकर कामका सिर नीचा हो गया। उसने 
हाथ जोड़कर कहा--नाथ ! धन्य हैं, अपराधियों पर भी यह अनुग्रह । 
आप क्षमाकी साक्षात्‌ मृति हैं। आपमें क्षोभ न होना कोई आश्चयं नहीं । 
कारण, आप मायासे परे सव-शक्तिमान्‌, पूर्ण ब्रह्म हैं। आपके भक्तोंकी 
तपस्यामें इसी प्रकार देवताओं झरा नाना विशन उपस्थित हुआ करते हैं। 
किन्तु जब आप उनके रक्षक हैं तब ऐसे विश्नोंस उन्हें क्या हो 
सकता है ? भक्तिहीन पुरुष शम-दम आदि साधन करनेपर भी क्रोधके 
. वशीभूत हो अपने मागंसे जैसे च्युत हो जाते हैं वसे भकत नहीं होते ॥ 
हमने अज्ञानता वश आपका बड़ा अपराध किया--आप हमें क्षमा करें क्षमा 
करें । इस प्रकार स्तुति करते हुए कामदेव तथा उनके अनुचरोंको भगवानूने 
अपने आश्रमकी सेवामें सव॑दा निरत रहनेवालीं लक्ष्मीके समान अतीव रूपवती 
सुन्दर स्त्रियां दिखायीं । उनके अंगोंकी दिव्य सुगन्ध तथा सौन्दर्यसे सारी 
कामसेना मोहित हो गयी और उसकी कान्ति फोकी पड़ गयी । तब भगवान्‌ने 
स्वयं उसे उद्बुद्ध कर कहा--देखो | हमारे यहाँसे इन्द्रके लिये भी कुछ 
प्रसाद लेते जाओ । यह कह, भगवान्‌ने उनकी इच्छाके अनुसार उन्हें अतीव 
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SEVEN I RESS प्र पाक INI 3. 


२८० श्रीमद्वागवत-कथा साप्ता।हक 


सुन्दरी उवंशी नामक अप्सरा भेंठमें दी जो स्वगंकी आभूषण वन गयी । 
कामदेवके अनुचर उसे आगे कर स्वर्गको चले गये । 


उर्गशीमप्सर:श्रेष्ठां पुरस्कृत्य दिनं ययुः ॥ १५॥ 


वहाँ जाकर उन्होंने इन्द्रके समक्ष नर-नारायणका अद्भुत प्रभाव बताया, 
जिसे सुनकर इन्द्र चकित रह गये। और भी वहुतसे अवतार इसी प्रकार 
भगवानके हैं, उन्हें भी सुनो ? भगवान्‌ विष्णुने हंस, दत्तात्रेय, सनकादि 
तथा ऋषभदेवके रूपमें अवतीण हो ज्ञानमागंका उपदेश किया । हयग्रीव- 
खूपसे मधुनामक देत्यको मारकर वेदोंकी रक्षा की। मत्स्यावतार 
द्वारा सत्यव्रत मनुकी रक्षा की। वाराह अवतारद्वारा पृथ्वीका उद्धार 
कूमं ` अवतारक्षरा अमृतके निमित्त ` मन्दराचलघारण' एवं हरिरूपसे 
गजेन्द्रका उद्धार किया। वामनरूपसे बलिपर कृपा, परशुरामरूपसे 
ब्रह्मद्रोही - क्षत्रियोंका तथा रामरूपसे महाबली रावणाका संहार किया। 
कृष्णावतारमें बड़े-बड़े द॑त्योंका . वघ कर पृथ्वीका भार उतारा। 
चुद्धावतारमें भगवानूने वेदविरुद्धतकों द्वारा अनधिकारी देत्योंको मोहित 
कर यज्ञानष्ठानसे च्युत किया। हे राजन्‌ ! कलियुगमें सभी राजा प्राय 
शूद्र हो जायंगे और वे अपनी प्रजाको मी अपनी ही तरह शद्र बनानेकी 
चेष्टा करेंगे । उस समय प्रजाका कतव्य. है -कि वह भगवानका सहारा लेकर 
अपने-अपने घमंपर अटल रहे, दूसरेके धमंका कदापि ग्रहण न करे। जब यें 
अनाचारी राजा नाना प्रकारके कानून बनाकर प्रजाको सतायेंगे तब भगवान्‌. 
अक्तोंका कष्ट देख न सकेंगे और कल्किरूप धारण कर ऐसे राजचिह्वघारी 
शमं कमंहीन शूद्र राजाओंका करोड़ोंकी संख्यामें संहार करेंगे । 


नृपलिङ्गधरान शूद्रान्‌ कोटिशो निहनिष्यति । 


तब शेष बचे हुए राजाओंकी बुद्धि स्वयं शुद्ध हो जायगी और उनकी 
मे प्रवृत्ति होगी । 


हे राजन. ! इस प्रकार जगत्पति भगवानूके परमपावन जन्म और कमं 
अनन्त हैं उनका संक्षेपमें यहाँ वणुन किया गया । ` 


औमद्भागवत-कथा साप्राहिकके एकादश स्कन्धका चौथा अध्याय समाप्त । 
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पाचवा. अध्याय 


अभक्तोंकी दुर्गंति और युगानुसार पुजाके कुछ विधान 
-राजा निमिने पूछा--हे आत्मज्ञानियोंमें श्रेष्ठ मुनिवरो ! 


भगवन्तं हरि प्रायो न भजन्त्यात्मवित्तमा: । 
तेषामशान्तकामानां का निष्ठाऽविजितात्मनाम्‌॥ १॥ 


संसारमें जो प्राणी निरन्तर विषयवासनामे आसक्त हैं। मनका निग्रह 
नहीं कर पाते चन्चल प्रकृति के हैं, वे प्राय: भगवान का भजन-पूजन नहीं करते 
ऐसे पुरुषोंकी अन्तमें क्या गति होती है ? कृपया बतानेका कष्ट 'करें। इसपर 
श्रीचमसने' कहा--राजन, ! आश्वमोंसहित ये चारों बण भगवान्‌ के द्वारा 
उत्पन्न हुए हैं। जो लोग परमपिता परमात्माका भजन नहीं करते वे वरणं 
और आश्रमसे भ्रष्ट होकर नीच योनियोंमें चले जाते हैं और नरकतुल्य कष्ट 
गते हैं । जो कुसंगवश भगवान्‌की कथा तथा नाम-कीतंनसे विमुख हैं उन 
अज्ञानियोंको तो राजाओंकी ओरसे शिक्षा मिलनी चाहियें। वे दण्डके भागी 
होते हैं। कुछ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य ऐसे हैं' जो संस्कारद्वरा भगवङ्ूजनका 
अधिकार प्राम कर लेनेपर भी वेदके अर्थवादसे मोहित हो, कमंकाण्डके 
चक्करमें फंसे रहते हैं। उन्हें भगवत्कथा सुहाती ही नहीं, वे भक्तोंको देख 
कर उनकी हंसी उड़ाते हैं और आवेशमें आकर उनके सवंस्व भगवानको भी 
अण्ट-सण्ट भला बुरा वका करते हैं। ये मुखं कमका वास्तविक स्वरूप 
न जानकर भी भारी कर्मकाण्डी बनते हैं और गृहस्थाश्न॑ममें स्त्रियोंकी उपासना 
कर उनके दास बने नाना प्रकारके झूठे मनोरथ बाँधते हैं। यें अज्ञानी अन्न 
और दक्षिणासे रहित यञ्ञोंक़ा अनुष्ठान कर अपनी जीविकाके लिये यज्ञमें 
यशुओंका वघ करते हैं और उसे वेदविहित बताते हैं। वेदके वास्तविक 
रहस्यसे उनकास्पशे भी नहीं होता । 


यजन्त्यसृष्टान्नबिधानदत्तिणं वृत्त्ये परं घ्नन्ति पशूनतद्विद: ॥ ८॥ 
वेद, उपनिषद और पुराणा डिडिमघोष कर कह रहा हैं कि आकाशके 
समान व्यापक आत्मा सभी प्राणियोंमें जीवरूपसे सवत्र स्थित है। 


१ चमसशब्दस्य यज्ञीयपात्रवाचकत्वात्‌ कुपात्राणां गतिनिरूपणं सुपात्नेणाव 
कतु* शक्य मित्यभिम्रेत्य चमस उवाचेत्युक्तम्‌ । 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


२८२ श्रीमद्वागवत्त-कथा साप्ताहिक 


“सर्वे खल्बिदं ब्रह्म? “आत्मेवेदं जगत्‌ सबेम्‌।” 
ईश्बरो जीवकलया प्रविष्टो भगवानिति॥ 
फिर भी, ये मुखं उसे नहीं सुनते और जीवोंका वघ करते जाते हैं । 
विषय-भोगके कीड़े ये निवृत्तिपरक वेदको प्रवृत्तिपरक बताते हैं। संसारमें 
मद्य, मांस तथा मैथुनका सेवन तो रागतः स्वतःप्राप्त है इसमें विधिकी बात' 
ही क्या ? कारणा, विधि तो अत्यन्त अश्नाप्तिमें होती है-: 
विधिरत्यन्तमम्राप्तौ . । | 
मद्य, माँस, मैथुन आदिमें सहज प्रवृत्तिवश लोग उनमें बह न जायें यों 
इन उच्छुड्खलताओंको रोकनेके लिये ही, नियन्त्रणके उद्देश्यसे, शास्त्रने 
नियम या परिसंख्या द्वारा इनमें कुछ संकोच कर दिया है कि मैथुन करना हो 
तो विवाहिता पत्नीमें ही करे यदि मांस खाना हो तो. “हुतशेषं भक्तयेत? 
इसके अनुसार यज्ञीय मांस खावे और मदिरापान करना हो तो सौत्रामणी 
यज्ञद्यरा करे । यह विधि नहीं है । इसकां तात्पर्य निवृत्तिमें ही है, प्रवृत्तिमें 
नहीं । शरीर नाशगन्‌ है! एक दिन मरना निश्चित है ऐसा विचार कर मनुष्य 
घृणित वस्तुओंका सेवन कर पाप कमका उपाजन न करे । घनहारा घर्मोपाजंन 
करे तमी उसे ज्ञान-विज्ञानकी प्राप्ति हो सकेगी और तभी वह इन व्यामोहुक 
वैदिक वाक्यों तथा कुत्सित कर्मासे निवृत्त होकर पुणांशान्तिका लाभ कर 
सकेगा । मद्य-मांस अण्डे आदि यें सत्पुरुषोंके भोजन नहीं । यह तामसी भोजन 
राक्षसोंका है। इसका सेवन अपना तथा दुसरेका नाश कर डालता है और 
ऐसे ही प्राणो राजद्रोही तथा देशद्रोही हुआ करते हैं । अन्तमें वह पापात्मा 
घोर नरकयातनाका शिकार होता है । वेदमें जहाँ मद्य मांस आदिका विधान 
मिलता है उसका भी तात्पर्य दुसरा है उसे समझने की चेष्टा कर । 
यद्‌ घाणभक्षो विहितः सुरायास्तथा पशोरालभनं न हिँसा । 
एवं व्यवायः प्रजया न रत्या इमं विशुद्धं न बिदुः स्त्रधर्मम्‌॥१३॥ 
वहाँ “सौत्रामण्यां सुराग्रहान्‌ गृह्णाति’ इस वाक्यसे मदिराका "प्राण! 
से भक्षणमें तात्पर्य है, मुखसे पानमें नहीं । ऐसे ही “वायव्यं श्वेतमालभेत” 
इस वाक्यसे पशुका स्पशंमात्र विहित है, हिसा करना नहीं । श्राणवियोगा- 
चुकूलव्यापार' तो शास्त्र तथा व्यवहारकी हष्टिमें साक्षात्‌ 'हिसा' ही है। 
ऐसा करनेपर भी जो उसे हिसा नहीं मानते ऐसे मुर्खी को क्या कहा जाय ? 
बकरेका गला घोंटकर उसे जानसे मार डालते हैं फिर भी हिसा नहीं हुई ऐसी है 
विपरीत बुद्धि । इसी प्रकार मे थुन भी सन्तानके निमित्त ही बताया गया है “ऋतौ 
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` एकादश स्कन्ध : पाँचवाँ अध्याय श्परेः 


भार्यांसुपेयात न कि इन्द्रियसुख्के लिये। जो अज्ञानी इस वेदविहितः 
विशुद्ध धमंको नहीं समझते । समझाने पर भी मानते नहीं और उन्मत्त हो 
यज्ञमें पशुओंका वध करते हैं, ध्यान रहे, वे ही पशु मरनेपर परलोकमें उनका 
माँस नोच-नोचकर खाया करते हैं और वे पड़े-पड़े तड़पते रहते हैं । थोड़े हो 
दिनोंके यहाँके मिथ्या सुखके उन्मादमें अन्ततः उन्हें भगवान्‌से विमुख होनेके 
कारण घोर नरक यातना भोगनी पड़ती है और उनके सारे मनोरथ काल” 
झारा नष्ट हो जाते हैं । 


कालध्वस्तमनोरथाः । 


राजा निमिने पुनः पूछा--हे मुनिगण ! चारों युगोमें भगवानका 
स्वरूप, वर्णे, नाम तथा आकार कंसा रहता है एवं किस विधिसे मनुष्य उनकी 
पुजा करते हैं? इस प्रश्नके उत्तरमें श्रीकरभाजनने' कहा--राजन |! चारों” 
युगोंमें भगवान्‌ नानावर्ण, नाना नाम तथा नाना आकार धारण कर व्यक्त. 
होते हैं और विविधमार्गो' हारा उनका पूजन होता है । जंसे सत्ययुगमें 
भगवानका शुक्लवर्ण, शुक्ल नाम तथा दण्ड-कमण्डलु लिये ब्रह्मचारी वेष 
रहता है। उस समय शान्तप्रकृतिके मनुष्य मनसहित इन्द्रियोंका निग्रहं करः 
ध्यान हारा उनका पूजन करते हैं । त्रेतामें भगवान्‌ का रक्तवर्ण रहता है विष्णु, 
यज्ञ आदि उनके नाम होते हैं और मनुष्य यज्ञों द्वारा उनका पूजन करते हूँ।' 
परमें भगवानूका वर्ण श्याम होता है, वासुदेव आदि नाम रहते हैं। उस समय 
मनुष्य वैदिक एवं .तान्त्रिक विधियोसे उनका पूजन करते हैं। कलियुगमें 
भगवान्‌ कृष्णझ्पसे भवतोंके हृदयमें अभिव्यक्त होते हैं। उस समय मनुष्य 
संकीतंनप्रधान यज्ञों हारा उनका यजन करते हैं। हे राजन्‌ ! कलियुगसे' 
बढ़कर उत्तम दुसरा युग नहीं है । गुणी मनुष्य इसको प्रशंसा करते हैं, कारण 
इसमें सत्संग तथा कीत॑नद्वारा मनुष्योंके सम्पूर्ण मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं 
और वे गङ्गा आदि पुण्य नदियोंके सेवनमात्रसे प्रायः वासुदेवके भक्तः 
हो जाते हैं। इसीलिये सत्ययुग आदि युगोंकी प्रजा कलियुगमें अपना सरस 
चाहती है। जो मनुष्य सभी प्राणियोंमें वासुदेवहृष्टि रखता हुआ अहकारका 
त्याग कर अनन्यभावसे भगवान,की शरणमें चला जाता है, वह देवता ऋषि 
पितर आत ( कुद॒म्बी ) आदि किसीका भी कणी नहीं रहता ओर न उससे 


oS 


१, तत्तत्कालीनयुगावतारवर्णपूजादिज्ञातं संग्रहकतुंभेवितुं नाहंति। करभाजः 
नस्तु करावेव भाजनं यस्येति वयुत्पततर्नायं संग्रहकर्ता अतोऽधिकारित्वात्स 


एवोवाचेत्युक्तम्‌ । 
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कोई निषिद्ध कमं ही होता है । यदि कदाचित्‌ हो भी गया तो भगवान्‌ उसका 
समुल नाश कर डालते हैं । यहाँ देवादिसे पञ्चयज्ञीय देवताओंका निर्देश है । 
देवषिभूताप्तन॒णां पितणां न किङ्करो नायमृणी च राजन्‌ । 

: सर्वात्मना यः शरणं शरण्यं गतो मुकुन्दं परिहृत्य कतेम्‌^ ॥ ४१॥ 
इसलिये हे राजन्‌ ! तुम सवंथा भगवान्‌ की शरणा-ग्रहण करो । फिर 
तुम्हें किसी प्रकारका न भय होगा और न कोई कत्तव्य ही शेष रहेगा । 
यह महत्वपूर्ण प्रकरण सुनकर देवाष नारदने कहा--हें वसुदेव ! राजा 
निमिने इस प्रकार भागवतधर्मो का श्रवणकर नौ सिद्धे शवरोंका विधिवत्‌ पूजन 
किया और वे राजाको. आशीर्वाद देकर सवके देखते-देखते तुरतं. अन्तर्धान हो 
गये । वसुदेव | तुम यह निश्चित समझो कि पृथ्वीका भार:उतारनेके लिये तुम्हारे 
चर. साक्षात्‌. भगवान्‌ ही पुत्ररूपमें अवतीर हुए हैं । अब तुम्हें चिन्ता किस 
बातकी ? ये साक्षात्‌ परब्रह्म है. तुम इन्हींकी सेवा करते रहो । तुमने इनमें 
पुत्र स्नेहकर अपनी आत्माको पवित्र कर लिया.। घस्य हैं तुम्हारा प्रेम । 

शुकदेवजीने कहा--हें राजन ! -यह रहस्य. सुनकर देवकी-वसुदेवको 

बड़ा आश्चयं हुमा और उत्का मोह ( आत्मसम्वस्थी .), अज्ञान. नष्ट हो गया । 
-जो मनुष्य प्रेमसे इन नो सिद्धेश्वरोंका यह. पुण्यजनक इतिहास सुनकर हृदयमें 
धारण कर उसका मनन करता है वह भी -शनेः-शनै: वासत्ताओंसे रहित हो 
जीवन्मुक्त हो जाता है । जं 

तिहासमिमं पुण्यं धारयेद्‌ यः समाहितः । 
स॒ विधूयेह शमलं ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥ ५२॥ 
-्रीमद्गागबत-कथा साप्ताहिकके एकादश स्कन्धका पाँचवाँ अध्याय समाप्त। 


छठा अध्याय 


` श्रीकृष्ण और उद्धवके संवादका उपक्रम 
शुकदेवजी बोले--हे राजन्‌ ! 


SS 


अथ ब्रह्मत्मजै्देवेः प्रजेशेरावृतोऽभ्यगात्‌। 
भवश्च भूतभव्येशो ययो भूतगणेद्रतः॥ १॥ 


१, 'कृती छेदने’ घन्‌ णिजन्तादःच्‌ कतंयतीति कर्ता भेदोऽहद्कारो वा । 
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भगवान्‌का श्रीचरण हमारी समस्त कल्याण सम्बन्धी सुख-सुविघाओंका 
ir १७ SE sr 


एकादश स्कन्ध १ छठा अध्याय २८५. 


देवधि नारदके चले जानेपर, एक दिन ब्रह्माजी, अपने पुत्र सनकादिक 
तथा प्रजापति दक्षादिके साथ, प्राणमात्रका कल्याण करनेवाले भगवान्‌ शिव 
भूतगणोंके साथ तथा इन्द्र मरुद्गणोंके साथ भगवान्‌ श्रीकृष्णका दशन करने 
दारकामें गये । र 

हारकामुपसंजग्मुः सर्वे कृष्णदिचक्षव: । 

साथमें और भी सिद्ध, गन्धव, यक्ष, किन्नर आदि थे। 

वहाँ नाना प्रकारकी ऋद्धि-सिद्धिसे सवैथा परिपूर्ण द्वारकापुरीमें क्षण-क्षणमें 
नवनवायमान भगवानूफे श्रीविग्रहका दर्शन पाकर भी उनके नेत्र तुस नहीं हो 
रहें थे । देवताओंते भगवान्‌ श्रीकृष्णपर नन्दनवनीय पुर्ष्पोकी वृष्टि करते हुए. 
ऽपुंखलावश्च १३ पद्योसे भावपूर्ण स्तुति की । स्तवनमें सबंप्रथम उन्होंने 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरणोंमें साष्टांग प्रणाम करते हुए कहा-हे प्रभो ! आप 
मायाह्मरा सृष्टि आदि करते हुए भी उन कर्मो'से लिप्त नहीं होते । कारणः 
आप अपने स्वख्पमें विराजमान रहते हुँ। 

आपके मंगलमय चरित्रोंके श्रवणुसे मनुण्यके अन्तःकरणकी जंसी शुद्धि 
होती है व॑ सी तप-दान आदिसे नहीं होती । हम यही प्रार्थना करते हैं कि आपका 
चरणकमल सदा हमारी समस्त अशुभवासनाओंको धूमकेतु अग्नि बन करः 


. भस्म कर दे । 


स्यान्नस्तवांभ्रिरशुमाशयधूमकेतुः । 
याशिकगण यज्ञारिनिमें और योगी तथा ज्ञानीजन हृदयभें जिन आपका 
ध्यान करते हैं एवं जिन आपके चरणोंसे निकली पतितपावनी गंगा तीनों. 
लोकोंको पवित्र करती हैं वे आपके चरण हमारे पातकोंका नाश करें । 
नस्योतगाब इब यस्य बरे भवन्ति ° 
्रह्मदृयस्ततु्रतो १मिथुस्यैमानाः । 
कालस्य ते प्रकृतिपूरुषयोः परस्य 
` शं नस्तनोतु चरणः पुरुषोत्तमस्य ॥ १४॥ 
लीलार्थ परस्पर संघर्ष करनेवाले शरीरधारी ब्रह्मा आदि देवता भीः 
तथे बैलके समान जिनको आज्ञाका पालन करते हैं, एवं जो कालरूप से सारे 
विश्वका संचालन करते हैं जो प्रकृति-पुरुषसे परे कहे जाते हैं उन पुरुषोत्तम 


१, मिथुरित्यव्ययं मिथोभ्यं । 
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"विस्तार कर । हे प्रभो! आप ही कालरूपसे जगत्‌का संहार करते हैं। 
'प्रकृतिके अधिष्ठाता पुरुष आपकी ही शक्तिसे इस ब्रह्माण्डकी रचना करते हैं । 
'स्थावर-जद्धम जीवोंके एकमात्र नियन्ता भी आप ही हैं। आप आत्माराम 
हैं, लीलार्थ विषयोंका सेवन. करनेपर भी आप सदा निलिप्त रहते हैं। 
आपकी अमृतमयी कथा एवं आपके चरणकमलसे निःसृत भगवती श्रीगज्भा 
'त्रिलोकीके पापपु्जको नाश करनेमें समर्थ है, जो प्रेमसे इन दोनोंका सेवन 
करते हैं वे बड़े पुण्यात्मा है उनका अहोभाग्य ? शुकदेवजी कहते हैं--हे 
"राजन्‌ ! ब्रह्माने रुद्र आदि देवताओंके साथ भगवान्‌की इस प्रकार स्तुति 

` :कर उनसे कहा--हे प्रभो ! मेरी प्रार्थना पर आपने पुथ्वीका भार उतारा 

` और घर्मकी स्थापना कर लोक में कीतिका विस्तार किया । अब यहाँ का 
'कोई कायं शेष नहीं रहा । आपको अवतीशणां हुए १२५ वषे बीत चुके हैं। 
यदि आपकी इच्छा हो तो अब अपने घामको पधघारे और लोकपालों सहित 
'हमको तथा हमारे लोकको पवित्र करें । 


शरच्छतं व्यतीयाय पञ्चरबिशाधिकं प्रभो । 


यहाँ श्रीविजयघ्वजतीथंने पुराणान्तरका वचन देकर २५ से २५ 
-ऋतुओंका ग्रहण किया है । 


“बुत्सराणां शतं चेव- ऋतूनां पञ्चविंशकम्‌ ।” 


भगवानुने कहा--हे ब्रह्मन्‌ ! तुम्हारा कहना ठीक है । मैंने तुम्हारा 
"अभिप्राय जान लिया है। मैं यादवकुलका संहार हो जानेपर ही तुम्हारे 
लोकमें आ सकूंगा । यह यादवोंका कुल बड़ा ही उच्छुङ्कल है । यदि यह शेष 
रहा तो इसके झरा सारे संसारका नाश हो जायगा । हे राजन्‌ ! भगवानुके 
इस कथनपर ब्रह्मा आदि देवता अपने-अपने लोक चले गये । इघर कुछ ही 
दिनों बाद, भगवानुकी इच्छासे द्वारकामें घ्‌ मकेतुका उदय हुआ और १३ 
दिनका पक्ष भी हुआ । जिसके कारण भूकम्प, उल्कापात दिग्दाह आदि 
नाना प्रकारके भीषण उत्पात होने लग । यह देख भगवानूने वृद्ध यढुवं शियोंको 
` जुलाकर उनसे कहा--देखो, ये बड़े-बड़े उत्पात हो रहे हैं। यदुकुलके लिये 
ब्राह्मणोंका शाप हो चुका है उसका निवारण होना कठिन हैं। इसलिये अब 
हम लोगोंको यहाँ रहना उचित नहीं । चलो आज ही प्रभास क्षेत्र चलें । 
वहीं जाकर हमलोग स्नान-तपंणा तथा देवपूजन करें और विद्वान्‌ ब्राह्मणोंको 
नाना प्रकारका भोजन तथा दान देकर इस महान्‌ संकटसे पार 
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हों। हे राजत्‌ | भगवानकी ऐसी आज्ञा पाकर सभी यादव रथोंपर चढ़ 
अरभासक्षेत्र जानेके लिये तैयार हो गयें। यह देख, उद्धव एकान्तमें 
-मगवानुके समीप जाकर उनके चरणोंपर जा गिरे और. हाथ जोड़ कर 
चोले-भगवन्‌ ! मैं तो आधे क्षण भी आपके चरणकमलको छोड़ नहीं 
सकता । कृपाकर आप मुझे भी अपने धाम लेते चलें | 
स्थाम नय मामपि ॥ ४३ ॥ 
आपका वियोग मैं सहन न कर सकूंगा। हे राजन्‌ ! उद्धवने जब इस 
अकार भगवानूसे प्रार्थना की तव मगवानूने अपने प्रिय अनन्य भक्त उद्धवको 
ज्ञानोपदेश देना आरम्भ किया । 


एबं विज्ञापितो राजन्‌ भगवान्‌ देवकीसुतः । 
एकान्तिनं प्रियं श्रत्यमुद्धवं सममाषत ॥ ४० || 


औमद्वागवत-कथा साप्ताहिकके एकादश स्कन्धका छठा अध्याय समाप्त। 
[ माखिक-पारायणका सत्ताईसबाँ विश्राम ] 


~ 


सातवा अध्याय 


अवघूतके इतिहास हारा श्रीकृष्णका उद्धवको ज्ञानोपदेश 


भगवान्‌ श्रीकृष्णाने कहा-हे उद्धव ! तुमने जो कहा वह ठीक है। 
मैं भी वही करना चाहता हूँ, ब्रह्मा आदि सभी देवता अब मुझे परम घाममें 
देखनेकी इच्छा कर रहे हैं। मैंने जिस कारण अवतार लिया था वह कायं 
सम्पन्न हो चुका | मेरा. कुल भी ब्राह्मणोके शापसे दग्धप्राय हो रहा है। 
"वह परस्परके संघषंसे स्वयं ही नष्ट हो जायगा । सातवें दिन समुद्र भी 
इस पुरीको डवा देगा। मेरे छोड़ते ही इस लोकपर कलिका आक्रमण हो 
जायगा । उससे मनुष्योंकी अधमंमें रुचि होने लगेगी। तम तो अपने बन्धु- 
बान्धवोका स्नेह त्याग मुझमें चित्त लगाकर सर्वत्र समहृष्टि रखते हुए 
वृथ्वीपर विचरना । मन, वाणी, चक्षु और शत्र इन्द्रियसे जो कुछ देखा 
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सुना या कहा जाता है वह सब मायाका प्रपच है और स्वप्नतुल्य होनेसे वह 
मिथ्या है। अतः तुम इसे मेरा ही स्वरूप समझ कर ध्यान करो, फिर तुम्हें 
सांसारिक विपत्तियाँ तथा मेरे वियोगका कष्ट न सता सकेगा | 
पश्यन्‌ मदात्मकं विश्वं न विपद्येत वे पुनः ॥ १२॥ 

शुकदेवजीने कहा--हे राजन्‌ ! भगवानुके ऐसे मधुर युक्तियुक्त वचन 
सुनकर उद्धवजीने तत्त्वकी जिज्ञासासे पूछा--हे योगेश्वर ! आपने जसे 
त्यागा वणान किया है उसका पालन तो विषयी पुरुषोके लिये अत्यन्त 
कठिन है । मैं सांसारिक पदार्थ स्त्री, पुत्र तथा देहादिमें आसक्त हूँ। मुझे 
तो आप कोई ऐसा उत्तम साधन बताये जिसका पालन मैं सरलतासे कर सकू । 
भेरी हष्टिमें आपसे अतिरिक्त देवताओंमें भी कोई तत्वका उपदेष्टा नहीं 
दीखता । कारण, सभी तो आपके मायाजालसे मोहित हो उसमें फंसे हुए हैं । 
आप संज्ञ सवंशक्तिमान्‌ और अविनाशी परब्रह्म हैं। मैं आपकी शरणुमें 
हुं, आपका चरण सेवक हूँ, मुझे सुगमतासे उपदेश करे । 


भगवानूने कहा--हे उद्धव ! संसारमें प्रायः विवेकी पुरुष विषयवासनासे 
अपनी आत्माका स्वयं साधनह्ारा उद्धार करते हैं। पशु-पक्षी कीट-पतंग 
आदिके शरीरमें भी आत्मा गुरुके समान हित-अहितका ज्ञान कराती हैं । 
यद्यपि आत्माके निवासकी बहुत सी पुरियाँ बनी हैं, किन्तु उनमें मनुष्यशरीर 
सर्वोत्तम बताया गया है। गुरुकृपासे साघनसम्पन्न प्राणी साधन द्वारा इसी 
शरीरमें उस आत्माका प्रत्यक्ष बोध कर लेते हैं। कुछ शाब्दिक विद्वानु 
अनुमान और अर्थापत्तिसे भी उसका ज्ञान प्रास करते हैं किन्तु गह वाचिक 
ज्ञान हैं, उससे भ्रमकी निवृत्ति नहीं हो सकती । इस विषयमे, मैं तुम्हें एक सुन्दर 
प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, जिसमें योगी दत्तात्रेय एवं राजा यढुका महत्वपूर्ण ` 
संवाद हे उसे घ्यानपुवंक सुनो । एंक समय ययातिके घर्मात्मा पुत्र राजा 
यढुने निभं विचरते हुए एक विलक्षण अवघूतको देखा और प्रणामकर उससे 
पूछा ब्रह्मन्‌ ! आपने कतृंत्वभावनासे रहित यह सुबुद्धि कहाँसे प्राप्त की, 
जिसके बलपर आप ज्ञानी होते हुए भी संसारमें अज्ञानीकी भाँति विचरते हैं । 
प्रायः देखा जाता है कि मनुष्यकी संसारमें किसी न किसी कामनासे ही प्रवृत्ति 
हुआ करती है । आप कोई प्रयत्न नहीं करते; स्त्री-पुत्रादिसे भी रहित हैं फिर 
भी, आपकी आत्मा आनन्दसे परिपूर्ण है, इसका कारण क्या है ? दत्तात्रेयने 
कहा --राजन्‌ ! मैंने जिनकी कुपासे यह अनुपम ज्ञान प्राप्त किया है वे मेरे 
२४ गुरु हैं । उनके नामोंका पहले आप श्रवण करें । 
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प्रथिवी वायुराकाशमापो ऽग्निश्चन्द्रमा रविः । 
कपोतोऽजगरः सिन्धुः पततङ्गो मधुकृद्‌ गज: ॥ ३३॥ 
मधुद्दा हरिणो मीनः पिंगला कुररोऽभेकः। 
कुमारी शरक्कत्‌ सपे ऊर्णनाभिः सुपेशकृत्‌) ॥ ३४॥ _ 
(१) परथिवी, (२) वायु, (३) आकाश, (४) जल, (५) अग्नि, 
(६) चन्द्रमा, (७) सूयं, (८) कबुतर, (९) अजगर, (१०) समुद्र, (११) 
पतिङ्गा, (१२) भ्रमर ( मधुमक्षिका), (१३) हाथी, (१४) मघुहर्ता, 
(१५) हरिण, (१६) मीन, (१७) पिद्धला वेश्या, (१८) कुरर, (१६) 
ब्रालक, (२०) कुमारी, (२१) शरकृत्‌, (२२) सपं, (२३) कणंनाभि मकड़ी 
और (२४) भुङ्जी । ये ही मेरे उपदेष्टा २४ गुरु हैं। मैंने इनसे जो शिक्षां 
ग्रहण की है उसे सुनो। पृथ्वीसे ( पवत और वृक्षरूप पृथ्वीसे ) मैंने 
सहनशीलता और परोपकारिता ये दो बातें सीखीं । वायुसे ( प्राणवायुसे ) 
केवल प्राणरक्षाथं आहार करना, इन्द्रियतृप्स्यथं नहीं, यह सीखा औरं 
बाह्यवायुसे निलिसता अर्थात्‌ सवत्र अनासक्ति सीखी । आकाशसे असङ्गता, 
जलसे शुद्धता और अग्निसे सवंभक्षी होकर भी किसीके गुण-दोषको ग्रहण 
न करना यह सीखा.। चन्द्रमासे आत्माका अविनाशी और शरीरका विनाशी 
भाव सीखा । जैसे चन्द्रमाकी कलाओंका नाश होता है स्वतः चन्द्रमाका नहीं 
वेसे ही इस देहका नाश होता है, आत्माका नहीं । आत्माका भेद देह आदि 
उपाधियोंसे होता है, स्वतः नहीं, यह मैने सूयंसे सीखा । जेसे सूयं एक ही है 
किन्तु जलमें प्रतिबिम्बित होनेपर वह अनेकरूपसे प्रतीत होता है वेसेही 
आत्माभी उपाधियोंसे नाना प्रतीति होती है । अब मैंने कपोतसे जो सीखा है, 
त नातिस्नेहः प्रसङ्गो वा कतेव्य: केनचित्‌ क्वचित्‌ | 
कुवेन्‌ विन्देत सन्तापं कपोत इब दीनधीः ॥| ५२ ॥ 
कभी भी किसीसे अत्यन्त प्रेम या संग न करे, अन्यथा वह कबूतरके समान 
स्नेहमें फॅसकर क्लेश पाता है और अन्तमं मारा जाता है । यह मैंने कबूतर से 
सीखा। हे राजन्‌ ! एक वनमें घोंसला बनाकर कपोत और कपोती रहा 
करते थे। उन दोनोंका परस्पर इतना अधिक प्रेम था कि वे एक दुसरेसे 
कभी अलग नहीं होते थे । उनकी इष्डिसे दृष्टि, अंगसे अंग मर मनसे मन 
सदा बंघा रहता था । कपोती जो भी ,कुछ दुलेभ वस्तु चाहती कबूतर उसे 
१, सुपेशकृत्‌ भृङ्गी । सुपेशमतिशोभन रूपं कीटस्य करोतीति चातुर्मास्ये प्रायः 
प उद्ध वो भवति' । 
६. 
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अथक प्रयासकर अवश्य ला देता था । एक दिन समय आने पर कपोतीने 
प्रसव किया । थोडे ही समयमें उसके बड़े ही सुन्दर और कोमल बच्चे पैदा हुए । 
कपोती और कपोत उन बच्चोंके मधुर-मघुर चीं-चीं शब्द एवं उनके इधर- 
उधर फदकनेपर बड़े ही प्रसन्न होते अपने जीवनको सफल मानते थे । 
एक दिन वे दोनों बच्चोंके लिये चारा लेने सुदूर वनमें चले गये । देवयोगसे 
इसी वीच एक व्याघने जाल फैलाकर उन बच्चोंको पकड़ लिया ।. जब 
कपोती-कपोत चारा लेकर लौटे तब जालमें फंसे बच्चोंको देख कपोती बुरी 
तरह बिलखने लगी और इघर-उघर फड़फड़ाती हुई अन्ततः वह भी जालमें 
जा गिरी और स्वयं भी फेस गयी । कपोतने भी अपनी प्राणप्यारी पत्नी 
और बच्चोंको इस प्रकार जालमें फंसे देख बड़ा ही करुण विलाप किया और 
वह भी दुःखित हो उसी जालमें जा गिरा और फंस गया। इस घटनासे 
व्याधका प्रयोजन सिद्ध हुआ और वह प्रसन्न हो उन सबको लेकर अपने घर 
चला गया । हे राजन्‌ ! कुढम्बका पोषण करना मना नहीं, किन्तु इस तरह 
आसक्तिपत्रंक जो कुट्म्वका पोषण करता है उसका सपरिवार नाश हो जाता 
है । यह शिक्षा इस दृष्टान्त से ग्रहण करनी चाहियें । जो मनुष्य मुक्तिका खुला 
झर इस दुलेभ मानवशरीरको पाकर गृहस्थाश्रम में कपोतके समान आसक्त रहता 
है वह मुक्तिपदपर आख्ढ होकर भी नीचे गिर गया ऐसा समझना चाहिए । 
यः प्राप्य मानुषं लोकं सुक्तिद्वारमपाबृतम्‌। 
ग्रहेष, खगवत्‌ स॒क्तस्तमारूढच्युतं विदुः ।। ७४॥ 
'ये सारी बातें एक समय भगवान्‌ने गरुइसे भी कही थीं । 
जातीशतेन लभते किल मानुषत्वं तत्रापि दुलेभतरं खलु भो द्विजत्वम्‌ । 
यस्तन्न पालयति लालयतीन्ट्रियाणि तस्यास्तं क्षरति हस्तगतं प्रमादात्‌ ॥ 
( गरु० पु० ) 
सैकड़ों योनियोंमें कमंदण भ्रमण करता हुआ यह जीव भगवत्कृपासे कभी 

अनुष्यत्वको प्राप्त करता है, उसमें भी ब्राह्मणत्वकी प्राप्ति तो अत्यन्त दुर्लभ है । 
जो इसकी उपेक्षा कर विषयासक्त हो इन्द्रियोंको तृस करता रहता है उसके 
हाथमें आया हुआ भी अमृत प्रमादसे नीचे गिर जाता है । 

* इस प्रकार इस अध्यायमें दत्तात्रेयके आठ गुरुओंके महत्त्वपूर्ण उपदेशोंका 
निरूपण किया गया । 


्रीमद्भागवत-कथा साप्ताहिकके एकादश स्कन्धका सातवाँ अध्याय समाप्त। 
[ ) 
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दत्तात्रेयको गुरु पिद्धला वेश्याकी कथा 
दत्तात्रेयजीने राजा यदुसे कहा-- 


सुखमैन्द्रियकं राजन्‌ स्वर्ग नरक एव च। 
देहिनां यदू यथा दुःखं तस्मान्नेच्छेत तद्‌ बुध: ॥ १ ॥ 
हे राजन्‌ ! दुःखकी तरह इन्द्रियसम्बन्धी विषयसुख भी मनुष्योंको स्वगं- 

नरकमें सवंत्र अनायास ही प्राप्त होते रहते हैं। इसलिये विवेकीपुरुष उन्हें 
प्राप्त करनेकी चेष्टा न करे । देवेच्छासे थोड़ा-बहुत, खट्टा-मीठा, सरस-नीरस 
जो भी पदार्थ मिल जाय, उसे ही ग्रहणा करे और उसमें ही सन्तोष करे । 
न मिलनेपर उसकी चिन्ता भी न करे । अजगरके समान पड़ा सोता रहे । 
यहाँतक कि भोजतके लिये भी किसी प्रकारकी चेष्टा न करे । यह मैंने अजगरसे 
सीखा । समुद्रसे मैंने गम्भीरता सीखी । जसे वह कभी घटता-बढ़ता नहीं, 
वैसे ही शोक-हृषं न करना यह मैंने समुद्रसे सीखा। सुन्दर रूपमे आसक्ति 
विनाशका कारण होती है, यह मैंने पतिङ्गासे सीखा । 

. योषिद्धिरण्याभरणास्बरादिद्रव्येु मायारचितेषु मूढः । 
प्रलोभितात्मा झुपभोगबुद्ध्था पतङ्गवन्नश्यति नष्टदृष्टिः ॥ ८ ॥ 
साधकको चाहिये कि वह स्त्री, सुवर्ण, आभूषण, वस्त्र आदि मायिक 

द्रव्योंके प्रति उपभोगबुद्धिसे अत्यन्त आसक्त न हो । अन्यथा उसका विवेक लुप्त 
हो जाता है और वह पतिज्ञ के समान शीघ्र ही विनष्ट हो जाता है। 
पुष्पोसे भ्रमरकी तरह ठग्विकी पुरुष-छोटे बड़े सभी शास्त्रोसे सारको ग्रहण 
करे, यह मैंने भ्रमरसे सीखा । सायंकाल अथवा दुसरे दिनके लिये भिक्षान्नका 
संग्रह न करे, करपात्री अथवा उदरपात्री होकर ही रहे, यह मैंने मघुमक्षिकासे 
सीखा । लकड़ी की अथवा चित्रमें बनी स्त्रीका स्पशे संन्यासी पँरसे भी 
कमी न करे और न उसे बुरी दृष्टिसि देखे ही, अस्यथा हस्तिनीके स्पशसे 
हाथीके समान उसे बन्धनमें फंसना पड़ता है, यह बात मैंने हाथीसे 
सीखी । 

पदापि युवतीं भिछुने स्प्ररोद्‌ दारवीमपि। 

स्पृशन्‌ करीव वध्येत करिण्या अङ्गसंगतः ॥ १३ ॥ 
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जो लोभी मनुष्य किसीको एक कोड़ी भी उठा कर नहीं देते, घन इकट्ठा 
कर स्वयं भी उसका उपभोग नहीं करते ऐसे पापियोंका घन दुसरे ही हरणकर 
मौज उड़ाते हैं, यह बात मैंने मघुहतसि सीखी । भगवत्सम्वन्धी-कीतेन तथा 
गानोंके अतिरिक्त कभी स्त्रियोंके गन्दे गीत न सुने, यह मैंने व्याघके गानपर 
मोहित हो वन्धनमें पड़े हरिणसे सीखा। चटोरी जवान ( जिह्वालौल्य ) से 
सदा वचना चाहिये अन्यथा मनष्य नष्ट हो जाता है, जसे मांस लगे लोहकण्टक 
( बंशी ) को ग्रहण करनेसे मछली मारी जाती है। यह मैंने मछलीसे 
सीखा । दुसरोसे किसी प्रकारकी कोई आशा न करे अन्यथा महान्‌, क्लेश 
होता है, यह मैंने पिद्धला नामकी वेश्यासे सीखा था। इस सम्बन्घमें एक 
छोटा सा इतिहास है उसे सुनो । इस वेश्याका “पिंगला' नाम साथेक हुआ 
था, उसके दो अर्थ थे । पहला अथं--वह अपना शरीर दुसरेको अपण कर 
उससे 'पिंग” पीतवणां ( सुबणं ) लिया करती थी। पिंगं पीतवर्णं लाति 
गृह्णाति स्तरदेहापेणेन इति पिंगला । दूसरा अरथ--आशाका त्याग करनेपर 
उसने 'पीताम्बरघारी' भगवान्‌ श्रीकृष्णको प्राप्त कर लिया था । 

पिज्ञ' पीताम्वरं श्रीकृष्णं लातीति पिंगला । 

यह वेश्या विदर्भ नगरमें रहा करती थी । सायंकाल होनेपर वह सुन्दर 
श्रुद्धार कर खिड्कीपर जा वँठती। मागंमें यातायात करनेवाले पुरुषोंको 
वह॒ अपने : रूपपर फंसा कर उनसे रकम ऐंठती थी। एक दिन 
दैवात्‌, वह इसी प्रकार सज-घज कर बंठी पुरुषोंकी राह देख रही थी । 
इस व्मग्रतामें वह कभी बाहर झाँकती और कभी भीतर जाती । इस प्रकार 
उस दिन निर्भम-प्रवेश करते करते उसे आधी रात बीत गयी पर कोई भी 
उसके पास नहीं आया । 

निर्गोच्छन्ती प्रविशती निशीथं समपद्यत ॥ २६॥ 

मैं वहीं खड़ा-खड़ो उसका यह सारा चरित्र देख रहा था! धनको 
आशामें उस वेश्याका मुख सूख रहा था । दुःखसे व्याकुल हो उसके हृदयमें 
तत्क्षण विरागके भाब जाग उठे और वह अपनेको घिक्कारती हुई मन ही 
.मन कहने लगी--अरे ! मैं कसी मुर्खा हूँ ? अपनी अज्ञानताको मैं क्या कहूँ ? 
रति और घन दोनोंके अमोघदाता अविनाशी अपने समीपमें ही सदा रहने 
वाले नित्य पतिको छोड़कर मैं किन तुच्छ क्षणभंगुर जारोंकी आशा करने 
लगी ? मैंने व्यर्थ ही इस निस्दित वृत्तिक्वारा अपनी आत्माको कष्ट पहुंचाया, 
यह मनुष्य शरीर कितना घूणित है । इससे तो मलके नो पनारे दिन रात 
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चहा करते हैं। इसके भीतर मल-मुत्र-कफ आद गन्दी वस्तुएं भरी हैं। 
यह ढुगंन्घसे भरा हुआ मलमुत्रका पात्र है। मुझ जेसी नासम अन्य कौन 
ऐसी स्त्री होगी जो इसकी ओर ताके ? मुझे धिक्कार है धिक्कार है। मैं 
न्तो अब लक्ष्मीके समान भगवानको ही अपना पति वना कर उन्हींके साथ 
यथेच्छ रमण करूंगी । शुकदेवजी कहते हैं--हे राजन्‌ ! ऐसा निश्चय कर, 
चह वेश्या डुराशाएं त्याग पलंगपर जाकर सो गयी । मैंने उससे यही उपदेश 
सीखा कि संसारमें किसीकी आशा करना महान्‌ दुःखका कारण हैं, यहाँ तो 
नैराश्य किसीकी आशा न करना ही परमं सुख है, जसे पिङ्गला वेश्याने 
-कान्तकी आशा त्याग कर केवल एंक भगवानका आश्रय ले सुखपूवंक शयन 
“किया और शान्ति प्राप्त की । RE 

आशा हि परमं दुःखं नेराश्यं परमं सुखम्‌ । 

यथा संछिद्य कान्ताशां सुखं सुष्बाप पिङ्गला ॥ ४३॥ 

यह पिङ्गला वेश्या एक विशिष्ट अप्सरा थी । किसी कारणवश वह 

'मनुष्ययोनिमें आयी थी । इसीसे उसे भगवत्प्राप्ति केहेतुभत सात्विक बुद्धि 
उत्पन्न हुई, ऐसा श्रीविजयध्वज तीथंने अपनी टीकामें संकेत किया है। इस 
अध्यायमें दततात्रेयके नौ गुरुओंका उपदेश वर्णन किया गया । 


री मद्भागबत-कथा साप्ताहिके एकादश स्कन्धका आठवाँ अध्याय समाप्त । 


नवाँ अध्याय 
हेष सात गुरुओंके उपदेश सुनाकर दत्तात्रेयका गमन 


दत्तात्रेयने कहा-- हे राजन्‌ ! 
परिम्रहदो दि दुःखाय यद्‌ यत्‌ प्रियतमं छणाम्‌। 
अनन्तं सुखमाप्नोति तद्‌ विद्वान्‌ यस्त्वकिब्वनः || १॥ 
संसारमें मनुष्य जिन-जिन प्रिय वस्तुओंका संग्रह करता है वे सभी 
चस्तुएँ उसके दुःखका कारण बन जाती हैं । इस तथ्यको जानकर जो किसी 
वस्तुका संग्रह नहीं करता उसे अनन्त सुखकी प्रासिं होती है। देखो, कुरर 
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पक्षी जबतक मुखमें मांसका टुकड़ा लिये रहता है तवतक गिद्ध और कोवे 
आदि सभी पक्षी उसका पीछा करते हैं, किन्तु जब वह उसे छोड़ देता है 
तब सव उसी मांसके टुकड़ेपर टूट पडते हैं और फिर वह सुखसे विचरता है। 
इसलिये, किसी भी वस्तुका संग्रह न करना, यह मैंने कुररसे सीखा । 
मान-अपमान तथा चिन्ताका परित्याग करना यह मैंने बालकसे सीखा । 
संसारमें अकेला ही विचरे, यह मैंने कुमारीसे सीखा। हे राजन्‌ ! इस 
प्रसंगमें एक छोटा-सा आख्यान है उसे सुनो! किसी नगरमें एक कुमारी रहती 
थी । उसके परिवारके बन्वु-बान्धव कायंवश कहीं बाहर गये हुए थे। इसी 
बीच उसका वरण करनेके निमित्त कुछ लोग घर पर आ पहुंचे । कुमारी इन 
_आगन्तुकोंके भोजनके लिये जब घान कुटने लगी तब उसकी कलाईकी शंखकी 
चूड़ियां शब्द करने जगीं । वह उसे अच्छा न समक बड़ी लज्जित हुई और 
अपनी गरीवीकी थाह दृसरोंको न लगने पावे इस हष्टिसे उसने चूड़ियाँ 
एक-एककर अपने हायोसे उतार दी। केवल दो-दो ही चड़ियाँ हाथोंमें 
रहने दीं । किन्तु, घान कूटनेमें जव फिर भी उनसे शब्द होने लगा तब 
उसने एक-एक चड़ी और उतार दी । एक-एक चूड़ी रह जानेपर फिर उससे 
कोई शब्द नहीं हुआ । | 
एकस्मान्नाभवदू ध्वनिः ॥ ८॥ 
इस पर, मैंने उस कुमारीसे यह उपदेश सीखा कि-- 
वासे बहूनां कलहो भवेद्‌ वार्ता इयोरपि। 
एक एच चरेत्‌ तस्मात्‌ कुमार्यां इव कङ्कणः ॥ १०॥ 
` बहुत लोगोंके साथ रहनेसे कलह होता हैं और दोमें बात-चीत हुआ 
करती है। इसलिये, साघकको चाहिये कि कुमारीके कङ्कूणके समान 
संसारमें अकेला ही विचरे । चित्तकी एकाग्रता मैंने बाणकतसि सीखी । वह 
एक समय बाणकी नोंक तीक्ष्ण करनेमें बड़ा दत्तचित्त हो रहा था । उसी समय 
उसके सःमनेसे बड़े धूम-घामके साथ राजाकी सवारी निकल गयी पर इसे 
उसका कुछ भी ज्ञान न हुआ-- 
यथेषुकारो उृपतिं त्रजन्तमिषौ गतात्मा न ददशे पार्श्वे ॥१३॥ 


मेरे पूछने पर उसने यही उत्तर दिया कि इधघरसे तो राजाकी कोई 
सवारी नहीं निकली । 
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मुनि अकेला ही विचरे, किसीका संग न करे और न. अपने रहनेके लिये 
चरका ही निर्माण करे, यह मैंने सपंसे सीखा । ' सपं एकाकी विचरता 
है और चूहों द्वारा बनायें गें विलमें आनन्दसे रहता है। सृष्टि, पालन 
ओर संहारमें ईश्वर कंसे स्वतन्त्र है; यह मैंने मकड़ीसे सीखा। 
बह अपने मुखसे तन्तुजालका निर्माण ' करती है और उसमें विहारकर 
फिर स्वयं उसे निगल जाती है। भगवानका ध्यान करनेवाले 
भक्तोंको उनका साख्प्य प्राप्त होता है; यह मैंने भृङ्गीसे सीखा । भृङ्ी 
अमरका ही एक भेद है वह किसी कीठको पकड़कर निरोधश्यानमें बन्द 
कर देता हैं। वह कीट भयके मारे उसी भृङ्गीका ध्यान करता: हुआ उसी 
शरीरसे उसका सारूप्य प्रास कर लेता है। २५ वाँ गुरु हमारा शरीर ही है 
जो विरक्तिं, विवेक और तत्त्व-ज्ञानका मुख्य साधन हे । फिर भी, यह 
अन्तमें “परकीय? अर्थात्‌, कुत्ते एवं श्ुगालोंका भक्ष्म है। ऐसा समझकर मैं 
इसमें भी अनासक्त हो विचरता हुं । जिस शरीर-सुखके लिये यह जीव नाना 
प्रकारके पापकर्मों द्वारा घन-संः्चय कर स्त्री-पुत्रादिका पोषण करता है वह 
शरीर भी अन्तमें इसे छोइकर स्वयं नष्ट हो जाता है फिर भी इसके बुःखोंका 
अन्त नहीं होता । कारण, जीव किसी न किसी वासनाको लेकर ही प्राण 
त्यागता है । तदनुसार उसका पुनः शरोर निर्माण हो जाता हे मौर वह कभी 
इस आवागमनके चक्रसे मुक्त नहीं हो पाता । इन्द्रियों की विविध-वृत्तियाँ: 
उसे सांसारिक नाना विषयोंमें फंसा कर नष्ट-भ्रष्ट कर. डालती है । जसे 
जिह्वा रसके प्रति, पिपासा जलके प्रति, जननेंन्द्रिय संभोगके प्रति, उदर अन्नके 
प्रति, श्रोत्र शब्दके प्रति, घाण गन्धके प्रति, चक्षु रूपके प्रति तथा अन्य 
कर्मेन्द्रियां वचन आदान-गति और मलत्यागादिके प्रति जीवको निरन्तर 
खींचती रहती हैं जैसे एक पुरुष की कई स्त्रियाँ होने पर वे खींचा-तानीः 
कर उसकी दुदंशा बना देती हैं वैसे ही इसकी दशा होती है । वह विवश 
हो कुछ कर नहीं पाता । न 

सद्वा पुराणि विविधान्यजयात्मशक्त्या 
बृ्तान्‌ सरीस्रपपशून खगदंशमत्स्यान।. . 
वैस्वैरतुष्टह्ृदयः पुरुषं विधाय र 
ब्रह्माबलोकधिषणं सुदमाप :॥ २८॥ 

ब्रह्माने अपनी मायाशक्तिसे पशु-पक्षी, कीट, पतंग, स्थावर-जंगम नाना 
प्रकारकी पुरियोंकी रचना की, किन्तु उनका हृदय इनसे सन्तुष्ट न हुआ । 
अनन्तर उन्होंने जव मानदशरीर की रचना की तब वह बड़े प्रसन्न हुए । 
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कारण, इसमें ब्रह्मसाक्षात्कार करनेकी बुद्धि सन्निहित है । इसके झारा जीवको 
भगवान्‌की प्राप्ति 'बड़ी सुगमतासे हो सकेगी। यह मनुष्य शरीर अत्यन्त 
दुलेभ है । भगवत्कृपासे ही यह प्रास हुआ है। यह चतवंगं ( घमं, अथं, 
काम और मोक्ष ) को देनेवाला है। फिर भी यह अनित्य है। इसलिये 
घवरानेकी बात नहीं । शीघ्र ही मोक्षप्रासिके लिये यत्न.करना चाहिये । विषय 
भोगके लिये नहीं । वह तो अत्य योनियोंमें भी सुलभ हो सकता है यह प्रसंग 
एक समय भगवान. श्रीकृष्णने गरुडसे भी कहा था-- 


„ यावत्स्वस्थमिदं शरीरमरुजं यावज्जरा दूरतो 
-. ¦ ` याबच्चेन्द्रियशाक्तिरश्नतिहता यावत्तयो नायुषः । 
. आत्मश्रेयसि तावदेव विदुषा कार्यः प्रयत्नो महान 
` सन्दीप्ते भवने तु कूपखनतं प्रत्युद्यमः कीदृशः।' गरुण्पु० ॥ 

जबतक शरीर स्वस्थ हो,:किंसी रोगका आक्रमण न हुआ हो, वृद्धावस्था 
न आयी हो, इन्द्रियोंकी शक्तियाँ नष्ट न हुई हों, आयु क्षीणप्राय न हुई हो, 
तभीतकःविवेकी पुरुषको अपनी आत्माके उद्धाराथं शीघ्र प्रयत्न कर लेना 
चाहिये । अन्यथा घरमें आग लगनेपर कुआँ खोदनेसे कोई लाम नहीं होता । 
हे राजन्‌ ! एक गुस्से पूणं सुदृढ़ ज्ञान नहीं हो सकता; इसोलिये मैंने २४ गुरु 
किये थे । भगवान्‌ श्रीकृष्णने यह सम्पूर्ण वृत्तान्त सुनाकर कहा-हे उद्धव ! 
दत्तात्रेय इस प्रकार ययातिनन्दन ' हमारे. पूर्वज राजा यढुको अमुल्य उपदेश 
देकर चले गये । राजाको अवधूतके इस उपदेशसे बड़ी शान्ति मिली और 
वे उसका .मनन करते हुए शनैःशनैः सबका संग त्याग कर ब्रह्मनिष्ठ 
हो गये । 


सर्वसङ्गविनिसुक्तः समचित्तो वभूव हृ ॥ ३३॥ 
इस प्रकार ७-८-६ इन तीन अध्यायोंमें शरीरसहित २५ गुरुओँंका 
वर्णन किया गया । वक्ताके सुविधार्थं उनका एकत्र संकलन किया जाता है-- 


कपोतमीनइरिणक्कुमारीगजपन्नगाः | 
पतङ्गः कुरस्थाष्टी हेयार्थ गुरबो मता: ॥ 
. अधघुकृन्मधुहर्ता च पिंगला च इयोखय: । 
उपादेयाथविज्ञाने शेषा: प्रथ्व्यादयो मता: ॥ . 
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तद्वान्तरभेदश्च॒ तत्र तत्र स्फुटीकृतः । 
अध्यायत्रितये चाष्ट नवाष्टावीरिताः क्रमात्‌ ॥ ( भ्रीघरी ) 

(१) कपोतसे गृहासक्तिका त्याग (२) मीनसे रसासक्तिका त्याग (३) 
हरिणासे ग्राम्यगीतका त्याग (४) कुमारी-कंकणासे सजातीय योगीका त्याग 
(५) गजसे स्पर्शासक्तिका त्याग (६) सपंसे गृहनिर्माणासक्तिक्ता त्याग (७) 
पतङ्गसे रूपासक्तिका त्याग और (५) कुररसे प्रियवस्तुका त्याग सीखा। यें 
आठ तत्तद्विषयासक्तिके त्यागमें मेरे गुरु हैं। १--मघुकृत्‌ (अमर) २--मधुहर्ता 
औरं ३-पिङ्गला गे तीन हेय और उपादेय दो अर्थमें मेरे गुरु हैं। मधघुकृतुसे 
माधुकरीवृत्ति तथा सारसंग्रह सीखा, तथा तत्सजातीय मधुमक्षिकासे . संग्रहका 
त्याग सीखा । मधुहृतसि स्वसंचयत्याग परसंचितग्रहण सीखा। पिंगलासे 
आशाका त्याग तथा ने राश्‍्यका ग्रहण सीखा । 

` शेष शरीर सहित पृथ्वी आदि १४ गुरुओंसे सहन-शीलता आदि उपादेय 
अथे सीखे उनके नाम ये हैं-- । ी 

प्रथिवी वायुराक्राशमापोऽस्नश्चन्ट्रमा रवि: । 

समुद्रोऽजगरो वालो वाणकृत्‌ तन्तुजालक्कत्‌ः॥। 

गराहमार्थे - गुरवश्चैते शन्नी देदृश्चतुदेश । 
. . (१) पृथ्वीसे क्षमा ।. पर्वत और वृक्षरूप पृथ्वीसे परोपकारिता । 
(२) प्राणवायुसे प्राणनिर्वा हमात्रवृत्ति। बाह्मवायुसे 'विषयोंमें अनासक्ति । 
(३) आकाशसे आत्माकी असङ्गता। (४) जलसे स्वच्छता, मनकी निम लता 
आदि । (५) अरिनिसे तेजस्विता । (६) चन्द्रमासे जन्मादि षड्‌ विकारोंसे 
आत्माकी निविकारता। (७) रविसे आत्माका उपाधिसङ्गाभाव । (८) 
समुद्रसे प्रसन्नता गम्भीरता आदि । (९) अजगरसे देवागतभोगसे तुष्टि। 
(१०) वालकसे हषे-विषाद तथा मानापमान राहित्य एवं विधि-निषेघातीतत्व । 
(११) वाणकर्तासे-चित्तकी एकाग्रता । (१२) तन्तुजालङ्कत्‌ ( मकड़ी ) से 
स्वतन्त्रता । (१३) भृङ्जीसे घ्यानद्वारा भगवत्सारूप्य । और (१४) देहसे 
विवेक तथा वैराग्य सीखा । 

. इस प्रकार कपोत आदि ८ हेय अर्थमें गुरु, जमर आदि (३) हेय 
और उपादेय अथंमें गुरु तथा शेष पृथ्वी आदि १४ उपादेय अर्थमें गुरु 
कहे गयें हैं । ६ 

श्रीमद्वागवत-कथा साप्तादिकके एकादश स्कन्थका नवाँ अध्याय समाप्त । 


“+प2:88:-- 
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दसवाँ अध्याय 
मोसांतरक-मतखण्डनपुर्वक संसारका मिथ्यात्ववर्णन 


भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--हे उद्धव ! अव मैं पहले तुमसे आत्मज्ञानके 

कुछ साघनोंका वणन करता हूँ। तुम उन्हें ध्यान पूर्वक सुनो-- 
मयोदितेष्वबहितः स्वघर्मेषु मदाश्रय: । 
वर्णाभ्रमकुलाचारमकामात्मा समाचरेत्‌ ॥ १॥ 

वणे और आश्रमके अनुसार घर्मशास्त्रमे जिस प्राणीका जो धमं बताया 
गया है वह उसीका आचरण करे । दूसरेका घमं कभी ग्रहण न करे, क्योंकि 
इससे हानिके सिवा लाभ नहीं । कमंके फलोंमें वपरीत्य देखे, अर्थात्‌ सुखके 
लिये किये गये कमंका विपरीत फल दुःख कंसे हो गया, उस पर बारम्बार 
विचार करे । प्रवृत्तिमुलक काम्य-कर्मोंका परित्यागकर निवृत्तिमुलक-कर्मोका 
आचरण करे । फलकी इच्छासे कोई भी कमं न करे । अहिंसा, सत्य आदि 
१२ *यमोंका एवं शोच-जप आदि १२ नियमोंका यथाशक्ति पालन करे । 
इसी स्कस्षके १९वे अध्यायके ३३-३४बा श्लोक देखें । गुरुदेवकी शरणमें' 
जाकर वहाँ विनञ्न हो तन-मन घनसे उनकी सेवाकर आत्म-प्रासिके साबन 
सीखे । मायिक-पदार्थोमें अधिक ममता न करे । दाहक ओर प्रकाशक अग्निः 
जैसे दाह्य और प्रकाश्य काष्ठसे पृथक्‌ है वसे ही द्रष्टा तथा प्रकाशक आत्मा 
स्थूल और सूकम दोनों शरीरोंसे पृथक्‌ है, इसका विचार 'करे। जसे 
काष्ठभेदसे अग्नि कहीं लम्बी और कहीं गोलाकार प्रतीत होती है वसे ही 
आत्मा उत्कृष्ट-निकृष्ट योनियोंमें देहोंके अनुसार नानारूपसे भासित होती है 
स्वतः उसमें कोई वेषम्य नहीं । शरीरमें आसक्ति करना ही संसार-बन्घनका 
कारण है। जब आसक्ति आत्मज्ञानढ्वारा-निवृत्त हो जाती है तब जीव मुक्त 
हो जाता है। अत एव आत्मस्थ ब्रह्मकी भावना द्वारा स्थूल और सूक्ष्म दोनों 
शरीरोंके प्रति अहंबुद्धिका त्याग करें। जैसे यज्ञमें अरणिमन्थनसे अग्नि 
प्रकट की जाती है उसी प्रकार यहाँ आचाय नीचेकी अरणिं और शिष्य 
ऊपरको अरणि है । दोनोंके मध्यमें मन्थनकाष्ठ प्रवचन अर्थात्‌ उपदेश है। 


१. पातञ्जलथोगसूत्रके अनुसार ५ यम और ५ नियम हैं। 
र्माहसासत्यास्तेयत्रह्मचर्यापरिग्रहा यमाः । 
सौचसन्तोषतपःस्वाष्यायेश्व रप्रशिधानानि नियमाः । 
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एकादश स्कन्ध : दसवाँ अध्याय २६६ 


उसके अभ्यासरूपी मथनसे ज्ञानाग्नि प्रकट हो जाती है जो गुणोंकी जननी 
अविद्याका समुल नाश कर डालती है और जीव अपने स्वरूपका बोधकर 
मृत्युसे छुटकारा पाकर परमानन्दको प्राप्त करता है। 

मीमांसक लोग कर्मकाण्डके प्रपंचमें फंसे रहते हैं। उन्हें ज्ञानचर्चा 
सुहाती ही नहीं । वे निरन्तर कमंकी ही पुष्टि किया करते हैं। किन्तु 
कमका वास्तविक स्वरूप और उसका रहस्य कया हैं यह नहीं जानते ॥ 
“स्वयं नष्टः परान्नाशयति’ इसके अनुसार, वे स्वयं तो नष्ट होते ही हैं, साथ 
ही औरोंका भी नाश करते हैं। इनके मतमें “अहं ब्राह्मणः' इत्यादि 
प्रतीतिसे ज्ञेय ही आत्मा है, ज्ञानस्वरूप नहीं । उनका मत है 


“हपरत्ययविश्ेय एवात्मा स च प्रतिशरीरं भिन्न: कट 

भोक्तृरूपञ्च न तु तत्स्वरूपभूतो निर्विकार एकः परमात्माऽस्तीति” 

ये अज्ञानी कर्ता, भोक्ता, सुख-दुःख, लोक, काल, शास्त्र, आत्मा और 
ओग्यपदार्थ इन सबको नाना एवं नित्य मानते हैं । इस ञऋमसे उनका बन्धन 
कभी निवृत्त नहीं होता। कूंपमण्डूककी तरह वे कमंकाण्डके पचड़ेमें पड़े रहते 
हैं और उत्तरमीमांसा जो ज्ञानकाण्ड है जिसका मनन करनेसे जीव मुक्त. 
हो सकता है उसे नहीं देख पाते । 

जीव न तो कमे करनेमें और न कर्मोका फल भोगनेमें ही स्वतन्त्र है। 
हृदयमें बैठा ईश्वर जैसी प्रेरणा करता है तदनुसार ही जीव कार्य करता है » 
मिथ्या अहंकारसे लोग उस अन्तःप्रेरक शक्तिका अपलाप करते हैं। 
महाभारतमें इसी तथ्यका संकेत करते हुए महाभिमानी दुर्योधनने स्पष्ट 
शब्दोमें कहा है 

जानामि धर्मे न च मे भ्रवृत्तिजानामि पापं न च मे निवृत्तिः | 

केनापि देवेन हृदि स्थितेन यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि ॥ 


भेरी घमं या पापमें स्वतः प्रवृत्ति नहीं होती । हृदयमें बेठा कोई नियन्ता 
इश्वर है, वह जैसी प्रेरणा करता है वेसा ही मैं करता हूँ । 

इसलिये, सत्य तो यह है कि ईश्वरकी सत्ताके बिना एक पत्ता भी नहीं 
हिल सकता तब ये जडकम स्वयं क्या कर सकते हैं। उनके फल देनेवाले 
ईएव रको अगत्या मानना ही पड़ेगा । नाना प्रकारके यज्ञोंके अनुष्ठानसे स्वग 
सुलभ अवश्य होता है । वहाँ जीव अप्सराओंके साथ विमानोंमें बेठकर कुछ 
काल तक पुण्यका फल उपभोग करते हैं किन्तु पुण्य क्षीण होते ही वे वहाँसे 
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३०० श्रीमद्वागवत-कथा साप्ताहिक 


लात्‌ नीचे ढकेल दिये जाते हँ । उस समय उनका कर्म सहायक क्यों 
नहीं होता ? वे पुनः जन्म-मरणके चक्करमें फंसते रहते हैं । जिन्होंने 
प्रमादवश अज्ञानतासे यज्ञमें पशुओंको मारा है, वे ही पशु उनका मांस नोच- 
नोचकर खाते हैं और वे पड़े-पड़े तड़पते हैं उन्हें शान्ति नहीं मिलती । चन्द्र, 
सूर्ये, अग्नि, यम, वायु. आदि सव लोकपाल भगवान्‌के भयसे मपना-अपना 
, कायं नियमपूवंक किया करते हैं । अधिक क्या कहें, ब्रह्माको भी .जिससे भय है, 
उस ईश्वरकी उपेक्षा करनेवाले ऐसे मरणघर्मा हठी मीमांसकों को क्या सुख 
'हौ सकता है ? कि सुखं मत्येधर्मिणः । 
कालरूपी ईश्वर ह्वार उनके सारे मनोरथ नष्ट कर दिये जाते हैं और 
केवल पश्चात्ताप ही उनके हाथ लगता है। अतः जबतक नानात्व है तबतक 
'पारतन्त्य है और जबतक पारतन्त्रय है तबतक निश्चय ही कालरूपी ईश्व रसे 
-भय है। जो कमं और भोगको ही प्रधानता देते हैं वे भोगस्थानके नष्ठ 
होनेपर निश्चय ही शोकसे व्याकुल होते हैं। उनकी आत्माको कभी शान्ति 
“नहीं मिलती । इसलिये निवृत्तिमाग ' ही मुक्तिका श्रेयस्कर साधन है। 
आत्मा एक: है, - देहके सम्वन्घसे ही उसके नानारूप तथा उसका वन्धन 
होता हे.। : बिना आत्मज्ञानके उसकी मुक्ति नहीं ही सकती यह निश्चित 
'सिद्धान्त है । 
इसपर उद्धवने कहा--हे भगवन्‌ ! मुक्ति गुणोंके अभावमें होती है अथवा 
“गुणोंके रहनेपर ? प्रथम पक्षमें ज्ञानके साघनोंका अभाव होनेसे मुक्ति नहीं 
होगी अर्थात्‌ सत्वगुणाके कायं श्रद्धा-विवित्सादि तथा उनके कारा अन्तः- 
-करणुकी शुद्धिके बिना मुक्ति असम्भव है । द्विती यपक्षमें गुणकायं-देहजन्य कर्मामें 
सथा सुखदुःखादि हृनह्वोमें बन्धन भी अनिवायं है । ऐसी दशामें आकाशके समान 
'निलेप आवरणाशून्य आत्माका बन्धन कंसे? एक ही आत्मा नित्यबद्ध और 
'नित्यमुक्त केसे ? देवदत्त, यज्ञदत्तादिके शरीरमें आत्मा नित्यवद्ध एवं दत्तात्रेय 
-मरतादिके शरीरमें नित्यमुक्त है, यह देख कर मुके भ्रम होता है । इसका ज्ञान 
किन लक्षणोसे हो सकता है ? कृपया आप इसका वास्तविक रहस्य बताने 
नका कष्ट करें । 


श्रीमद्वागवत-कथा साप्ताहिके एकादश स्क्रन्धका द्सवाँ अध्याय समाप्त । 


—— Be 
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ग्यारहवाँ अध्याय 


बद्ध, मुक्त तथा साधु और भक्तिके लक्षणोंका वर्णन 


भगवान्‌ने कहा- हे उद्धव ! 
बद्धो मुक्त इति व्याख्या गुणतो मे न बस्तुतः। 
गुणस्य मायामूलत्वाक्न मे मोक्षो न बन्धनम्‌॥ १॥ . 


आत्माके विषयमें 'बद्ध और 'मुक्तः का भेद सच्वादि गुणो पाधिसे होता है, 
वास्तविक नहीं । कारण गुणोंकी जननी. मूलभूत “अविद्या” ( माया ) है. 
जो मरु-मरीचिकासरित्के समान मिथ्या है। उसके झरा देह-इन्द्रियादिकी 
जो कल्पनाकी गयी है वह भी मिथ्या है। अतः मिथ्या होनेके कारण 
वस्तुतः आत्माका कोई बन्धन नहीं, मर जब बन्धन नहीं तव मोक्षका प्रश्‍न 
ही नहीं उठता ? शोक, मोह, सुख-दुःख एवं देहकी प्राप्ति यह सब मायासे है. 
ठीक वैसे ही जैसे स्वप्तकी प्रतीतियाँ। स्वप्न एक बुद्धिका विवतं है। वह. 
शुक्तिमें रजतके समान अतात्त्विक अन्यथाभाव रूप है अतः संसारको सत्ता 
वास्तविक नहीं । यह दीघे-कालीन स्वप्न कहा जाता है। भगवान्‌ श्रीरामकेः 
संसारविषयक प्रश्‍नपर वशिष्ठजीने कहा था-- 


दीघैस्त्रप्नमिमं विद्धि दीर्घं वा चित्तविञ्जमम्‌ । 
दीर्घ वापि मनोराज्यं संसारं रघुनन्दन ॥ ( योगवासिष्ठ )' 
बन्ध और मोक्ष करनेवाली “अविद्या! एवं 'विद्या' यें दोनों मेरी ही 


शक्तियाँ हैं। जवतक मैं 'अविद्या' को प्रेरित करता हूँ तभीतक जीवका' 


बन्धन है और जब ''विद्याको' प्रेरणा देता हुं तभी जीवका मोक्ष है । 


इसलिये अनादिकालसे मेरे अंशभूत "जीव? के बन्घ और मोक्षकी व्यवस्था'- 


चल रही है और यह मिथ्या है । अब तुम इन दोनोंकी विलक्षणताएँ. 
सुनो । बद्ध जीव और मुक्‍त ईश्वर ये दोनों परस्पर विरुद्ध घम वाले होते 
हुए भी एक ही शरीरमें नियम्य और नियन्तारूपसे रहते हैं। का 
आर्‌ ईश्वरका ज्ञान न रखनेवाला जीव तो सुख-दुःख आदि कर्माका फल 
भोगता दुःखी रहता है और ईश्वर सर्वथा साक्षीमात्र रहकर कर्मोका फल 
न भोगता हुआ भी ज्ञान आदि शक्तियोंसे परिपूर्ण. हो अपने सस्तत 
निमग्न रहता है उसे अपना एवं अपने मंशभूत जीवका भी ज्ञान रहता हैं 
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३०२ श्रीमद्भागवत-कथा साप्तादिक 


आत्मानमन्यं च स वेद्‌ विद्यानपिंप्पलादो न तु पिप्पलादः । 
योऽविद्यया युक्‌ स तु नित्यबद्धो विद्यामयो यः स तु नित्यमुक्तः ॥७॥ 


इसलिये, अविद्याग्रस्त जीव 'नित्यबद्ध’ है और , विद्यायुक्त वह अन्तस्थ 
ईश्वर “नित्यमुक्तः है । जीवस्मुक्त पुरुष शरीरमें रहते हुए भी शरीरी नहीं है 
ठीक वैसे ही जसे स्वप्नसे जगा हुआ पुरुष स्वप्नगत देहमें अपना अस्तित्व 
नहीं मानता । देहाभिमानी जीव शरीरमें न रहते हुए भी अपनेको शरीरस्थ 
मानता है जैसे स्वप्नद्रष्टा अपनेको स्वप्नशरीरगत मान बैठता है । ज्ञानी 
'युरुष इन्द्रियों वारा विषयोंका ग्रहण करनेपर भी अहङ्कार नहीं करता और न 
उसे विकार ही होता है । अज्ञानी पुरुष प्रत्येक कमंमें कतूंत्वका अभिमान कर 
बंन्धनको प्राप्त होता है। यही दोनोंका भेद है । संसारमें ज्ञानी पुरुषकी 
मुख्य पहचान यही है कि वह चन्दन लगानेवाले एवं काँटे चुभानेवाले दोनोंपर 
समान इष्टि रखता है । उसे हषं या विषाद कुछ भी नहीं होता। ज्ञानी 
“पुरुप किंसीकी न निन्दा करता न स्तुतिं करता और न किसीको अपने 
पाण्डित्यका परिचय ही देता है। वह विद्यान्‌ होते हुए भी संसारमें जड़के 

समान बनकर नानाझपोंमें विचरता है । 

कहा भी है-- 

केऽपि वर्णाश्रमाचारनिष्ठापरा मुग्बबालप्रमत्तोपमाश्वापरे । 

रागिणो भोगिनो योगिनश्चेतरे ज्ञानिनां लक्ष्यते नैकरूपा स्थितिः ॥ 

हे उद्धव ! 'मुमुक्षुपुरुषके ये ही असाधारण लक्षण बताये गये हैं। 
-शास्त्रमें पारंगत होनेपर भी जो .परब्रह्मका ज्ञान प्राप्त नहीं कर सका उसका 
चह शास्त्रजन्य सारा श्रम वसे ही व्यथं है, जेसे दुगधहीन या प्रसवहीन 
गौका पालन, पुंश्रलो पत्नीका संरक्षण, पराधीनजीवन, दुष्ट पुत्रका पोषण, 
. -तीर्थयात्रा आदि सत्कार्योमें न लगाया गया घन तथा मेरे नाम-कीतंनसे 
रहित वाणी । इन सबका रक्षण करनेवाले पुरुषको कभी जीवनमें सुख नहीं 
' मिलता, उत्तरोत्तर दुःख ही मिलता रहता है। यहाँ गौका दृष्टान्त 
चयवहारइष्टिसे है । परमार्थमें तो गो-सेवासे बढ़कर दुसरा घमं है ही नहीं । 


“न॒ गोसेवनतो धर्मेः परोऽस्ति ह्यनिमित्तकात्‌ । ( आदि-पुराण ) 


यस्यां न मे पावनमंग कर्मे स्थित्युद्धवभाणनिरोधमस्य । 
लीलावतारेप्सित जन्म बा स्याद्‌ वन्ध्यां गिरं तां बिभ्रयान्न धीरः ।२०। 
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एकादश स्कन्ध  ग्यारहवों .अध्याय ३०३ 


जिसकी जिह्नामें विश्वकी सृष्टि आदिके प्रभावसूचक हमारे चरित्रोंकी 
` चर्चा नहीं, मंगलमय लीलावतारोंका वर्णशंन नहीं, ऐसी निष्फल जिह्वा 
घारण योग्य नहीं । वह वन्ण्या स्त्रीके समान व्यर्थ है, ऐसा विचार 
कर विवेकी पुरुष देहाच्यासका त्याग कर हमारे स्वरूपमें मनको स्थिर करे । 
यदि इसमें असमर्थ हो तो “यत्करोषि यदश्नासि’ इसके अनुसार अपने सारे 
कमे मुझमें अपंण करे । सत्संगमें जाकर हमारी पवित्र कथाओंका श्रवण 
करे जिससे शीघ्र ही भक्तिका प्रादुर्माव होता है। समय-समय पर हमारे 
जन्म-कर्मोका उत्सव तथा अभिनय करे । मेरी प्रसन्नताके हेतु घमं, नित्य- 
नैमित्तिक कर्मोका अनुष्ठान करे, काम-ब्राह्मणोंको अन्न-वस्त्र और 
भूषणोंका दान करें, अ्थं-उत्सवोंके निमित्त घनका संचय करे। इस 
प्रकार धर्माचरण करनेसे प्राणीको मेरी निश्चल भक्ति प्रात हो जाती है 
जिसके सहारे वह बड़ी सरलतासे शीघ्र मुझे प्राप्त कर लेता है। 
` उद्धवने कहा-भगवन्‌ ! आपने बताया कि ससत्संगसे ही भक्ति प्राप्त 
होती है ऐसी दशामें आपके मतमें सत्पुरुष कोन हैं और कोन सी भक्ति आपमें 
उपयुक्त है ? इसके उत्तरमें भगवानूने कहा--जो दयालु, द्वेषरहित, सहनशील, 
शान्तस्वभाव और मुझमें भक्ति रखता है वही उत्तम कोटिका 'साघु' है अथवा 
जो विद्ध एकादशीका उपवास और कृष्णपक्षीय एकादशीका अनुपवास, 
अनिवेदित आद्धादि भक्तिविरुद्ध घर्मोका त्याग कर मेरा भजन करता है वह भी 
उत्तम साघु है। अब मेरी भक्तिके लक्षण सुनो, मेरी प्रतिमा अथवा मेरे भक्तोंका 
श्रद्धा-मक्तिसे दर्शन-पूजन करे। प्रतिदिन पुराणोंकी कथाका श्रवण करे । 
मेरे मन्दिरमे यथा समय पर्व-पर्वपर उत्सव करे। नियमसे एकादशीव्रतका 
पालनकरे । उसदिन अन्नका परित्याग करे। यदि इसमें असमर्थ हो तो 
फलाहार करे । उससे ब्रतमंग नहीं होता । 
` अष्टेतान्यब्रतघ्नानि ह्यापो मूलं पयो दधि। 
हृित्रौह्मणकास्या च गुरोर्वचनमौषधम्‌ ॥ ( हेमाद्रि ) 
वैदिकमस्त्रोंस हमारी मुतिकी स्थापना करे। दम्भ न करे । दूसरे 
देवताको निवेदित अन्न या दीपक मुके निवेदित न करे । भगवतप्रसादसे ही 
पितरोंका पुजन करे । अनिवेदित अन्न या जल कभी ग्रहण न करे, कारण 
इन्हें विष्ठा एवं मदिराके समान त्याज्य बताया गया है । - 


अनर्पयित्वा गोविन्दं यो भुङ्क्ते ध्मैवर्जितः । 
शुनो विष्ठासमं चान्नं नीरं तु सुरया समम्‌ ॥ (पद्मपुराण) 
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३०४: श्रीमद्भागवत-क्था साप्ताहिक 


. जो भी अपने को प्रिय वस्तु हो, उसे श्रद्धापूर्वक मुके अपित करे । सूय, 
अरिन, गौ, ब्राह्मण और वेष्णवोंका प्रतिदिन पूजन करे, वाह्य और 
आभ्यन्तर भेदसे वैष्णव दो अकारके बताये गयें हैं--- 
बाह्य आभ्यन्तरश्चै् वैष्णवो द्विविधो मतः । 
वाह्यस्तु शाङ्कचक्राभ्यां बीतरागस्तु चान्तरः॥ ( वंशीषरी ) 
हे उद्धव ! सत्संग एवं भक्तिसे बढ़कर मेरी प्रापिका दुसरा साधन नहीं. 
है। अब मैं और भी कुछ रहस्यकी बातें बताता हूँ, उन्हें तुम ष्यानसे सुनो । 
श्रीमद्रागबत-कथा साप्ताहिकके एकाद्शा,स्कन्चका ग्यारहवाँ अध्याय समाष्त॥ 


बारहवाँ अध्याय 
 सत्संगकी महिमा, कर्मानुष्ठान ओर उसके त्यागको व्यवस्था 


भगवान्‌ने कहा- 
न रोधयति मा योगो न सांख्यं धमे एब च । 
त स्वाध्यायस्तपस्त्यागो नेश्टापूत* न दक्षिणा ॥ 
यथावर्न्धे सत्संगः सर्वसंगापहोः हि माम्‌॥ 
हे उद्धव ! जिस प्रकार कुसंगको छुड़ानेवाला सत्संग मुझे वशीभूत करता 
है उस प्रकार योग, सांख्य, धमं अहिंसादि, वेद-पाठ, तप, संन्यास, इष्ट 
अग्निहोत्रादि पूतं, दक्षिणा दान आदि नहीं करते। सत्सद्धके ही प्रभावसे 
ृत्रासुर, प्रह्लाद, वलि, विभीषण आदि बहुतसे देत्य भी मुझे प्राप्त हो गये । 
यज्ञपत्नियाँ एवं त्रजकी गोपियां जिन्होंने न शास्त्रका अध्ययन किया न महा- 
पुरुषोंकी सेवाकी और नं ब्रत-तपस्या ही की फिर भी केवल सत्संगसे ही मुझे 


१, वापीकूपतडागादिदेवतायततानि च । 
अन्नप्रदानमारामः पूतं मित्यभिधीयते ॥ 
२, 'अच्यन्तं विषयासंगः सवंसंग इति स्मृतः । इति निदक्तिः । 
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एकादश स्कन्ध : बारहवाँ अध्याय ३०४ 


प्राप्त कर सकी । जत्र अक्ररजी वलरामक्रे, साथ मुके मथुरा ले गये थे उस 
समय गोपियोंने मेरे वियोगमें सारा जगत्‌ सुःखसे हीन देखा था। उनको 
न अपने शरीरका, न इस लोकका और न परलोकका ही ज्ञान रह गया था । 
जिन रात्रियोंको उन्होंने मेरे साथ आधे क्षणमें व्यतीत किया था वे ही रातियाँ 
मेरे बिना उन्हें कल्पके समान हो गयीं ऐसी गोपियाँ लाखोंकी संख्यामें मेरे 
स्वरूपको प्राप्त हो गयीं । इसलिये हें उद्धव ! तुम श्रुति-स्मृति, विधि-निषेध, 
प्रवृत्ति-निवृत्ति कमं और उनके फल इन सवका व्यागकर मेरी शरणमें आ 
जाओ । फिर तुम्हें किंसीसे भय न रहेगा और न मेरे वियोगजन्य कष्टका ही 
अनुभव होगा । 


उद्धवने कहा--हे भगवन्‌ ! आपके ऐसे कुछ पूर्वापर विरुद्धसे प्रतीयमान 
वचन सुनकर मेरे मनका संशय अभी निवृत्त नहीं हो रहा है । पहले आपने 
“मृयोदितेष्वबह्नितः-१०।१। इसके अनुसार कमं करनेको कहा और अब आप 
कमंका त्याग बता रहे हैं। ऐसी दशामें मैं कर्मका आचरण करूँ या उनका 
त्याग, कृपया मेरे इस संशयको दूर करे । इसपर, भगवान्‌ भ्रीकृष्णने ८ श्लोकों 
द्वारा प्रपंचका उद्गम बताते हुए उत्तरमें कहा-हे उद्धव ! मायाके सहारे 
प्रपः्वरूपमें मैं ही भासित हो रहा हूँ। इस प्रपश्चके प्रत अभिमान करके 
जीवमें अनादिकालसे अविद्यावश कतृंत्व-भोबतृत्व आदि विपरीत घमं आ 
गये हैं, इसीसे वे विवि-निषेवके अधिकारी हो गये । अतएव, अन्तःकरण 
की शुद्धिके लिये 'कमं करो' ऐसा मैंने पहले कहा. था । जब कम द्वारा 
अन्तःकरण शुद्ध हो जाय तब भक्तिमें विक्षेपकारी कोका विशेष आदर न 
कर दृढ़ विश्वाससे मेरा भजन करो, ऐसा कहा | इस प्रकार, जब ज्ञान हो 
जाय तब कमं करनेकी आवश्यकता ही त रहेगी । देहाभिमान न 'रहनेके 
कारण कमं स्वयं छूट जाते हैं ! उन्हें छोड़ना नहीं पड़ता । योगारूढ ब्यक्तिके 
लिये इसका स्पष्ट उल्लेख किया गया है 
न कर्माणि त्यजेद योगी कमेभिस्त्यज्यते दि सः । 
हे उद्धव ! अब तुम प्रपश्चके उद्गमको कथा सुनो 
स एप जीवो विवरप्रसूतिः प्राणेन घोषेण गुद्दां विष्टः । 
मनोमयं सूद्धमसुपेत्य रूपं मात्रा स्तरो वरो इति स्थविष्ठः ०. 
सबको चेतन करनेवाला यह जीव अर्थात्‌ ईश्वर सवंप्रथम वाणीके रूपमे 
्रत्यक्षरूपसे अमिव्यक्त होता है । शरीरके पृष्ठमागमें मेरुदण्डके अन्दर सुषुम्ना 
नाड़ीमें छः चक्र बने दैं। योगशास्त्रमें कहा हैं -- 
९० 
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कल क अलका, 


३०६ श्रीमद्वागवत-कथा साप्ताहिक 


मूलाधारः स्वाधिष्ठान मणिपूरकमेंब च। 
अनाहतं विशुद्धाख्यमाज्ञा  षट्चक्रमुच्यते ॥ 
मूलाधारे लिङ्गमूले नाभौ हृदि च कण्ठगे। 
* जवो्भेष्ये ब्रह्मरन्ध्रे क्रमाइक्राणि चिन्तयेत्‌ ॥ 
” ये क्रमसे गुदामूल, लिज्धमूल, नामि, हृदय, कण्ठ,और अमध्यमे 
चतंमान हैं। ब्रह्मरन्ध्र सबके ऊपर है। इन आधारादि चक्रोमें ही बाणीरूपसे , 
उस ईश्वरकी अभिव्यक्ति होती है। वाणी शब्दात्मिका है। शब्दके भेद दो 
हैं, नाद और वशां। नाद ही परा वाणी है जिसका प्राणके साथ स्चार 
होता है । प्राण भी ईश्वरका ही रूप है | 
' ` प्राणो हि भगवानीशः प्राणो विष्णु: पितामह: । 
प्राणेन धायते लोकः सर्वे . प्राणमयं -जगतू ॥ 


नादवान्‌ प्राण ( परा वाणी ) के साथ. भगवान्‌ आधारचक्रमें प्रविष्ट 
होते हैं । “हंकारेण विशेत्पुनः? 


' ` जब यह परा वाणी मणिपूरचक्र ( नाभि ) में आती है तब इसकी 
“पश्यन्ती? संज्ञा होती है । हृदय ( विशुद्धचक्र ) में इसकी 'मब्यमा' संज्ञा 
होती है जो ईश्वरका मनोमय सूक्ष्महूप कहा जातां है । वाद, जब यह वाणी 
मुखमें आयी तव यह मात्रा ( हृस्वादि ), स्वर उदात्तादि और वरणं 
ककारादि इस रूपसे परिणत हो 'वेखरी' कही जाती है । यही वाणी नाना 
चेद पुराण इतिहासं और उसकी शाखा-उपशाखा रूपसे अत्यन्त विस्तारको 
आस हो गयी । योषशास्त्रमें कहा है ee: 
` परा वाङ मूलचक्रस्था पश्यन्ती नाभिमाश्रिता । 

हृदिस्था मध्यमा ज्ञेया वैखरी कण्ठदेरागा ॥ 
वैखर्या ‹ च : कृतो ¦ नादः ` ` परश्रबणगोचरः ॥ 


घ्यात रहे, शरीरके अन्दर ज्ञानमार्ग सुषुम्ना नाड़ीमें शब्दन्रहमके रूपमें 
परत्रह्मकी ही यह अभिव्यक्ति हुई है। इसी 'शक्दब्रह्म' का आश्रय लेकर योगी 
युरुष परब्रह्मको प्राप्त करता हैं। जैसे काष्ठके मन्थन द्वारा उत्पन्न अग्निका 
एक कणा भी वायुः और:धृतके संयोगसे बढ़ जाता हैं 'वैसे ही वाणीखूपसे यैं 
भी विस्तृत हो जाता. हुं । दंस- इन्द्रिय, अन्तःकरणचतुष्टय मन, बुद्धि चित्त 
अहंकार तथा त्रिविध अहंफार द्वारा सृष्ट इस सश्एश. प्रपंचको तुम मेरी ही 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


एकादश स्कन्ध : तेरा अध्याय ३०७ 


अभिव्यक्ति समझो ।. जैसे कषेत्रमें पड़कर वीज नानारूपोंमें उत्पन्न हो जाता है 
यैसे ही एक ही मैं मायाका आश्रय लेकर नाना रूपोमें अभिव्यक्त हो रहा हूँ । 
यह प्रपंचरूपी वृक्ष देह रूप है जो बड़ा पुराना अनादिकालसे चला आ रहा है । 
इससे भोग और मोक्ष दोनों ही प्राप्त होते हैं। पुण्य और पाप इसके बीज 
हैं । अनन्त वासताए. इस देहहूपी वृक्षकी जड़े हैं। सुख ठुःखे इसके दो 
फल हैं। विषयासक्त गृहस्य प्राणी इसका दुःखरूपी फल खाते हैं और 
विरक्त संत्यासी' सुखरूपी फल खाते हैं। सूर्य मण्डल तक यह वृक्ष फला 
हुआ है ।.. सूर्यमण्डल भेदनेपर ही इसकी निवृत्ति होती है अन्यथा नहीं । इस 
प्रकार एक ही परमात्मा संकल्प-विकल्पात्मिका मायाशक्तिके दवारा नाना-रूपोंमें 
अभिव्यक्त हुआ है, जो गुरुक्कपासे इस ममाको जान लेता हैं वही वेदोंका 
वास्तविक रहस्य समभता है । हे उद्धव ! तुम भी इसी प्रकार गुख्पासना द्वारा 
प्राप्त भक्तिसे तीक्षण किये गये (ज्ञानरूपो खड्ग को लेकर इस प्रप्वात्मक 
वृक्ष ( लिङ्ग शरीर ) को जड़से काट डालो और परमात्माको प्राप्त कर पुनः 
सभी साधनोंका परित्याग कर दो a AR 
सम्पद्य -चात्मानमथ स्यजाखषम्‌॥ २४॥ 


औीमद्धागबत-कथा साप्ताहिके एका दरा स्कन्धका बारहवाँ अध्याय समाप्त! 


तेरहवाँ अध्याय 

सस्वगुणाकी वृद्धिसे विद्योत्पत्तिका क्रम धरर हंसाख्यान 

` भगवान्‌ श्रीकृष्णने कंहा-हैं उद्धव ! सत्त्व, रज और तम ये प्रकृतिके 
तीन गुण बतायें गये हैं, आत्माके नहीं । सत्त्वकी वृद्धिद्वारा:रजोगुण और 
त्तमोगुणपर तथा शान्त स्वभाव झारा सत्त्वगुणपर विजय प्राप्त करे । शान्त 
स्वभावमें स्थिति ही सच्वकी जय कहलाती हैं।* उस समय प्राणी त किसीका 
उपकार करता हैं न' अपकार ही । सच्वगुणकी वृद्धि -साच्विक्र पदार्थोके 
संबनसे होती है. औरे तभी हमारी अक्तिका भी प्रादुर्भाव होता-हैं। १० 
चस्तुएँ सच्वगुंणंकों वढनिवाली बतायी गयी हैं। उनका ध्यानसे अवण करो 
| आगमोऽपः मजा देशः कालः कमे च॑ जन्मं च । 


व्यानं सन्तोऽय संस्कारो दशैते गुणदेतेवः ॥ ४॥ 
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आगम-शास्त्र । अध्ययन निवृत्तिपरक शास्त्रोंका करे, प्रवृत्ति और पाखण्ड- 
परक शास्त्रोंका नहीं। निवृत्तिपरक शास्त्रोंमें पुराण, वेदान्तादि 'साच्विक' 
हैं। प्रवृत्तिपरक शास्त्रोंमें पूर्वमीमांसा राजस और पाखण्डपरक शास्त्रोंमें 
बोद्धशास्त्र एवं न्यायशास्त्र तामस हैं । 

तामसं न्यायशाख च हेतुवादाभिसन्धितम्‌ । 

इसी प्रकार अपः-जलीय तच्वोंमें गङ्गोदक सात्त्विक, गन्धोदक राजस और 
मदिरादि तामस हैं। प्रजा-जनसमाजके भीतर निवृत्तिमागंमें निरत भक्त 
सात्त्विक, प्रवृत्तिमागमें लगे दुए पुरुष राजस और मद्य-मांस अण्डादि घृरित 
वस्तुओंका सेवन करनेवाले लोग तामस हैं | देशोंमें काशी आदि एकान्त 
स्थान 'साच्चिक', बाजार और गलियाँ 'राजस' तथा द्यत-स्थान "तामस! 
हैं। इसी प्रकार, कालरूपमें भी ब्राह्ममुहत्त 'सात्त्विक', प्रदोषबेला राजस 
आर अरात्रि तामस’ है। कर्मोमें नित्यकमं'. सात्तिविक', काम्यकमं “राजस' 
और मारणः-प्रयोगादि नरकप्राप्तिक साधन होनेसे तामस हैं । जस्मोमें 
शैव-वेष्णाव दीक्षा 'सात्विक', शक्तिदीक्षा राजस और सूत-प्रेतादिकी दीक्षा 
“तामस! है । घ्यानके वारेमें शिव-विष्णु आदि देवताओंका ध्यान 'सात्त्विक', 
कामिनी-कानका ध्यान 'राजस' और अनिष्टकी भावनासे शत्रुका ध्यान 
'तामस'.है। मन्त्रोमें प्रणवादि मन्त्र “सात्तिविक' काम्यमन्त्र “राजस' और क्षुद्र 
'भूत-प्रेतादि मन्त्र 'तामस' हैं। संस्कारोंमें चित्तका शोधक संस्कार-'सात्त्विक', 
देह-गेह वस्त्रादिका शोधक संस्कार राजस' और नरकका कारण होनेसे 
मांसादिका शोधन संस्कार 'तामस है । अथवा यों समझे कि जिन-जिन 
वस्तुओंकी शास्त्रज्ञ ज्ञानी वृद्धजन प्रशंसा करें वे 'साच्विक', जिनकी उपेक्षा 
करें वे "राजस! और जिनकी निन्दा करें वे 'तामस' हैं। साधकको चाहिये 
कि वह इनमेंसे राजस और तामसका क्रमशः परित्याग कर केवल सात्विक 
अंशोंका ही ग्रहण करे । इससे भक्तिलक्षण धमं शीघ्र ही हृदयमें जागरित 
होता है जिससे ज्ञान द्वारा साघनकी तीव्रता होनेपर आत्माका साक्षात्कार इसी 
जन्ममें हो जाता हैं। 

उद्धवने कहा--प्रभो ! मनुष्य जानता है विषय आपत्तियोके स्थान हैं, फिर 
भी वह उन्हींका सात-दिन सेवन करता है ऐसा क्यों? भगवान्‌ ने कहा--विवेक- 
शल्य मनुष्यके हृदयमें जिस समय 'अहम्‌? इस मिथ्याबुद्धिका स्फुरण होता है 
उस समय उसका सात्त्विक मन रजोगुणसे व्याप्त हो जाता है । उसमें कत्तंव्या- 
कत्तँव्यका ज्ञान नहीं रह जाता । ऐसी दशामें विषयोंका चिन्तनकर उसका मन 
नाना प्रकारके संकल्प-विंकल्प करने लगता है। उन कामनाओंके बेगसे अन्धा 
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हुआ वह प्राणी बलात्‌ पापकमांमें प्रवृत्त हो जातः है । उनसे उसकी निवृत्ति नहीं 
हो पाती । इसलिये वेग शान्त होनेपर सत्संग झारा घीरे-घीरे विषयोंके प्रति 
दोषदृष्टि उत्पन्न कर मनका निग्रह करे। फिर वह विपयोंमें आसक्त नहीं होता । 
“दोपदृष्टिने सज्जते! मंगलमयी मेरी ललित कथाओंका श्रद्धाभक्तिसे नियम 
पूवंक प्रतिदिन श्रवराकर मनको मुझमें स्थिर करे। ऐसा करनेसे मन घीरे- 
धीरे विपयोँसे स्वयं हटने लगता है. । एक समथ मैंने सनकादि महपर्याको भी 
इसी योगका उपदेश दिया था कि सब प्रकारके विषयोंसे मनको हटाकर मेरे 
स्वरूपमें स्थिर करना चाहिये । उद्धवने कहा-भगवन्‌ ! आपने सनकादि 
महपियोंको जिस-रूपसे उपदेश दिया था उसे मैं भी सुनना चाहता हुँ । भगवान्‌, 
ने कहा--अच्छा, वह प्रकरण यों हैं-उसे सुनो । एक समय ब्रह्माके मानसपुत्र 
सनकादिकने अपने पिता ब्रह्माजीसे भगवान्‌में चित्त स्थिर करनेका उपाय पूछा । 
साथ .ही, यहं तकं भी किया कि चित्त स्वभावतः विपयोंकी ओर जाता है, 
और चित्तमें ही वासनारूपसे विषय उद्बुद्ध होते हैं, ऐसी दशामें मुमुक्ष पुरुष 
उस चित्त और विषयोंका परस्पर त्याग कंसे करे, कृपया इसका उपाय 
आप थतलायें । ब्रह्माजी उस समय सृष्टि कमंमें इतने व्यस्त थे कि सोचनेपर 
भी उन्हें उसका समुचित उत्तर ध्यानमें न आ सका । 


ध्यायमानः प्रश्‍नवीजं नाभ्यपद्यत कर्मेधोः॥ १८॥ 


तब ब्रह्माने उत्तर की जिज्ञासासे तुरंत मेरा ध्यान किया । मैं तत्क्षण 
इंसरूप धारण कर ब्रह्माके समीप. जा पहुँचा । सनकादिकने मेरे चरणोंमें प्रणाम 
किया और ब्रह्माको आगे कर बड़ी नञ्नतासे मुझसे पूछा-आप कोन हैं-- 


्रह्माणमम्रतः कृत्वा पग्नच्छुः को भवानिति ॥ २०॥ 


हे उद्धव ! उस समय मैंने मुनियोंको जो उत्तर दिया था उसे तुम भी 
सुनो । मैंने कहा-हें मुनिगण ! आपने जो प्रश्न पूछा है यह प्रश्न किविषयक 
है, आस्मविषयक अथवा देहविषयक ? यदि आत्मविषयक हो तो 'आएमा' सर्वत्र 
एक ही है । उसमें नानात्बका व्यवहार है नहीं, ऐसी दशामें बहुतोंमें निर्धारण- 
खूपसे आप कौन हैं यह तुम्हारा प्रथम प्रश्‍न कैसे उठ सकता है । याद देहविषयक 
हो तो देह पाँच-भौतिक है। वह भी अपने कारणसे अभिन्न तथा जड़स्वेन 
'सम' होनेके कारण एक है । इसलिये दुसरा प्रश्‍न भी संगत नहीं हो सकता । 
तव मैं किसको लक्ष्य वनाकर उत्तर दूँगा और कौन उसे सुनेगा ही । 


को भबानिति बः प्रश्नो वाचारस्भों हयनथकः ॥ २३ ॥ 
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अतः वाणीसे जो तुमने प्रश्‍न का आरम्भ किया वह सवथा अनर्थक है ॥ 
जब तुम्हें प्रश्‍न करनेकी ही क्षमता नहीं तव उत्तर क्या दिया जाय । इस 
प्रकार भगवान्ने अपने वाकचातुय॑से प्रश्‍नका खण्डन कर यह उत्तर दिया कि 
मन, वाणी और चक्षु आदि इन्द्रियोंसे जो कुछ ग्रहणा किया जाता है वह 
सभी तो मैं हूँ । दूसरा है कौन ? मैं सर्वात्मक हूँ । चित्तसे विषयोंके 
त्यागके वारेमें श्रीइंसदेवने कहा- - 
गुणेषु चाविशब्चि्तमभीचष्णं शुणसेवया । 
गुणाश्च चित्तप्रभबा मद्रूप उमयं त्यजेत्‌ ॥ २६॥ 
विषयोंके निरन्तर सेवनसे चित्त संस्कारक्वारा विषयोंकी ओर जाता है और 
विषय-वासनारूप घारण कर चित्तमें उद्बुद्ध होते रहते हैं। तुम अवस्था- 
त्रयके साक्षीभूत मेरे तुरीय रूपमें स्थित हो जाओ तब इन दोनोंका ही 
परस्पर त्याग हो जायगा । सत्त्व, रज और तम इन तीन गुणोंके अनुसार 
ही जीवको जाग्रत्‌ स्वप्न और सुषुसि ये तीन अवस्था प्राप्त होती हैं । जीव 
इन तीन' अवस्थाओंसे परे साक्षी” स्वरूप है, किन्तु देहाभिमानवश उसे 
इसका ज्ञान नहीं हो पाता। पर जव वह आर्न्तारक योगसाधनद्वारा अथवा 
भक्तिमार्गान्‌सार ,भगवच्चिन्तनक्लरा उक्त तीनों अवस्थाओका त्याग कर 
तुरीय अवस्थामें स्थित हो जाता है तव उसे देहका कुछ भी भान नहीं रहता । 
उसके चित्तसे विषयोंका त्याग स्वतः हो जाता हैँ। उस समय वह एकमात्र 
आत्माका ही अनुभव करता हैं, उसका शरीर प्रारब्धकर्मानुसार इधर-उधर 
स्वयं घूमता-फिरता हैं उसे इसका भी ज्ञान नहीं रहता । प्रकृति स्वयं ही उसके 
शरीरकी रक्षा किया करती है । वह अपने स्वरूपमें स्थित रहता है । उसके 
समक्ष जगतुकी सत्ता सवंथा विलीन हो जाती है । हे मुनियों ! मैंने संक्षेपमें 
तुम्हें सांख्ययोगका गूढ रहस्य बतलाया है। मैं साक्षात्‌ विष्णु ही हंसरूप घारण 
कर तुम्हें उत्तर देने आया हूँ । हे उद्धव ! इस प्रकार मेरे उत्तरसे सनकादि 
महषि बड़े प्रसन्न हुए और उनका सन्देह निवृत्त हो गया । वे गद्गद हो मेरे 
चरणोंमें गिर पड़े और उन्होंने बड़े प्रेमसे मेरा पूजन एवं स्तुति की । मैं 
उन्हें आशीर्वाद देकर ब्रह्माके देखते-देखते अपने वेकुण्ठ घामको चला गया । 
प्रत्येयाय स्त्र॒ुक॑ धाम पश्यतः परमेष्ठिनः ॥ ४३ ॥ 
श्रीमङ्कागवत-कथा साप्ताहिकके एकादश स्क्न्धका तेरहवाँ अध्याय समाप्त ! 
छठे दिनकी कथा समाप्त ( अ० सं० ४९ ) 
न 
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श्रीमञ्भागवत-कथा ( साप्ताहिक ) 
सप्ताहके सक्षम दिनकी कथा 


सप्तमे. दिवसे कुर्याच्छीभागवतपूरणम्‌ ( अ° सं० ३१ ) 
[ एकादशस्कन्धके १४ अध्यायसे समाप्ति पर्यन्त | 


चौदहवाँ अध्याय 
तरीय अवस्था प्राप्तिके लिये भक्तिसहित ध्यातयोगका वर्णन 


उद्धवने पूछा--: रे 7" be 
ब॒दन्ति कृष्ण श्रेयांसि बहूनि ब्रह्मवाद्नः। 
तेषां विकल्पपनाधान्यसुताहो एकमुख्यता॥ १॥ 
'आचार्योने श्रेयके अनेक साधन बताये. हैं । उनमें 
हे भगवन्‌ ! ब्रह्मवेत्ता आचार्योने श्न | 
विकल्पसे सबकी प्रधानता हैं अथवा किसी एककी ? आपने तो सबसे उत्तम 
अक्तियोग बताया है, इसलिये मुझे कुछ सन्देह हुआ । इसपर भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने कहा--हें उडव ! भक्तिसे बढ़कर श्रेयका दुसरा कोई साधन नहीं 
है । प्रलयकालमें जब वेद तिरोहित हो गये थे तब कल्पके आदिमें कं 
मैंने उनका उपदेश दिया था । ब्रह्माने अपने पुत्र स्वायंभुव मनुको उपदेश दिया 
मनसे भृगु, मरीचि आदि सात महषियोंने ग्रहण किया । तदनन्तर उनसे 
देवता सिद्ध, गन्धवं, किन्नर, विद्याधर आदिने ग्रहण किया { बादमें 
मनुष्ये उनी त्रिगुणमयी प्रकृतिके अनुसार वेदकी नाना उ Fe 
| में के ही हो गयें। ये. सब 
श । उनमें परम्पराके अभाव से कुछ पाख'ड द हक 
मावे मोहित हो श्रेयके अनेक साधन बताते हैं । ह न म 
ल एवं | तटबर्ती एरंड, निम्ब, इमली, 
निर्मल एवं मधुर होनेपर भी उसके तटवतं 
और विषवृक्षोंके मू लोंसे संपृक्त होकर बड़ा ही विषम और विरस हो जाता है, 
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३१२ | श्रीमद्वागवत-कथा साप्ताहिक 


उसी प्रकार इन व्याख्याताओंके मुखमें जाकर वेदाथं भी विरस और विरुद्ध फल 
देनेवाले हो गये । ऐसे लोग स्वर्गादि पदार्थोको सत्य मान कर अपनी अपनी 
बुद्धिके अनुसार धम, यश, काम, सत्य, शम, दम, यज्ञ, तप, दान आदि नाना 
साधन बताते हैं । किन्तु इन सब कमोसे प्राप्त होनेवाले भोग्य स्थान नश्वर 
एवं दुःखमय हैं। इनसे नित्य सुखकी प्राप्ति नहीं हो सकती । जो एकमात्र 
मेरी 'भक्तिको छोड़ कर श्रेयके अन्य साधन बतलाते हैं, वे अविवेकी पुरुष 
अन्तमें निश्चित ही नरकगामी होते हैं । " 
मद्धक्तिवजितं श्रेयो . ये मन्यन्ते ` दुराशयाः । 
तेषामन्ते तमो घोरमनन्तं प्राप्यते ध्रवम्‌ ॥ 
( विजयध्वज तीथं ) 
भेरी भवितिसे जसा अनुपम नित्य सुख प्रान होता है, वैसा अन्य किसी भी 
साधनसे नहीं हो सकता । मेरे शान्तचित्त निरपेक्ष भक्तके लिये सम्पूण दिशाएं 
सदा सुखमय ही जाती हैं। “सर्वाः सुखमया दिशः ।? वह ब्रह्मा इन्द्र आदिके 
पद तथा मुक्तिको भी ठुकरा देता है । हे उद्धव ! पुत्र, मित्र, भाई, बन्धु, 
पत्नी मऔर अपना शरीर भी मुझे उतना प्रिय नहीं जितने प्रिय तुम हो ! 
मैं अपने अन्तवंतीं ब्रह्माण्डोंको पवित्र करनेके हेतु ऐसे भक्तोंकी चरणधूलि 
लेनेको उनके पीछे-पीछे फिरा करता हूँ । जैसे अग्तिका एक कण विशाल 
लकड़ीकी टालको जला कर भस्म कर डालता है वे से ही मेरी भवित समस्त 
पापराशिको समूल भस्म कर देती है। मैं भक्तिसे जिस प्रकार वशमे हो 
जाता हूँ, वेसे अन्य साधनोंते नहीं । सत्य और दयासे युक्त घमं तथा 
तपस्यासे युक्त विद्या भी भक्तिरहित मनुष्यके अन्तःकरणको पवित्र नहीं 
कर सकती । - 
कथं विना रोमहर्षं द्रबता चेतसा बिना । 
विनानन्दाश्रकलःश शुद्धये दू भक्तया विनाशयः॥ २२॥ 
जबतक भक्तिके उद्रेकसे शरीरमें रोमांच न हों, चित्त द्रवीभूत न हो 
नेत्रोसे अनवरत प्रेमाश्षुओंकी धारा न बहे, तबतक मनुष्यके अन्तःकरणका 
मल घुल नहीं सकता, यह प्र व है । 
वागू गदूगदा द्रबते यस्य चित्तं रूदत्यभीदणं हृसति क्वचिच्च । 
बिल उदूगायति नृत्यते च मद्भक्तियुक्तो भुवनं पुनाति ॥२३॥ 
मेरी मङ्गलमयी दिव्य लीलाओंका श्रवण कर जिसकी वाणी गद्गद 
हो जाती है, चित्त द्रवीभृत हो जाता है, भक्तिके आवेशमें आकर वह कभी 
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रोता है, कभी हँसता है, तो कभी लोकलज्जाका त्यागकर नाचने और गाने 
लगता है। हे उद्धव ! ऐसा मेरा भक्त सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको पवित्र कर देता 
है । 'मद्भक्तियुक्तो भुवनं पुनाति ।? 


यथा यथाऽऽत्मा परिमृम्यतेऽसो मत्पुण्यगाथाश्रमणाभिधानेः । 
तथा तथा पश्यति बस्तु सूक्ष्म च्चयेथैवाज्जनसम्म्रयुक्तम्‌ ॥ २५॥ 


जैसे मनुष्य जूनेसे वतन माँजकर साफ करता है, वसे ही साधकगण 
मेरी पुण्यमयी कथाओंके श्रवण और नाम-कीतंनरूपी जूनेसे जब वासनाओंको 
दूर कर अन्तःकरणको स्वच्छ कर लेते हैं तब उसमें मेरा सूक्ष्म रूप स्पष्ट 
दिखायी पड़ने लगता है। जसे अञ्जन लगानेसे चक्षु स्वगत दोषको दूर कर 
रूपका प्रत्यक्ष करता है विपयोंका चिन्तन करनेसे मनुष्यका चित्त विषयोंमें 
रम जाता है और मेरा स्मरणा करनेसे बहु बासनारहित हो मुझमें लीन हो 
जाता है फिर उसकी तीनों अवस्थाएं स्वतः नष्ट हो जाती हैं और वह 
तुरीय अवस्थामें स्थित हो परम आनन्दका इसी जन्ममें अनुभव कर लेता है 
इसलिये साधकको चाहिये कि वह स्त्री तथा स्त्रीलम्पटोंका संग दूरसे ही 
त्यागकर एकान्तमें बैठ, मेरे स्वरूपका ध्यान करे । उद्धवने पुछा-हें प्रभो । 
मुमुक्षजन किस प्रकार आपके स्वरूपका ध्यान करें, कृपया उसकी प्रक्रिया 
बतलायें । इस पर भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--हे उद्धव ! “चेलाजिन- 
कुशोत्तरम्‌? इस गीता वाक्यके अनुसार स्वच्छ समतल भूमिमें पहले कुशासन उस 
पर मृगचमं तथा उसके ऊपर कोमल वस्त्र विछाकर सीधे बैठ जाय ओर 
दोनों हाथ गोदीमें रख कर नासिकाके अग्रभाग भूमध्यमें इष्टि लगावे । 
गुरुदत्त क्रिया द्वारा प्राणापानकी विषम गतिक्रो समकर मुलाधारसे उष्वंगति 
द्वारा प्राणको सुपुम्नाह्रा हृदयस्थ ननाहतचक्रमें ले जाय । वहाँ अष्टदल 
विकसित उच्वंमुख कमलका ब्यान करे । उस कमलकी करशिकामें उत्तरोत्तर 
सूर्य, चन्द्र और अग्निकी भावना करे। उसी अग्तिके मध्यमें मेरे सुन्दर 
चतुभु'ज रूपका घ्यान करे। चरणसे आरम्भ कर जव क्रमशः मुवकपल 
तक पहुँच जाय तब मन्दमुसकान युक्त केवल मेरे मुखकमलकष ही ध्यान 
करता रहे । 


सुस्मितं भावयेन्मुखम्‌ । 
ऐसा करनेसे योगीका दृश्य द्रप्हा और दशंनरूप सांसारिक भ्रम अर्थात्‌ 
न्रिपुटीका शीघ्र नाश हो जाता है और उसे परम शान्ति प्राप्त होती है । 
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३१४ 'श्रीमद्भागवतं-कथा साप्ताहिक , 


यह ध्यान योगियों की पद्धतिके,अनुसार बताया गया । साधारण संसारी 
जन स्वाभिलषित किसी भी मु तिका नेत्र बत्दकर हृदयमें ध्यान कर सकते हैं । 
श्रीमद्भागवत-कथा-साप्ताहिकके एकादश स्कन्धका चौद्ह॒वाँ अध्याय समाप्त) 


पन्द्रहवॉ अध्याय 
धारणा सहित सिद्धियोंका वर्णन 
भगवान्‌ श्रीकृष्णाने कहा--हे उद्धव ! 
' जितेन्द्रियस्य युक्तस्य जितश्वासस्य योगिनः। 
मयि धारयतश्चेत ' उपतिष्ठन्ति सिद्धयः ॥ १॥ 
योगी पुरुष जब मेरे स्वरूपकी इस प्रकार धारणा कर उसमें चित्त स्थिर 
. कर लेता है तब नाना प्रकारकी सिद्धियाँ विइन करनेके लिये उसके समीप : 
आती हैं। साधकको चाहिये कि वह उनके प्रलोभनमें न फंसे । कारण उनसे 
भेरी प्रास्तिमें विलम्ब होना संभव है। उद्धवने कहा--भगवन्‌ ! किस घारणासे 
कौनसी सिद्धि प्रास होती है तथा ये घारणाएं एवं सिद्धियाँ कितनी हैं ? कृपया 
इनका संक्षिप्त विवेचन कर बतलाये । क्योंकि आप योगियोंके सिद्धिदाता परम 
गुरु हैं। इसपर श्रीकृष्णाने कहा--हे उद्धव ! ध्यानसे सुनो। सिंद्धियाँ १८ 
एवं घारणाएं भी १८ ही हैं। उनमें ८ उत्तम सिद्धियाँ हैं जिनमें प्रधान मैं 
हुँ। १० सिद्धियाँ सत्त्वगुणके उत्कषंसे प्राप्त होती हैं। इनके सिवा ५ क्षुद्र 
सिद्धियाँ और भी हैं, जो कषुदरदेवताओंकी आराधनासे प्राम होती हैं। अब अष्ट 
सिद्धियोंका स्वरूप सुनो-- | | 
अणिमा लघिमा प्राप्तिः प्राकाम्यं महिमा तथा । 
ईशिता वरिता चेव तथा कामावसायिता ॥ 
देहकी तीन सिद्धियाँ 'अणिमा' सिद्धिसे शिलामें प्रवेश करनेकी क्षमता, 
“लघिमा? से सूयंकिरणो हारा सूर्यलोकतक जानेकी क्षमता, “महिमा? सिद्धिसे 
सबमें व्याप्त होनेकी क्षमता, 'प्राप्ति! सिद्धिसे अंगुलि द्वारा चन्द्र-स्पशं करनेकी 
क्षमता, 'प्राकाम्य' सिद्धिसे इच्छानुसार जलकी तरह पृथ्वीमें भी प्रवेश करने 
और ओर ऊपर आ जानेकी क्षमता, मुलमें प्रकाश्य पाठ है । उसका अर्थ 
भूगभंगत पदार्थोको देखने तथा प्रात करनेकी क्षमता 'ईशिता? सिद्धिसे सबकी 
शक्तिको अपने मनोनुकूल प्रेरित करनेकी क्षमता, 'वशितासे' विषय-भोगमें 
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निलेंप रहनेकी क्षमता और कामावसायितासे'अभौष्ट वस्तुओंको प्रास करनेकी 
क्षमता प्राप्त होती है । अन्य १० सिद्धियोंमें (१) छः ऊर्मियोसे--भूख, प्यास, 
शोक, मोह, जरा और मृत्युसे रहित होनेकी क्षमता । ग 

क्षृत्पिपासे शोकमोही जरामृत्यू षडूसेयः । 

(२) दूरमें होनेवाले शब्दका श्रवण, (३) दूरस्थ पदार्थोका दर्शन, (४) 
मनके समान देहकी भी गति, (५) अभीष्टरूपकी प्राप्ति, (६) परकाय-प्रवेश, 
(७) स्वेच्छा-मृत्यु, (८) अप्सराओंके साथ देवताओंकी क्रौड़ामओंका दशंन, 
(६) संकस्प-सिद्धि और, (१०) वीं सिद्धि अप्रतिहत आज्ञा । अब ५. 
क्षुद्रसिद्धियोंका स्वरूप सुनो 

त्रिकालज्ञत्वमडन्ं परचित्ताद्यभिज्ञता | 
अग्न्यकॉम्बुविषादीनां प्रतिष्टम्मोऽपराजयः ॥ ८ ॥ 

(१) भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों कालके ज्ञानकी क्षमता, (२) इन्र 
सहिष्णुता, सुख-दुःख, जय-पराजय, हानि-लाभ, मान-अपमान, शीत उष्ण 
आदि दल्द्रोंको सहन करनेकी क्षमता, (३) दूसरेके चित्तकी बातोंको जाननेकी 
क्षमता, (४) अग्नि, सूर्य, जल, विष, शस्त्र तथा शापादिके स्तम्भन करनेकी 
क्षमता अर्थात्‌ उनके निवारण करनेकी क्षमता और, (५) किंसीसे पराजित 
न होने की क्षमता । इस प्रकार इन सिद्धियोंकी संख्या २३ कही जाती 
है। इन सभीकी प्राप्ति घारणा-द्व रा होती है किन्तु साघकके' लिये ये सब 
विध्नकारक बतायी गयी हैं। इसलिये साधकको इन सबका परित्याग कर 
सम्पूर्ण सिद्धियोंके अधिपति औरदाता मुके ही प्राप्त करनेकी तीब्रसाघतत-द्वारा 
चेष्टा करनी चाहिये, कारण मैं ही अन्तर्यामी खूपसे इन सब सिद्धियोंके भीतर 
और बाहर व्यापक रूपसे सवंत्र वर्तमान रहता हू । 

अन्तर्वहित्व तत्सर्वं व्याप्य नारायणः स्थितः । 

किस क्रियासे कौनसी सिद्धि होती है यह मुलका विषय अत्यन्त गम्भीर | 
है । गुरुदत्त यौगिकक्रियाओं झरा योगियोंको ही उसकी अनुभूति होती है। 
इसे क्रियावान्‌ साधक ही समक सकेंगे अन्य नहीं । अतः अनावश्यक समझ 
कर उसकी प्रक्रिया यहाँ नहीं लिखी गयी । दूसरी बात--पुस्तकके आधार 
पर क्रिया करनेसे नानारोग होनेकी सम्भावना है. । 

अयुक्ताभ्यासयोगेन सर्वव्याधि समुद्रः | 
श्रीमद्रागवत-कथा साप्ताहिकके एकादश स्कन्धका पन्द्रहबाँ अध्याय समाप्त। _ 
—: के :- 
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सोलहवाँ अध्याय 
भगवानुके द्वारा अपनो दिव्यविभूतियोंका वर्णन 


उद्धवने कहा--भगवन्‌ ! आग साक्षात्‌ परब्रह्म हैं। आपके स्वरूपका 
'्यान और उसका ज्ञान ये दोनों ही बहिवृ'त्तिवाले चंचल-प्रकृति मनुष्योंके 
लिये अत्यन्त कठिन है । इसलिये महिगण आपकी जिन दिव्य विभूतियोंकी 
'उपासनाकर सरलतापूर्वक मुक्ति प्राप्त करते हैं। उन्हें मैं सुनना चाहता हूँ । 
स्वग, मत्यं-पाताल आदि लोकों में जो भी आपकी ज्ञान-प्रभावादिसे सम्पन्न 
'विभूतियां हों, कृपाकर उन सबका वणान करें। मैं आपके श्रीचरणोंमें 
वारम्वार प्रणाम करता हूँ। भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--उद्धव ! कुरुक्षेत्रके 
मेदानमें युद्धाभिलाषी अजुनने भी मुझसे यही प्रश्‍न किया था। अच्छा, 
सुम भी मेरी उन मंगलमयी विभूतियोंके नामोंका श्रवण करो। सब 
प्राशियोंकी अन्तरात्मा मैं ही हैं। इस हष्टिसे मेरी उपांसना करनी चाहिए । 
वशीभूत करनेवालोंमें में ही काल हूँ, सूकमोंमें मैं जीव हूं, ढुज॑योंमें मैं मन हू. 
मन्त्रोमें मैं प्रणव हूँ, छन्दोमें गायत्री हूँ, देवताओंमें इन्द्र हँ, अदितिके पुत्र 
-आदित्योमें मैं विष्णु वामन हूँ, रुद्रोंमे सदाशिव हूँ, ब्रह्मषियोंमें . भृगु 
राजषियोमें मनु हूँ, देवषियोंमें नारद हूँ, धेनुओंमें कामधेन, सिद्धेश्‍वरोमें कपिल 
हूँ, पक्षियोंमें गरुड, मनुष्योंमें राजा, देत्योंमें प्रह्लाद, नक्षत्रोंमें चन्द्रमा 
गजेन्द्रोंमे ऐरावत, अश्वोंमें उच्चं-श्रवा, तीथॉमें गङ्गा, पितरोंमें अयंसा, 
आश्रमोंमें संन्यास, बर्णॉमें ब्राह्मण, वृक्षोंमें अश्वत्थ, ब्रतोंमें अहिसा, योगोंमें 
समाधि, भक्तोमें उद्धव मैं हूँ, । ख्यातिवादियोंमें मैं विकल्प हूँ । “विकल्पः 


ख्यातिवादिनाम्‌? ख्यातियाँ पाँच प्रकार की बतायी गयी हैं। 


्रात्मख्यातिरसत्ख्यातिरख्यातिः ख्यातिरन्यथा । 

तथाऽनि्वे चनख्या तिरित्येततख्यातिपञ्चकम्‌ | 

विज्ञानशून्यमीमांसातकाद्रोतविदां मतम्‌ । 

विज्ञानवादीके मतमें आत्मख्याति है। वे वाह्मशुक्ति आदिमें बुद्धिरूप 

ठत्मधमका रजतडूपसे क्र्यास मानते हैं। उनका कहना है कि-“आत्मेव 
अपयाकारतग्ा भासते? इति । शून्यवादीके मतमें असस्कयाति है। वे शुकितमें 
जान्यद्थ अपरोक्ष-रजतकी कल्पना असतु मानते हैं। उनका कहना है कि 
 अव्राकपदाथत॒या आसमानलमसत्स्यातिरिति! | मीप्रांसक शु क्ति-रजतमें 
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. अख्याति मानते हैं। उनका सिद्धान्त है-'परस्परं संश्लेषेण यद्भानढ्वयं 
तदख्यातिरिति ' नेयायिकके मतमें अन्यथाख्याति है। बे. शुक्तिमें 
देशान्तरस्थ रजतका अध्यास मानते हुँ। उनका सिद्धान्त है-- हयरणु काद्या- 
रम्भेण तत्तद्‌ द्रव्यं जायते, अतद्गति तत्सं सर्गोऽन्यथार्यातिरिति ।' वेदान्तियोंके 
मतमें अनिवंचनीयर्धाति हैं। वे शुक्तिमें अनिवंचनीय रजतकी उत्पत्तिः 
मानते हैं । उनका सिद्धान्त है--सवेमेवाद्वेतमनिवेचनीयम्‌ । 

“स॒द्सद्भिन्नत्वे सति सदसदात्मकं ज्ञानमनिर्वचनीयमिति? 


इस प्रकार यह दुरन्त विकल्प भी मेरा स्वरूप है । यह ब्रह्माण्ड उसके 
अन्तगत विषय, पृथ्वी आदिके उत्तरोत्तर दशगुरिएत आवरणा,तीन गुणा, प्रकृति, 
पुरुष और उससे परे ब्रह्म ये सभी मेरी विभूतियाँ हैं। वंष्णव सम्प्रदायके 
प्रमुख आचार्ये श्रीयामुनाचार्यजीने भी इसी ममंका अपने आलवन्दारस्तोत्रमें 
बड़े सुन्दर ढंगसे उल्लेख करते हुए कहा है-- 


यद्ण्डमण्डान्तरगोचरं च यद्‌ दशोत्तराण्यावरणानि यानि च | 

गुणाः प्रधानं -पुरुषः परं पद्‌ परात्परं ब्रह्म च ते विभूतयः ॥ 

हे उद्धव ! विशेष क्या कहूं? संसारमें जो भी तेज, ऐश्वयं, कीति, ज्ञान 
वीयं, प्रभाव आदिसे सम्पन्न दिखायी पड़ें, उन सबको मेरी ही विभूत 
समभना तथा उन सवका मन, वाणी और शरीरसे आदर करना, किसीका 
तिरस्कार न करना । मुझमें किसी भी प्रकारसे जीवोंका चित्त स्थिर हो जाय, 
इसी हृष्टिसे इनकी कल्पना की गयी है । वस्तुतः ये सब मनके ही विकार हैं 
खपुष्पादिके समान इनमें वास्तविक सत्यता नहीं है । इसलिये बुद्धिसे मन 
और वाणीको संयत कर स्वस्थ चित्तसे चलते-फिरते, खाते-पीते, सोते-जागते, 
हर समय मेरा ही ध्यान करना चाहिये । ऐसा करनेसे मनुष्य फिर संसारमें 
लौटकर . नहीं आता मुझे प्राप्तकर वह कृतकृत्य हो परमानन्दका अनुभव 
करता है । 
श्रीमद्वागवत-कथा साप्ताहिके एकादा स्कन्धका सोलहवाँ अध्याय समाम 


—:8 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


सत्रहवाँ अध्याय 
चारों वणं, ब्रह्मचारों और गृहस्थके संक्षिप्त धमाका वर्णन 


ज्ञानयोग, भक्तियोग' और अष्टाङ्गयोगका वणान सुननेके अनन्तर अब 
कर्मयोगकी जिज्ञासासे उद्वने पुछा--हे भगवन्‌ ! आपने. पहले “यं न योगेन 
सांख्येन? इसके हारा जिस धमका वणांन किया एवं विष्णुधर्मोत्तरमें हस 
खूपसे ब्रह्माको जिस परम घमंका उपदेश किया वह जोकमें प्रायः लुस-सा हो 
गया है । आपसे अतिरिक्त उस घमंका कोई उत्तम वक्ता भी नहीं है । अत 
आप. वर्ण, आश्रम तथा आचारवान्‌, पुरुषोंके धर्मका संक्षेपसे वणन कर । 
शुकदेवजी कहते. हैं-हे राजन्‌ ! जब उद्धवने इस प्रकार भगवान्‌से पूछा तब 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने प्रसन्न हो मनुष्योंके कल्याणाथे सनातन-घमका वणन करना 
आरम्भ किया । 


'प्रीतः क्षेमाय मर्त्यानां धर्मानाह सनातनान्‌।। = ॥ 


भगवानुने कहा--हे उद्धव ! तुम्हारा येह प्रश्न धमंसम्बन्धी एवं मोक्षका 
साधन है । 'अतः मै. वणं और आश्रमघमंका वणांनः-करता हूँ उसे सुनो । 
सत्ययुगमें मनुष्योंका 'हंस' ( `शुद्ध-स्वरूप ) नामक केवल एक ही वणं थां । 
उस समय प्रजा जन्मसे ही कृतकृत्य होती थी । इसलिये उसका नाम “कृतयुग” 
कहा जाता था । इतंयुगमें वेद 'प्रणव' रूपमें और घमं-तप, शौच, दया और 
-सत्य इन चार चरणोसे युक्त वृषभ” रूपमें था एवं प्रजा निरन्तर तपसंयामें 
निरत रहकर केवल हृदयमें ही मुझ निविकल्प-शुद्धस्वरूप परब्रह्मका इयान 
करती थी ॥ त्रेतायुगमें मुझसे ही.वेदत्रयीका प्रादुर्भाव हुआ, जिससे होता 
-अध्वय और उद्गाता इन तीम रूपसे यज्ञरूपमें मैं ही प्रकट हुआ। “यज्ञो वे 
विष्णुः 'इति श्रृतेः । अनन्तर मेरे ही विराद्रूपके मुख, बाहु ऊर और पादसे 
चारों वर्ण ( ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ) और हृदय, जघन, वक्षःस्थल 
'तथा.मस्तकसे ४ आश्रमं ( ब्रह्मचयं, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास ) प्रकट 
हुए । इस प्रकार जन्मस्थानके अनुरूप ही उनकी उत्तम, मध्यम और निम्न 
प्रकृतियाँ भी हुई शम-दम-सन्तोष आदि ब्राह्मणोंकी, शौय, तेज, तितिक्षा 
ब्रह्मण्यता आदि क्षत्रियोंकी, आस्तिक्य दान, धनलिप्सा-्रह्मण्यता आदि वेश्योंकी 
ओर त्रिवर्णोकी सेवा, यथालाभ-सन्तोष आदि शूट्रोंकी प्रकृति हुई । अशौच 
अनृत, चौं, कलह आदि चाण्डालोंका स्वभावं बना । अहिंसा, सत्य अस्तेय 
काम क्रोध लोम ( अप्रयोजन घनेच्छा ) का त्याग तथा प्राणियोंके प्रिय और 
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एकाद्शस्कन्ध ; सत्रह्बाँ अध्याय ३१६ 


'हितकी चेष्टा यह वर्णोंका ही सामान्य घमं नहीं अपितु प्राणिमात्रका अनुष्ठेय 
चम बताया गया है। मणी #7; 

अहिंसा. सत्यमस्तेयमकामक्रोघलोभता । 

भूतम्नियददिते्ा च धर्माञ्यं सावेबर्शिकः ॥ २१॥ 

उपनयन-संस्कार द्वारा संस्कृत ब्रह्मचारी २५ वर्ष तक गुरुकुलमें निवास 
करे। ब्रह्मचारीके दो भेद बताये गये हैँ--उपंकुर्वाण और नैष्ठिक ! इनमें 
प्रथम सावधिक ्रह्मचयं है और दुसरा आजन्म । ब्रह्मचारी ग्रुरुकुलमें श्रद्धा 
भक्तिसे तन-मन लगाकर गुरुकी सेवा कर वेदाध्ययन करे । मेखला, भृगचमं, 
दंड, कमंडलु और अक्षमाला घारण करे। [ तन््रमें 'अ' से लेकर 'क्ष' पयंन्त 
-चर्णोकी जपमालाको 'अक्षमाला' बताया है । | 
गतैवे आर ९ 


_ आदिदक्षान्तगतैवेरँजेपमालाक्षमालिका । 
पञ््ाशन्मणिभिमाला ` बिहिता सरबेकमेसु । 
अकारादिच्तकारान्ता ह्यक्षमाला : प्रकीर्तिता ॥ ( गौतमीय ) 

ब्रह्मचारी जप और भोजन करते समथ मौन रहे। नख और रोम न 
-कटाये । भुङ्गारादिसे सवंथा दुर रहे । शुक्रका भूल करके भी कभी पात न 
करे । प्रातःसायं नियमसें सन्ध्योपासन करे । भिक्षान्न गुरुको समपंण कर उनकी 
:आज्ञासे भोजन करे । गुरुको साधारण मानवसहश समझकर कभी उनमें दोषकी 
कल्पना न करे और न कभी उनकी निन्दा ही करें। गुरु कामी हो तो उन्हें 
कृष्ण, सत्यवादी हो तो रामचन्द्र, क्रोधी हो तो नृसिह और कपटी हो तो 
“उन्हें वामनरूपमें देखे, उनके प्रति कभी साधारण मानवकी बुरी भावना या 
“कल्पना न करे ।' * 
कामिनं कृष्णरूपं दि गुरु मन्येत मानव: । 

सत्यन्रतं रामचन्द्रं र्सिदद क्रोधिनं तया॥ . . , 
कपटं ब्रामनं विद्यादू दौषैस्तं न नरं स्मरेत्‌ । (आदिपुराण) 
गुरुके आदेशोंपर आपत्ति करनेवाला या हुँ तुँ करनेवाला अशिष्ट छात्र 
“तथा सभामें -शास्त्रथ- क्षरा विद्वान्‌ ब्राह्मणको पराजित करनेवाला शास्त्रार्थी 


-यण्डित चील, गिद्ध और कौवोंसे सेवित श्मशानका वृक्षा होता है । 
गुरू हुंकृत्य तु त्यं विप्र निर्जित्य वादतः । 
श्मशाने जायते वृक्ष: - कङ्कगृध्रोपसेबितः ॥ 
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३२० श्रोमद्भागवत-कथा साप्ताहिक 


राजा अर्ति गुरु और स्त्री इनका सेवन अत्यन्त निकटसे विनाशका हेतु 
मर अत्यन्त दुरसे निष्फल इसलिये मध्यभागसे करना चाहियें । 


निकटेऽतिविनाशाय ह्यतिदूरे च निष्फला । 
सेन्या हि मध्यभागेन राजवहिगुरुस्त्रियः ॥ 


स्त्रियोंका कामभावसे निरीक्षण, उनसे बंसी ही बातचीत तथा परिहास 
आदि ब्रह्मचारी कदापि न करे । अस्पृश्यका स्पशं, अभक्ष्यका भक्षण और 
असम्भाष्यसे संभाषण इनका त्याग करे । आचारका पालन करे, इस प्रकार, 
ब्रतकी समाप्तिपर ब्रह्मचारी गुरुदक्षिणा देकर समावतंनह्मरा चाहे गृहस्था- 
श्रममें प्रवेश करे अथवा संन्यास ग्रहण करे । 


प्रज्ञजेद्वा ढिजोत्तमः । 


यहाँ 'क्विजोत्तम' पद क्षत्रिय या वंश्यको संन्यासका अधिकार नहीं है, 

यह सूचित करता है । समावतंनके अनन्तर ब्रह्मचारी अपने वर्णंके अनुरूप 
कुलीन तथा सुलक्षणा कन्यासे विवाह करे। यज्ञ-अध्ययन और दान 
हिजातिमात्र कर सकता है । प्रतिग्रह, अध्यापन और याजन यह अधिकार 
केबल ब्राह्मणको ही है अन्यको नहीं । क्षत्रिय आपत्कालमें भी प्रतिग्रह 
नहीं ले सकता । यदि ब्राह्मण इन वृत्तियोंमें भी दोष देखे तो शिलोळ्च्छवृत्तिसे 
अपना निर्वाह करे । आपत्कालमें ब्राह्मणा, क्षत्रिय और वेश्यकी वृत्ति भी 
ग्रहण कर सकता है, किन्तु नीच-सेवा कभी न करे “न श्ववृत्या कथञद्चन' 
- गृहस्थ मनुष्य यथा समय देवता, ऋषि भर पितरोंका श्राद्ध तथा 
पुजन करता रहे । भोजनसे पहले गोग्रास अवश्य निकाले, अतिथिको कभी 
विमुख न करे । उसे कुछ न कुछ अवश्य दे अन्यथा वह अपना पाप दे जाता 
हं और उसका पुण्य लेकर चला जाता है । कुद॒म्बमें अत्यन्त आसक्त न हो । 
अरमें अतिथिके समान निवास करे । मन, वाणो ओर शरीरसे किसी 
प्राणीको कष्ट न दे। हे उद्धव ! आचार सम्पन्न ऐसे आस्तिकको उत्तम गति 


प्राप्त होती है । 
श्रीमद्वागवत-कथा साप्ताहिकके एकादश स्कन्धका सन्नहवाँ अध्याय समाप्त। 
. [ मासिक पारायणका अद्वईसवाँ विश्राम ] 
—: के :-- ै 
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अठारहवाँ अध्याय 


वानप्रस्थ और संन्यासधमंका वणन 


भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--हे उद्धव ! अब तुम वानप्रस्थ और संस्यासके 
धर्मोका श्रवण करो । 
वनं विविक्षुः पुत्रेषु आर्या न्यस्य सहैब वा। 
वन एव बसेच्छान्तस्तृतीय॑ भागमायुषः ॥ १॥ 

पचास वर्षकी अवस्था तक गृहस्थमें जीवन विताकर परनीको साथ ले 

७५ वर्षकी अवस्था तक वनमें निवास करे । वहाँ उत्पन्न होनेवाले पवित्र 
कन्द, मुल' फल आदिसे शरीरका निर्वाह करे । वल्कल, तृण भोजपत्र तथा 
मृगचमंसे निर्मित वस्त्र घारण करे । केश, नख, रोम आदिन कटटाये। 
दांतोंकी भी अधिक सफाई न करे अर्थात्‌ सुङ्गार न करे । त्रिकाल स्नान 
करे। पृथ्वीपर शयन करे । ग्रीष्ममें पंचारिंनका ताप सहे, वर्षामें मुसलाघार 
वृष्टिका सहन करे । शिशिरमें कण्ठपर्यन्त जलमें निमग्न रह कर तप 
करे। अग्नि अथवा कालसे पके हुए केले आदि फलोंका भोजन करे। 
उलुखल अथवा पत्थरसे कूट कर खायें अथवा दांतोसे ही चबा ले । अपने 
शरीरका निर्वाह स्वयं ही करे । नीरोग अवस्थामें दूसरेसे लाया हुआ अन्न आदि 
ग्रहण न करे । अग्निहोत्रादि नियमोंका विधिवत्‌ यथा समय पालन क्रे । 
इस प्रकार अनवरत कठोर तपस्या द्वारा जब इन्द्रियां शिथिल हो जायें और 
वै राग्यकी तीव्र भावना हृदयमें जाग्रत हो तब संन्यास ग्रहण करनेका विचार 
करे, इसके पुव नहीं । संन्यास आश्रम इस युगमें अत्यन्त कठिन है। इसमें 
कौपीन एवं दण्ड-कमण्डलुके अतिरिक्त दूसरी वस्तु न ग्रहण करे । आपत्कालमें 
शरीररक्षार्थं कम्बल आदि ले सकता है। संस्यासी तीन प्रैष मन्त्रोंका 
उच्चारण कर इस आश्रममें प्रवेश करता है। प्रथम मन्त्र दारा वह तीनों 
लोक एवं उनके विषयोंके त्यागका संकल्प करता है। द्वितीय मन्त्र छारा बहू 
पुत्रैषणा वित्तेषणा और लोकषणा। इन तीनों एषणाओंके त्यागका 
संकल्प करता है और तृतीयभन्त्र द्वारा वह प्राणीमात्रको अभयदान करनेका 
संकल्प करता है। इसलिये पुणं विरक्त हों, बौर यदि इन नियमा पलन 


१. कन्दमुलयोः किब्बिदेवं भेदः--यस्य फलं मुलं च भक्ष्यते तत्‌ मूलकादि. 
मुलम्‌ । यस्य मुलमेव भक्ष्मते तत्‌ सूरणादि कन्द त्युच्यते । 
२१ 
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३२२ श्रीमद्वागवत-कथा साप्ताहिक 


करनेकी क्षमता हो तो इस आश्चममें प्रविष्ट होनेका साहस करे । अन्यथा . 
विषयासक्त पुरुषका युवावस्थामें संन्यास लेनेसे अघःपतन होता है और वह 
“वान्ताशीः वमन' खानेवाले श्वानकी कोटिमें गिना जाता है । 

यस्त्यक्त्मा विषयान, मूढः पुनस्तानेब सेवते । ` 

स वान्ताशी परिज्ञेयः सारमेयो नराधमः ॥ 

संन्यासी मौन अनीहा और प्राणायाम इनके द्वारा वाणी, देह और चित्तका 

दंड ( संयम ) करे । जिसके हाथमें यह वाणी देह और मनका संयम-रूपी 
त्रिदंड न हुआ, वह केवल बाँसका ` दण्ड ग्रहण करनेसे संन्यासी नहीं हो 
सकता । 'वेणुभिने भवेद्‌ यतिः! संन्यासी अकेला ही पृथ्वीपर विचरे। 
मठ बनाकर न रहे । पहलेसे अनिश्‍चित सात घरोंमें जाकर भिक्षा करे । 
एकान्तमें बैठकर अद्वैततत्वका विचार करे । जगत्को स्वप्नकी तरह मायाका 
देल जानकर उसमें आसक्ति न करे । किसीसे वाद-विवाद न करे । शासत्राथंमें 
किसीका पक्ष न ले, त कभी भूलकर किसीका अपमान करे और न किसीसे 
बैर ही मोल ले। “तत्वमसि” अहं ब्रह्मास्मि’ इत्यादि महावाकयोंका निरन्तर 
चिन्तन करता रहे तभी उसकी सद्गति होती है। 

;: यस्त्वसंयतषडवर्गे: ‰प्रचण्डेन्द्रियसारथिः । 
ज्ञानवैराग्यरहितखिदण्डमुपजीवति ॥ 
सुरानात्मानमात्मस्थं निह,ते मां च धमेहा । 
अविपक्बकघायोऽस्मादमुष्माच्च विहीयते ॥ ४०-४१॥ | 

` जिसने मन और पाँच ज्ञानेन्द्रियोंपर विजय प्राप्त नहीं की, जिसकी बुद्धि 
विषयोंमें अत्यन्त आसक्त है, जो ज्ञान-वैराग्यसे रहित हो संन्यासका प्रदर्शन 
कर भपनी आजीविका करता है, वह घर्मंघाती अपनेको, देवताओंको एवं 
मुझे भी घोखा देता है। वासनानिवृत्त न होनेके कारण वह दोनों लोकोंसे 
च्युत होकर नीच-योनिमें चला जाता है । इसलिये, कलियुगमें खूब सोच- 
विचार कर संन्यास ग्रहण करना चाहिये । कारण इस युगमें संन्यास-धमंको 
निभाना अत्यन्त कठिन है । उसमें पद-पदपर पतनका भय है। 
'  असंमाव्या हि तद्ध्मास्तद्म्रहीता ततः पतेत्‌। 
हे उद्धव | इस प्रकार मैंने वणां और आश्रमके धर्मोका संक्षेपमें वर्णन 
किया । ET 
श्रीमद्भागवत-कथा साप्ताहिकके एकादश स्कन्धका अठारहवाँ अध्याय समाप्त 
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उन्नीसवां अध्याय 


ज्ञान, भक्ति तथा यम-नियसादिका संक्षिप्त वर्णन 


उद्धवने पुछा--हे भगवन्‌ !- वेराग्य-विज्ञानसे युक्त जो ज्ञान है तथा 
. ब्रह्मा आदि देवताओंसे अन्वेषणीय जो भक्ति-योग है, कृपया उसका वणान 
करें । संसारमें आध्यात्मिकादि त्रिविध तापोसे तप्त प्रोणीके लिये अमृतवर्षी 
आपके चरण-कमलरूपी छत्रछायाके अतिरिक्त मैं दुसरी शरण नहीं देखता । 
कालरूपी सपंसे डसा हुआ यह जीव. तुच्छ-सुखकी लालसासे: संसारकूपमे पंडा 
है। आप अपने अमृतस्रावी मोक्षप्रद वचनोंसे सिचन कर इसका उद्धार क्रें । 
भगवानुने कहा--हे उद्धव ! महाभारत युद्धको समाप्तिपर युधिष्ठिरने भीष्मसे 
बहुतसे धर्मों की जिज्ञासाके अनन्तर मोक्षसम्वन्धी धर्मो'को पूछा था। उन्हीं 
भीष्मके मुखसे निःसृत ज्ञान-वैरार्य-भक्ति आदिके सहित उन धर्मो का वणान 
सैं संक्षेपसे करता हूँ । ध्यानपूर्वं क सुनो । ` ज्ञानके बिना मोक्ष नहीं हो सकता, 
यह वेदका अदल सिद्धान्त हू । | 
ऋते ज्ञानान्न सुक्तिः। 

और यह ज्ञान भक्ति'के बिना नहीं हो सकता । ज्ञानका स्वरूप इस 
प्रकार है । व * र 

जिसके द्वारा प्रकृति, पुरुष, महत्तच्व, अहंकार और पञ्चतन्मात्रा (६), 
मनसहित दस इन्द्रियाँ (११), पच्रमहाभूत (५), तीन गुण (३) इन अट्टाईस 
तच्वोंको ब्रह्मासे लेकर स्थावरपर्येत्त सभी कार्यरूप प्राणियोंमें अनुगत देखे 
एवं कार्य-कारशरूपी भावोंमें परमात्माको अनुगत देखे तथा कार्यकारणरूपी 
इस जगतृको परमकारणसे अभिन्न देखे, उससे पुथक्‌ न देखे, इसे ज्ञान कहते 
हैं। जिस एक ज्ञानसे पहले त्रिगुणात्मक भावोंको एकात्मक देखा था उन्हें 
चसा पूर्ववत्‌ न देखे किन्तु परमकारण ब्रह्मरूपमे देखे, उसे विज्ञान कहते हैं । 

आदावन्ते च यन्नास्ति ब्तेमानेऽपि तत्तथा । 

जगतुकी सत्ता आदिमें नहीं और अन्तमें नहीं हे, इसलिये मध्यमें भी 

इसका अस्तित्व रज्जुमें ‘सपं'की तरह रान्तिमूलक अर्थात्‌ अतात्तििक अन्यथा- 
. भावरूप विवत है । इसके विपरीत आतमा आदिमें, मध्यमे एवं सबके नाश 

होनेपर अन्तमें भी शेष रहता है, इससे आतमा: 'सत्‌' है और जगत्‌ असतु हे । 
यह बात प्रमाणचतुष्टय श्रुति, प्रत्यक्ष, ऐतिह्य और अनुमानसे निणींत है-- 
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जेसे-- 
श्रुतिः प्रत्यक्तमेतिह्ममुमानं चंतुष्टयम्‌' । 
प्रमाणेष्नबस्थानाद्‌ विकल्पात्स विरज्यते ॥ १७॥ 
अर इनके द्वारा जगतुकी सत्ता वाधित' भी है, अतः विवेकी पुरुष इस 
प्रपश्चसे विरक्त हो जाता है इसमें आसक्त नहीं होता । इस लोककी तरह 
ब्रह्मलोकपन्त सम्पूर्णा भोग दुःखरूप एवं नश्वर है । ऐसा हृढ़ निश्चय . 
कर साधक मुझ आनन्दनिधि एक अद्वितीय परमात्माको ही प्राप्त करनेकी 
चेष्टा करे । यह ज्ञान और मेरी प्राप्ति भक्ति! द्वारा ही सरलतासे हो सकती 
है, अन्य साधनोंसे नहीं । भक्तिक्े स्वरूपका वर्णन मैं पहले कर चुका हूँ 
फिर भी तुम्हें उसके कुछ साधनोंका स्मरण दिलाता हूँ। सवंप्रथम मेरी 
मंगलमयी कथा सुननेका हृढ़ अभ्यास करे । मन्दिरोंमें जाकर मेरी मुतिके 
सामने साष्टाङ्ग प्रणाम करे । कुछ थोड़ा-सा समय निकाल कर प्रतिदिन नियमसे 
सेरे. नामोंका कीत॑न करे । साष्टाङ्ग प्रणाम करनेकी विधि इस प्रकार है-- 
दोर्भ्या पदाभ्यां जानुभ्यामुरसा शिरसा दृशा। 
मनसा बचसा चेति प्रणामोऽष्टाङ्ग इेरितः ॥ 
भेरे भक्तोंका.श्रद्धा-भक्तिसे पूजन करे । प्राणीमात्रमें मेरी भावना रखे, 
किसीसे ईष्यॉ-ह्वोष न करे । यज्ञ, जप, तप, व्रत, दान आदि जो भी स॒त्कमं 
. करे यहाँतक कि अपना शरीर भी मुझे अपंण कर दे । हे उद्धव ! मेरे निमित्त 
किया गया पाप भी घमं हो जाता है एवं मेरा अनादरकर किया गया घमं 
भी पाप हो जाता है, इसे तुम निश्चित समझो । 
` सन्निमित्तं कृतं पापमपि धर्माय जायते । 
. मामनादृत्य घर्मोऽपि पापं स्यान्मत्मभावतः॥ (वंशीधरी) 


Db यम hes 7220% ल स्स्स 

१, शतिः शब्दः 'आत्मंवेदं जगत्सर्वं नेह नानास्ति किचन? इत्यादि । प्रत्यक्ष 

पटादिकार्य तच्टवादिव्यतिरेकेण न इश्यते । चैतन्यव्यतिरेकेण वा न किचिद्‌ 

इम्यते घटादीनां भृढुद्भवत्वं मृदवसानत्वं च दृष्टमेव “मृत्तिकेव सत्यम्‌ 

इति श्रुतेः । ऐतिह्म महाजनप्रसिद्धिः आप्तप्रमाणम्‌ महाजनो येन गतः स 

पन्‍या: इत्यादि । अनुमानम्‌ इद्रं जागत अ सावंकालिकम्‌, आद्यन्तवच्वात्‌ । 

यजझ-विमतं विबादास्पपं जगतु मिथ्या हश्यत्वात्‌ शुक्तिरजतादिवत्‌ इत्यादि । 

एतेषु प्रमारोषु जागरुकेषु सत्सु अनवस्थानात्‌ एतेः प्रमाण जंगत्सत्ताया 

बाधितस्वातु स विवेकी पुरुषः विकल्पात्‌ अस्मातु प्रपातु विरज्यते 
विरक्तो भवति नास्मिन्‌ सज्जत इत्यर्थ: । 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


एकादश स्कन्ध : उन्नीसर्वां अध्याय ३२५ 


. इसके आगे उद्धवजीने २८ से ३२ तक पाँच शजोकोंमें यम-नियम आदिके 
अनेक प्रश्न पूछे दै । भगवान्‌ श्रीकृष्णाने क्रमसे उनका उत्तर देते हुए कहा--. 
अहिंसा, सत्य, अस्तेय, असङ्ग, \ ह्वी लज्जा (कुकमंमें हेयस्वबुद्धि) असंचय 
( अपरिग्रह ) आस्तिक्य, ब्रह्म चयं, मौन, स्थेयं ( धमंमें स्थिरता ) क्षमा और 
अभय । ये १२यम और शौच, जप तप, होम, श्रद्धा आतिथ्य मदचंन, तीर्थाटन 
परार्थेहा, तुष्टि और आचायंसेवन । शौच वाह्य ओर आभ्यान्तर भेदसे दो 
प्रकारका है तभी १२ संख्याकी पूति होगी। ये ही १२ नियम हैं। मुभमें 
निष्ठा रखने वाली वुद्धि शम है और इन्द्रियोंका निग्रह दम हे । दुःख सहन 
करना तितिक्षा है । जिह्वा और उपस्थके वेगको जीतना धृति हे । द्रोहका 
त्याग दान है । कामनाओंका त्याग तप हे । वाशनाओंको जीतना शौय हे । 
ब्रह्मका विचार सस्य है । प्रिय मबुर वाणी बोलना ऋत है । शौच, कर्मोमें 
अनासक्ति अर्थात्‌ कतृंस्वाभिमान से रहित होना । ममता त्याग संन्यास हे, 
इष्टघन धर्मं है । विष्णुरूपकी आराधना ही यज्ञ ह॑ । ज्ञानोपदेश दक्षिणा है। 
प्राणायाम बल है । मेरे प्रति ईश्व रस्वकी भावन! भाग्ग है । मेरी भक्ति ही लाम 
हे । भेदनिवृत्ति विद्या है । पापें प्रवृत्तिका न होना ही ही (लज्जा) है । 
निरपेक्षतादि गु णोंको श्री कहते हैं । दुःख-सुखका अमाव सुख है । विषयभोगकी 
इच्छा करना दुःख है । वन्ध और मोक्षका ज्ञाता पण्डित है । देहमें अहबुद्धि 
रखने वाला मूं है। निवृत्तिमागं ही सन्मागे है। प्रवृत्तिमागं ही कुमागं है। 
सच्वगुणकी वृद्धि ही स्वगं है । तमोभावोंकी वृद्धि नरक है। हे सखे ! गुरु और 
चन्धु मैं हुँ । मनुष्य शरीर गृह है । सत्यशौचादि गुणों से सम्पन्न धनाढ्य है । 
असन्तुष्ट दरिद्र है । अजितेन्द्रिय कृपण ह । विषयोंमें अनासक्त ईश्वर 
(स्वतन्त्र) है । विषयोंमें आसक्त ही अनीश्वर परतन्त्र ह । हे उद्धव ! गुण 
और दोषका वस्तुतः निढु'ष्ट लक्षण यही हे कि किसीके गुण या दोषको 
देखना दोष है और किसीका न देखना यही गुण है । 


गुणदोषदशिर्दोबो गुणस्तुमयवर्जितः । ४५। 


` श्रीमद्वागवत-कथा सापाहिकके एकादरा स्कन्धका उन्नीसबाँ अध्याय समाप्त। 


---०*<$7०-- 
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बीसवाँ अध्याय 
कर्म ज्ञान और भक्तियोगका संक्षिप्त वणांन तथा श्रधिकारिभेदसे 


गया-दोषकी व्यवस्था 


उद्धवने कहा--हे भगवन्‌ ! वेद आपकी आज्ञारूप हैं । वे विधि और 
निषेध दोनों का वान करते हैं। उन्होंके अनुसार पुण्य आर पाप द्वारा गुण 
और दोषको व्यंवस्था हुईं है । यह गुणदोषमयी भेदहृष्टि बेदसे ही उत्पन्न 
होती है, और वेद ही इसका खण्डन करते हैं । ऐसा क्‍यों ? बेदने “श्रोतव्यो 
मन्तव्यो निदिघ्यासितव्यः' इत्यादि श्रुतियों द्वारा आत्माके श्रवणका विधान कर 
पुनः “नानुध्यायेद बहून्‌ शब्दान्‌ वाचो विग्लापनं हि तत्‌, इसके द्वारा उसका 
ख़ण्डन निषेध भी किया क्या यह उचित है ? एक ही शास्त्र भेददृष्टिका 
विधान भी करे और वही उसका निषेध भी करे, यह तो संगत सां प्रतीत नहीं 
होता। कृपया आपं इस पर अपना विचार प्रकट करें और मेरा यह भ्रम संशय 
निवृत्त कर । 

भगवानुने कहा--हें उद्धव | यह विरोध आपाततः प्रतीत होता है वस्तुत 
नहीं । अधिकारीभेद से इसमें कुछ भी विरोध नहीं है । मोक्षसाधनके मैंने 
तीन उपाय बताये हैं। ज्ञान, कमे और भक्ति, इनके सिवा कोई दूसरा उपाय 


l भ ३% १ 
योगाखयो मया प्रोक्ता नृणां ' श्रेयोविधित्सया । 
ज्ञानं कमें च भक्तिश्च नोपायोऽन्योऽस्ति कुत्रचित्‌ ॥६॥ 
जो व्यक्ति कमो को दुःखप्रद मानकर उनके फलों से विरक्त हैं, उनके 
लिये ज्ञानयोग? है । जो फलकी इच्छा रखते हैं, उनके लिये कमंयोग है। 
दंवेच्छासे जिनकी श्रद्धा मेरी कथामें उत्पन्न हो गयी, जो न विरक्त हैं और 
म अत्यासक्त हैं, उनको सिद्धि देनेवाला “भक्तियोग? है । इस प्रकार विरक्त का 
शानमें अधिकार, अत्यासक्तका कमंमें अधिकार और दोनोंसे रहितका 'भक्ति'में 
अधिकार है। इन तीनों अधिकारियॉमें परस्पर कोई विरोध नहीं । 
.वेराग्यका कारण निष्कामकमं हेतुक अन्तःकरण की. शुद्धि है। अत्यासक्तिकाः 
कारण अनादि अविद्या, और अत्यासक्ति-निवृत्तिका कारणा भगवत्कृपाजन्य _ 
सत्संग है । यह सत्संग बिना भगवत्कृपा के नहीं प्राप्त होता । सत्संग होने 
पर यह संसार का समल नाश कर डालता है । गोस्वामीजीने लिखा है। 
बिजु हरिकृपा मिलहि नहिं सन्ता । सहसंगति संसरति कर अन्ता ।। 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


एकादश स्कन्ध : बीसवाँ अध्याय ३२७ 


कर्मायोगकी व्ववस्था भी सावधिक है.। जबतक फलोंके प्रति विरक्ति न 
हो, हमारी कथामें श्रद्धा उत्पन्न न हो तबतक निरन्तर नित्य-नैमित्तिक 
कम करता रहे ।'काम्य कर्म एवं निषिद्ध-कम न करे । ऐसा करनेसे कमं योगी : 
पुरुष स्वर्ग या नरकमें नहीं जाता | वह विशुद्ध ज्ञान और भक्तिकी परा 
भूमिका प्राप्त कर लेता है। यह मानव शरीर ज्ञान और भक्तिक्रे सम्पादनका 
साधन है' ऐसा समक कर मृत्युके पहले ही, मोक्षके लिये शीघ्र यत्न कर 
लेक चाहिये । वृक्षको कटते देख जैसे पक्षी अपना घोंसला छोड़कर उड़ जाते 


हैं वैसे ही प्रतिक्षण काल द्वारा क्षीण होती आयुको देख देहाभिमान त्याग 
कर, मनुष्य को अपने स्वरूपका बोधकर लेना चाहिये । . 


नृदेइमाद्य सुलमं सुदुलेभं . प्लवं सुकल्पं. शुरुकणेधारम्‌।. . , 
मयानुकूलेन नमस्मतेरितं पुमान्‌ भवास्धिं न तरेत्‌ स आत्मदा. । १७ 
यह मानव-शरीर अस्यन्त दुलंभ हढ़ नोकाके समान है। भगवत्कृपासे 
ही यह सुलभ होता है अपने पुरंषाथं से नहीं । गुरु इसका कणुंघार है। 
स्मरणमात्रसे ही मैं अनुकूल वायुरूप होकर इसे प्रेरित करता हुं। इसे प्राप्त. 
करके भी जिसने संसाररूपी समुद्रको पार नहीं किया, वह _आत्मघाती 
कहलाता है । साधकको चाहिये कि वह अष्टांगयोग एवं अध्यात्मशास्त्रोके. 
चिंतन हारा भीरे-घीरे मनकी गतिको रोकनेका प्रयास करे | इससे शनेः", 
शनैः साधनातुसार देहाभिमान छूट कर मृतयुका भय निवृत्त हो जाता हुँ। 
अपने-अपने अधिकारमें जो निष्ठा है वही गुणा है जैसे भक्तका भक्तिमें और 
योगीका योगमें अधिकार स्वतःसिद्ध हैँ । इसके विपरीत अधिकारविरुद्ध- 
` निष्ठा दोष है, ऐसा शास्त्रका निणांय है । इसलिये फलाकांक्षा से रहित 
हो श्रद्धाभक्ति से मेरा भजन करे । इससे हृदयकी वासताएँ शीघ्र. नष्ट हो 
जाती हैं, अहंकार छूट जाता है, सारे संशय निवृत्त हो जाते हैं, कमं क्षीण 
हो जाते हैं, और उसे शीघ्र ही आत्माका साक्षात्कार हो जाता है । कमं, 
ज्ञान, वैराग्य, दान, धम आदि साधनोंसे. जो कुछ भी प्राप्त होता इँ वहु 
सब केवल मेरी भक्तिसे ही प्राप्त हो जाता है । मेरे अक्तोंको विधि-निषेध- 
जन्य पण्य-पाप भी नहीं लगते । कारण वे प्रकृतिसे परे मुझ परमात्मा को 
प्राप्त हो जाते हैं । जो मनुष्य मेरे बतलायें हुए इन सरल उपायोंका आदर- 
पु्वेक अनुसरण करते हैं, वे काल कमं और मायासे रहित हो मेरा दिव्यलोक 
पा जाते हैं जिसे महषिगण 'ब्रह्मपद' के नाम से व्यवहार करते हैं। . 
नमं विन्दन्ति मत्स्थानं यदू जेझ परमं विदुः ॥३७। . . , 
श्रीमद्भागवंत-कथा साप्ताहिके 9 बीसबाँ. अध्याय समाप्त) 
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देश, काल आदिके अनुसार कामो पुरुषोंके गुणा-दोषोंका विवेचन 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--हे उद्धव ! 


य एतान्‌ मत्पथो हित्वा भक्तिज्ञानक्रियात्मकान्‌। 
चुद्रान्‌ कामांश्रलेः ्राणेजञु पन्तः संसरन्ति ते ।।८॥ 


हमारी प्रामिके साघनभूत “भक्ति, ज्ञान, आर कमंरूप इन तीनों 
मार्गों का परित्याग कर जो मनुष्य इन्ब्रियोंसे तुच्छ विषयोंका निरन्तर सेवन 
करते हैं वे नाना-योनियोंमें जाकर दुःख भोगते हैं। ऐसे ही कामी पुरुषोंके 
घमं, व्यवहार और शरीरनिर्वाहके लिये देश, काल आदिकी शुद्धि, अशुद्धि 
तथा गुण-दोषकी कल्पना की गयी है। जसे कृष्णमृगसे युक्त एवं ब्रह्मण्य- 
देश शुद्ध माने गये हैं। इनसे रहित अङ्ग, बद्ध, कलिंग आदि असंस्कृत 
तथा ऊषर देश अशुद्ध माने गये हैं । यहाँ प्रथममें गुण” और दूसरेमें 'दोष' 
है । इसी प्रकार, पूर्वाह्लादि काल गुणवान्‌ होनेसे 'शुद्ध/ और सूतक आदिमें 
“दशाहं” आदिका काल सत्कमंयोग्य न होनेके कारण, 'दोघयुक्त' और 
“अशुद्ध बताया गया है। 

द्रव्यस्य शुद्धयशुद्धी च द्रव्येण वचनेन च। 
संस्कारेणाथ कालेन महत्त्वालपतयाथबा ॥ १० ॥ 

ताम्रादिक द्रव्यकी जलसे शुद्धि, मुत्र आदिसे 'अशुद्धि' । शुद्ध है या अशुद्ध 
है इस प्रकार किसी विषयमें सन्देह होनेपर ब्राह्मणके वचनसे शुद्धि, विपरीत 
श्राह्मणेतरके वचनसे अशुद्धि । पुष्पोंकी प्रोक्षणसे 'शुद्धि' सुंघनेसे 'अशुद्धि' 
मानी गयी है । गंगाजल, तुलसी, बिल्व और कमल ये बासी होनेपर भी 
त्याज्य नहीं है । 

बज्ये पर्युषितं पुष्पं बज्ये पर्युषितं जलम्‌ । 
अवज्ये जाहवीतोयं तुलसीविल््रपद्मकम्‌॥ 
अन्त्यज आदि निम्नजातिसे स्पृप्ट सरोवरके जलकी शुद्धि और अशुद्धि 


जलकी अधिकता एवं स्यूनतापर निर्भर है । .शक्ति-अशक्ति ज्ञान तथा समृ।द्धके 
तारतम्यसे भी शुद्धि ओर अशुद्धि मानी जाती है । जंसे सूयं आदिके 
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ग्रहणमें भोजन करनेमें समर्थ पुरुषोंके लिये अशुद्धि और असमर्थो के लिये 
शुद्धि! सूतकमें दश दिन वाद ज्ञान होनेपर 'शुद्धि और इसके अन्दर 'अशुद्धि' 
फटे, पुराने, मलिन वस्त्र धारण करना समृद्ध श्रीमानोंके लिये अशुद्धि मौर 
दरिद्रोंके लिये 'शुद्धि' मानी गयी है! ये सव विचार देश काल एवं.अवस्थाके 
अनुसार ही हुआ करते हैं । विवाह आदिमें कौआ या कुत्ते आदिसे स्पुष्ट 
अन्नकी भी शुद्धिका विधान इस प्रकार है :-- 
देवद्रोस्यां विवाहे च यज्ञेषु प्रकृतेषु च। 
काकैः श्वभिश्व यत्स्पृष्ट' तद्न्नं नेव दुष्यति ॥ ( मनु० ) 
तन्मात्रमन्नमुद्श्रत्य शेषं संस्कासमहँति । 
धान्यानां प्रोक्षणाच्छुदिद्गेन्याणामस्नितापनात्‌॥ ( मनु० ) 
मन्ध, कुश, ब्राह्मण और अग्नि, ये निर्माल्य अर्थात्‌ 'अशुद्ध नहीं माने 
जाते । किन्तु चार स्थानोंपर इनका अपवाद मिलता है! 
मन्त्राः शूद्रेषु निर्माल्या ब्राह्मणा प्रेतभोजने। 
कुशाः पिण्डेषु निर्माल्याश्वितायां च इताशनः ॥ 
शूद्रोंमें मन्त्र अशुद्ध, प्रेतमोजन अर्थात्‌ एकादशाह तथा झदशाहके दिन 
भोजन करनेपर ब्राह्मण अशुद्ध । 
“एकादशं द्वादशं च प्रेतो भुङ्क्तं दिनद्वयम्‌’ 
पिण्डोंपरके कुश अशुद्ध तथा चितांकी अग्नि अशुद्ध मानी गयी है । 
मिट्टीके पात्रोंकी शुद्धि जलानेसे होती है । 
मृण्मयानां तु पात्राणां दहनाच्छुद्धिरिष्यते। ( देवल ) 
मल-मुत्रादिका स्पशं होनेपर उसकी शुद्धि ढुगस्व और लेपकी निवृत्तिसे 
होती है। इस लिये बायाँ हाथ १० बार और दोनों हाथ मिलाकर सात बार 
मिट्टीसे अवश्य घोने चाहिये, अन्यथा इससे कम घोनेपर या साबुनसे घोनेपर 
शुद्धि नहीं होती, ऐसा स्मृतिका विधान है । 
एका लिङ्गे गुदे तिसया वामकरे दश । 
उभयोः सप्त दातव्या सदः शुद्धिमभीप्सता ॥ 
'अपवित्रः' इत्यादि मस्त्रसे आत्मा (कर्ता) की, गुख्पदिष्ट होनेसे मन्त्रकी 
और इश्वरको समर्पण करनेसे कर्मकी शुदि होती है। इसी प्रकार प्राणी 
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को चाहिये कि वह देश काल, द्रव्य, कर्ता, मन्त्र, और कमं इन छहोंकी 
शुद्धि कर वैदिक कर्मो'का अनुष्ठान करे । 'प्रवृत्ति? कमंमें बड़ा भारी जंजाल 
है। अहुङ्कारवश वह जीवके बन्धनका हेतु हो जाता है और ईश्वरापंणा 
बुद्धिसि कमं करनेसे “निवृत्ति? कर्ममें बन्धन नहीं होता । इसलिये शास्त्रोमे 
निवृत्ति कमं शोक मोह तथा मृत्युभयतक को दूर करता है. अतः कल्याणकारी 
होनेसे यह सर्वोत्तम धमं माना गया है। 


एष घर्मो नृणां चेम: शोकमोहमयापह: | १८॥ ` 


मीमांसकगण 'निवृत्तिपरक' वेदको 'प्रवृत्तिपरक' मानते हैं। वे अज्ञानता- 
वश पुष्पको ही 'फल' समझ बैठे हैं अतएव अपने. सुखके लिये नाना प्रकारके 
संकल्प कर्‌, हिसा-प्रधान यज्ञों द्वारा इन्द्र आदि देवताओंका यजन करते हैं, 
भेरा नहीं । नेक; 
उपासत $इन्द्रछुज्यान्‌ देवादीन्‌ न तथेव माम्‌ ॥३२॥ 


ऐसे अहङ्कारियोंको मेरी चर्चा तक नहीं सुहाती। घे आवागमनके 
चक्रसे कभी मुक्त नहीं होते । शब्दब्रह्म ( वेद ) समुद्रके : समान बड़ा ही 
गंभीर है । उसकी स्थिति प्राण, मन,. बुद्धि और इन्द्रियोंमें क्रमसे परा, 
पश्यन्ती, मष्यमा और वैखरी वाणीके रूपमें है । उसका भेद जाने बिना वेदका 
वास्तविक रहस्य. कोई समझ नहीं सकता.। वेदको केवल पुस्तकके रूपमें ही 
नहीं समझना । वे वंखरी रूप हैं और अनन्त होनेके कारण उनका ज्ञान 
होना और भी कठिन है| अन्तर्दीक्षासम्पन्न योगीको ही इसका ठीक-ठीक 
ज्ञान होता हे । 
कि विधत्ते किमाचष्टे किमनूद्य विकल्पयेत्‌ । 
। इत्यस्याः हृद्यं लोके नान्यो मदद कश्चन ४२॥ . 
` यह वेद कमं काण्डमें विधिवाक्योझारा किसका विधान करता है। देवता- 
काण्डमें मन्त्र वाक्योंद्ारा किंस देवताका निरूपण. करता है, ज्ञानकाण्डमें निषे - 
धार्थ किसका अनुवाद कर विकल्प करता है, इस वेदवाणीका तात्पयं मेरे सिवा 
जमिनि आदि कोई भी आचाये नहीं जानते । हे उद्धव ! अब तुम इसका रहस्य 
सुनो ! वेद कमंकाण्ड हरा यज्ञ रूपमें मेरा ही विधान करता है तथा देवता 
रूपमें भी मेरा ही निरूपणा करता है और आकाशादि रूपसे मुझमें ही समस्त 
विश्वका आरोपकर, फिर मेरा ही निषेध करता है अर्थात मुझसे पृथक्‌ कुछ 
भी नहीं है यह सिद्ध करता है। संपूर्ण वेदका तात्पयं यही है कि वह परमाथं 
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रूपें मेरा ही आंश्रयले भेदरूपमें जगतुको माया बताकर फिर 'नेह नानास्ति 
किचन? इसके हारा उसका निषेध कर कृतकृत्य हो जाता है । अर्थात्‌ 'वेदेश्च 
सर्वेरहमेब वेद्यः'--इसके अनुसार वह सफल मनोरथ हो जाता हं । 


मायामात्रमनूद्यान्ते प्रतिषिध्य प्रसीदृति॥ ४३॥ 
श्रीमद्वागवत-कथा साप्ताहिकके एकादश स्कन्धका इक्कीसवाँ अध्याय समाप्तः 


बाईसवाँ अध्याय . 


तत्त्वसंख्याका विरोधपरिहार, प्रकृति-५रषका दिदेच्न 
_ तथा जन्म-मृत्युका प्रकार 


पूव अध्यायमें वेद 'प्रवृत्तिपरक हैं” इसका खण्डन कर 'मोक्षपरक' हैं यह 
सिद्ध किया गया । मोक्षपरक होनेपर भी इसमें बहुतसे कुछ अवान्तर बिवाद 
हैं, जैसे कुछ विन्‌ लोग तत्त्वोकी संख्यापर विवाद करते है । इसके बारेमें 
सत्य कया हैं; इस जिज्ञासासे उद्धवजी पूछते हैं विश्वेश्वर! पर 
| कति तत्त्वानि विश्वेश संख्यातान्यृषिमिः प्रभो । | 

नवैकादश पञ्च त्रीण्यात्थ त्वमिद्द शुश्रुम ॥ १॥ 

ऋषियोंके दारा परिगणित तच्वोंकी संख्या कितनी है ? आपने १९ बे 
अध्यायमें २८ तत्त्व बताये हैं । कोई २६ बताते हैं, तो कोई २५ ही बताते हैं । 
कोई ७, कोई ९, कोई ६, कोई ४, कोई ११, कोई १७ योर कोई १६ तो 
कोई १३ ही तत्त्व बताते हैं। आचार्योने यह संख्याभेदं किस अभिप्रायसे 
किया है ? आप इसका रहस्य बताने की कृपा करें । भगवानने कहा-हे उद्धव ! 
विद्वात्‌ पुरुष जिस पक्षका स्थापन करते हैं उसमें कोई न्‌ कोई युक्त अवश्य 
रहती है इससे वे सब सत्य हैं, उनमें असत्यता नहीं । जहां कायंका कारणमें 
अन्तर्भाव कर दिया, वहाँ संख्या कम हो जाती है । जहाँ नही किया, 
वहाँ संख्या बढ़ जाती है । जैसे जीव और ईश्वरका भेद करनेपर तत्त्वसंख्या 
२६ और मभेद विवक्षामें २५ हो जाती है। जो ७ तत्त्व मानते हैं उनके 
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-मतमें पंचमहाभूत, नीव और ईश्वरका संकेत हैं। जो ६ तत्त्व मानते हैं, 
चे प्रकृति, महत्तत्व अहङ्कार, पःवतत्मात्रा ये अष्टधा प्रकृति और १ पुरुषका 
निर्देश करते हैं। जो ६ तच्व मानते हैं, वे पच्चमहासूत और एक ईश्वर, जीवका 
उसमें अन्तर्भाव मानते हैं। जो ४ ही तत्व मानते हैं, उनका संकेत आत्माके 
साथ पृथ्वी, जल तथा तेजकी ओर है । ११ तत्त्व माननेमें पत्चमहाभूत, ५ 
'इन्द्रियाँ और १ आत्मा हैं। १७ तत्त्व माननेवालोंके पक्षमे ५ महाभूत, 
५ तन्मात्राऐ, ५ इन्द्रियाँ, मत और आत्माकी गणना है। १६ तत्त्वोंके पक्षमें 
-मनका आत्मामें अन्तर्भाव कर देनेसे एक संख्या घट जाती है। १३ तत्त्व 
माननेमें ५ महाभूत, ५ इन्द्रियाँ, मन, जीव, और ईश्वरकी गणना की गयी 
है । हे उद्धव ! प्रकृति और पुरुषके भेदज्ञापनके लिये ही ऋषियोंने इतने 
प्रकारसे तत्त्वोंकी संख्या की है । युक्तियुक्त होनेसे ये सभी पक्ष ग्राह हैँ । 
इनमें कुछ भी असत्यता नहीं । कारण, विठ्मानोंके लिये कुछ दुष्कर नहीं हैं. । 
चे जिस पक्षको चाहें युक्तिसे सिद्ध कर सकते हैं। | 


सर्द न्याय्यं युक्तिमत्त्वाद्‌ विदुषां किमशोभनम्‌ ॥ २५॥ 

उद्धवने फिर पूछा--हे भगवन्‌ ! प्रकृति और पुरुष ये दोनों ही क्रमशः 
जड़ और चेतन होनेसे पृथक्‌ हैं। किन्छु परस्पर सापेक्षेरूप अन्योन्याश्रय 
होनेके कारण इनका भेद स्पष्टरूपसे प्रतीत नहीं होता । प्रकृति अर्थात्‌ प्रकृतिके 
काया ( देह ) में आत्मा और आशत्मामें प्रकृति लक्षित होती है, क्योंकि 
आत्माके बिना प्रुकृतिकी सत्ता रह नहीं सकती । 'महं देवदत्त? इस 'अभेद' 
्रतीतिसे देह और आत्माका भेद लक्षित नहीं होता, इसे मैं किस प्रकार 
समू ? कृपया आप मेरा यह संशय निवृत्त करे । 


भगवानुने कहा--हे उद्धव ! विकार-अविकार, नानात्व-एकत्व सापेक्षत्व- 
-निरपेक्षस्व, अच्धकार-प्रकाश इत्यादि रूपसे तो अत्यन्त भेद है । मेरी गुणमयी 
माया गुणोंके आश्रयसे ही यह नाता-प्रकारकी भेदबुद्धि उत्पन्न करती है। 
देखो न, एक ही शरीरमें प्रत्येक इन्द्रियमें अध्यात्म, अधिभूत और अधिदेव 
“इस प्रकार तीन-तीन भेदोंकी कल्पता की गयी है । उदाहरणाथ जसे चक्षमे 
'चक्षुइन्द्रिय अध्यात्म इसका विषय रूप 'अधिमूत', और सूर्य इसके 'अधिदव' 
'है॥ ये तीनों ही भेद परस्पर सापेक्ष हैं। इनमेंसे किसी भी एकके अभावमें 
“रूप” का ज्ञान नहीं हो सकता । किन्तु आत्मा प्रकाशस्वरूप होनेसे वह 
-इन तीनोंसे पुथक्‌ है । इसी प्रकार त्वक्‌, श्रवण, नासिका आदि इन्द्रियोंमें 
-मी क्रमसे तीन-तीन भेद समकना चाहिये । स्व्‌ स्पर्शं वायु । श्रोत्र शब्द 
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दिशाएँ । जिल्ला रस वरुण, घाण, गन्ध, अश्विनीकुमार । चित्तसे युक्त 
अन्त:करणा चतुष्टय भी त्रिविध है। मन मननीयविषय चन्द्र । बुद्धि ज्ञेय ब्रह्म । 
चित्त चेतयितव्य वासुदेव । अहद्भार अहद्भुतंव्यता रुद्र । इसलिये यह सारा 
भौतिक प्रपच्च ही त्रिविध माना गया है। इसका मूलभूत कारण त्रिविध 
अहंकार है, इसीसे मोह और नाना प्रकारका स्थूलोऽइं कृशोऽहं यह विकल्प 
उत्पन्न होता है। इन सभी विकल्पोंका आधारभूत 'आत्मा' है उसकी प्राप्ति 
अहंकार-निवृत्तिसे होती है और 'अहंकार' की निवृत्ति तव होगी जब यह 
सारा त्रिविध विकल्प ही विलीन हो जाय । यह विकल्प रूप प्रपच्च आत्माके 
अज्ञानवश ही भासित हो रहा है । इसलिये मात्माका ज्ञान होनेपर यह 
विकल्प स्वत: निवृत्त हो जाता है । 

आत्माऽपरिज्ञानमयो विवादो ह्स्तीति नास्तीति मिदार्थेनिष्ठ: । 

व्यर्थोऽपि नैवोपरमेत पुंसां मत्तः परावृत्तधियां स्वलोकात्‌ ॥३३॥ 

इँतवादी विक्मन्‌ प्रपश्चको सत्य मान कर 'अस्ति' कहते हैँ । यद्वै तवादी 
इसका खण्डन कर 'नास्ति' कहते हैं। ये दोनों ही भ्रममें हैं। कारण, 
इन्हें आत्मा” का सम्यक्‌ परज्ञान नहीं। इसीसे इन दोनोंके हृदयमें 
भेदवस्तुनिष्ठ विवाद जागरित है। भेदपरक विवाद यद्यपि जलताडनवत्‌ 
निष्फल है। फिर भी मुझसे विमुखे प्राणी उससे निवृत्त नहीं हो पाता 
और वह ऊंच-नीच योनियोंमें जन्म लेकर जन्म-मृत्युका क्लेश भोगता रहता 
है। मेरा ज्ञानतो वस्तुतः “क्तिः से प्रास होता है और भक्ति? सत्सङ्ग 
तथा कथा-श्रवणादि द्वारा प्राप्त होती है । जीव इसी पद्धतिसे मेरा ज्ञान 
प्राप्त कर इस त्रिगुणात्मक प्रपंचसे निवृत्त हो जाय । हे उद्धव ! तभी 
जीवको पूणां शान्ति एवं मेरे स्वरूपका वास्तविक अनुभव हो सकेगा । क 

उद्धवने पूछा--हे भगवत्‌ ! आपसे विमुख प्राणी किस प्रकार शरीर 
ग्रहण और त्याग करते हैं ? उनके जस्म-मरणाकी प्रक्रिया क्या है ? कुपया 
इसे बतानेका कष्ट करे । 

इस पर भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--हे उद्धव! जीवका जसम और मरण 
उस सूक्ष्म-शरी रके अध्यासवश होता है जो १७ तत्त्वोंसे निमित है । 

पञ्नप्राणमनोबुदिदरोग्द्रियसमन्तरितम्‌ । 
अपद्रीकृतमूतोत्थं सूच्मान्ग' सोगसाधनम्‌ ॥ ( शंकराचाय ) 

सूक्ष्म शरीर मनःप्रधान और कर्ममय कर्माधीन है । वही एक शरीरसे 

दूसरे शरीरमें जाता है । जीवात्मा उससे भिन्न है तथापि मिथ्या अहंकारवश 
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चह उसमें अध्यासकर सोकसे लोकान्तरमें उसका अनुसरण करता है । 
स्थूल शरीरकी प्रापि ही इसका जन्म और उसका नाश ही इसकी मृत्यु हुँ 
वस्तुतः वह जन्म-मृत्युसे रहित है, भ्रान्तिवश ही वह जन्म लेता और मरता 
है । पिताको पुत्रके जन्मसे और पुत्रको पिताके मरणसे अपने शरीरके भी 
जन्म और मरणका अनुमान कर लेना चाहिये । जैसे वृक्षकी उत्पत्ति और 
नाशका द्रष्टा वृक्षसे पृथक्‌ है, वसे ही शरीरके जन्म और मरणा द्रष्टा 
“जीवात्मा' भी शरीरसे पृथक्‌ है । 


-तरोर्बिलक्षणो द्रष्टा एवं दरष्टा तनोः शक्‌ ॥ ४६॥ 


अज्ञानी पुरुष ही “आत्मा'को 'शरीर'से पृथक्‌ न मानकर संसार-चक्रमें 
उले रहते हैं तथा गुणोंके अनुसार देव, असुर, मनुष्य तियंक्‌ और स्थावर- 
योनियोंमें घुमा करते हैं । हे उद्धव ! तुम यह निश्चित समो कि शरीर 
आदि लेकर यह भ्रमात्मक सारा प्रपश्च आत्माके अज्ञानसे ही भासित हो रहा 
है | तुम अपने मनमें यह निश्चित धारणा कर लो कि मैं इन्बरियों द्वारा विषय- 
भोग नहीं कर रहा हूँ, इन्द्रियां ही विषयोंकी ओर जा रही हैं, मैं आत्मा हुँ 
अकर्ता हूँ मेरा इनसे कुछ भी सम्बन्ध नहीं। ऐसा इढ़ निश्चय कर लेनेपर 
संसारमें चाहे कोई अपमान करे, गाली दे, या मारे या ऊपर थक दे अथवा 
कोई भी कुछ क्यों न करे उसे चुपचाप सहन कर ले । कुछ बोले नहीं। 
इस प्रकार अपने आत्माके उद्धाराथं निरन्तर प्रयत्न करता रहे उससे कभी 
विचलित न हो । 


उद्धवने कहा--भगवान्‌ ! दुजंनोंके द्वारा किये गये तिरस्कारों का 
सहन करना तो अत्यन्त कठिन है । विद्वान्‌ पुरुष भी इन्हें सह नहीं सकते । 
'फिर साधारण मनुष्यकी तो वात ही क्या ? इसलिये कृपाकर आप सहन- 
शीलताके कुछ ऐसे उपाय बतलाये जिनसे मैं आपके इ स-अमुल्य उपदेशका 
पालन करनेमें समथं हो सकू । 


शीमझ्चगवतकथा साप्ताहिकके एकादश स्कन्धका वाईसवाँ अध्याय समाप्त। 


> मसत (८%*०>- 
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तिरस्कार सहन करनेमें एक सहनशील अवधूतका उपाख्यान 


[ यहाँसे ४ अध्यायोंमें तिरस्कार-सहनके सुगम उपायोंका वर्णन किया 
गया है। ] _ प: 

( इस अध्यायमें, भिक्षुगीता, करा मन पर विजय, २४ वेमें प्रकृतिपुरषका 
विवेचन २५ वेंमें गुणवृत्तियों पर विजय और २६ वेंमें ऐलगीता हारा 
विषयोंका त्याग तथा सत्संगकी चर्चा की गयी है । ) 

शुकदेवजीने कहा--हे राजन्‌! जब उद्धवने इस प्रकार पूछा, तब भगवान्‌ 
श्रीकृष्णूने कहा-हे वृहस्पतिके शिष्य उद्धव | संसारमें ऐसा साधु पुरुष दुलंभ 
है जो दुजंनोंके तीक्ष्ण कटुबचनोंसे विदीर्ण हुए अपने मन को संयत रख सके । 
तीक्ष्ण बाशोंसे विघनेपर भी वैसा कष्ट नहीं होता जैसा ढुजेनोंके मर्मपेदी 
चचनोसे होता है । इस विषयमें हम एक प्राचीन इतिहास कहते हैं उसे 
ऽयानपूवंक सुनो । अ ol 0:0:-न 
अवन्तिषु द्विजः कश्चिदासीदाल्यतसः श्रिया | 

बार्ताबृत्ति: कदयेस्तु कामी लुन्योऽतिकोपनः ॥३॥ 

उज्जयिनी नगरीमें एक धनाढ्य ब्राह्मण रहता था, जो बड़ा ही इपण, 
लोभी और नीच-प्रकृतिका था । उसने कभी अपने सगे-सम्वन्धी या अतिथियों 
का वाणी से भी सत्कार नहीं किया और न अपने शरीर के.लियें ही धनका 
कुछ उपयोग किया । उसके इस प्रकार घनसंचय करनेसे पारिवारिक जनों के 
साथ ही साथ यज्ञ-मागी पंचदेवता देव, ऋषि पितर भूत नर संज्ञक भी कुपित 
हो उठे । देवताओंके क्रोधसे उसका सारा धन नष्ट हो गया । कुछ घन आगमें 
जल गया । कुछ बच्चुओंने ले लिया । कुछ डाकुओंने लूटा और कुछ बचा-खुचा 
राजाने छीन लिया । घननाश होनेपर 'चिन्तासे व्याकुल हो रोते-रोते उसका 
कंठे सूख गया। तब उसके हृदयमें तीव्र वैराग्य उत्पन्न हुआ। 
जनक निदः सुमहानमूत्‌ ॥ १३॥ 


वह कहने लगा--अरे ! मैंने व्यर्थ ही अपनी आत्माको इतना कष्ट दिया 
मेरा यक्षके समान संचित यह घन किसी काममें न आया । मैंने न किसीको 
{दय और न स्वयं ही उसका उपभोग किया । इपणके धनकी अन्तमें यही 
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दशा होती है । यहाँ तो उसे शरीर-कष्ट और परलोकमें नरक-यातना भोगनी 
पड़ती है। विवेकी पुरुषको थोड़ा भी लोभ हो जाना उसके गुण ओर उसकी 
कौतिको ऐसे नष्ट कर देता है जैसे श्वेतकुष्ठ सुन्दर रूपको । 
लोभ: स्व॒ल्पो5पि तान्‌ हन्ति श्वित्रं ` रूपमिचेप्सितम्‌ ।। १६॥ 
घनके साथ १५ प्रकार के अनथं बतलाये गये हैं। साधक पुरुष इनसे 
सवंथा बचता रहे । / 


स्तेयं हिंसानृतं दम्भ:ः* कामः क्रोधः स्मयो मद: । 
भेदो वैस्मविश्वास: संस्पद्धा व्यसनानि च ॥रे८॥ 
एते पञ्रदशानर्था ह्यथेमला मता नुणाम्‌। 
तस्माद्नर्थेमर्थाख्यं श्रेयोऽर्थी दूरतस्त्यजेत्‌ ।।२६॥। 
इनमें आरम्मिक छः अनथ घन प्राप्त्यर्थं हैं । धन प्राप्त होनेपर फिर 
क्रमसे ९अनर्थोकी और सम्भावना होती है । पहले स्मय अर्थात्‌ गवं होता है । 
फिर मद, दुसरोंका तिरस्कार, अथवा अपनेमें आधिक्य बुद्धि, भेद परस्पर 
कलह, दष अविश्वास एवं स्पर्धा होती है । साथ ही, तीन व्यसन पर-स्त्री- 
गमन, जुआ और मदिरापानकी कुप्रवृत्तियाँ भी जोर पकड़ती हैं। धनके ही कारण 
भाई-बन्घुओंमें शत्रुता हो जाती है। जिसमें एक दूसरेके प्राण तक लेनेको 
तुल जाते हैं। ऐसे अनथंमूल घनमें भला कोन विवेकी पुरुष आसक्त 
होगा? यह शरीर स्वगं और मोक्षका साधन है फिर भी जो इसे प्राप्त कर 
इन दोनोंमें से एकको भी प्राप्त न कर सका उसने अपनी - आत्माको निश्चित 
ही धोखा दिया है । 
मानुष्यं य: समासाद्य स्वगेमोक्तेकसाधनम्‌ । 
इयोने साधयत्येकं तेनात्मा बद्ितो ध्र बम्‌ ॥ (गरुडपुराण) 


वस्तुतः मृत्युसे ग्रस्त इस प्राणीको घन और घनवानोसे क्या प्रयोजन ? 
निश्चय ही यह धनका लोभी किसीकी मायासे मोहित हुआ है इसमें सन्देह 
नहीं । आज न जाने किस पुण्यके प्रतापसे मुऊपर भगवान्‌ प्रसन्न हुए जो 
मेरे हृदयमें ऐसा वैराग्य उत्पन्न हुआ । यह संसार-सागरसे पार करनेवाली दृढ़ 
नोका है । अब मैं अपना शेष जीवन भगवत्प्राप्तिमें ही व्यतीत करू गा । 


१. श्वित्र ऐति पाठः प्रामादिकः । 
२. दम्भः परवःचनाथं मिथ्यानुष्ठानं तदनुकुलवेषघारणं वा। कामः परकीय 
धनेच्छा संस्पर्धा परो!कर्षासहंनम्‌ । 
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राजषि खद्वाज़ ने एक मुहुंतमें ही सब कुछ भगवानुके अपंणकर वैकुण्ठ 

लोक प्राप्त कर लिया था । आशा है, जगतुके अधिष्ठाता त्रिदेव भी मेरे इस 
संकल्पका अनुमोदन कर मेरी सहायता करेंगे। हे उद्धव ! ऐसा निश्चय कर 

वह ब्राह्मण अहन्ता और ममताका संथा परित्यागकर संन्यासी बन गया । 

वह शान्तचित्त हो अकेला ही पृथ्वीपर विचरता था । एक दिन वह आसक्ति- 

रहित हो अपनी ज्ञाननिष्ठाको छिपाकर भिक्षाथं नगरके समीप किसी 

ग्राममें गया । 


भिचार्थं नगरआमानसजन्नो5लक्षितो5विशत्‌ ॥ ३२ ॥ 
वहाँ उस अवधुतको देखते ही दुर्जनमण्डली उसके पीछे लग गयी मौर 

नाना प्रकारके तिरस्कारों झरा उसे सताने लगी । किसीने उसका कमण्डलु, 
किसीने माला तो किंसीने उसकी कन्था ही छीन ली ! जब वह नदीतटपर 
बेठकर भोजन करने लगा तब उन पापिगोंने उसके ऊपर लघुशंका कर दी । 
किसीने खखारकर उसके सिरपर ही थूक दिया। इन उत्पातोंपर भी उसके 
मौन रहनेपर बलातु उसे बुलवानेके लिये वे उसपर दण्डेसे प्रहार भी कर बैठे । 
कोई उसे चोर कहकर डाँटता तो किसीने वर्मष्वजी दभ्भी घोषित कर दिया । 
कोई कहता यह घन नष्ट होनेपर परिवारसे निकाला गया है और ढोंगी संन्यासी 
बना घूमता है, इसे रस्सीमें बांध लो । कोई कहता अरे, यह तो बड़ा घेयंवान 
मालूम पड़ता है, बगुलाके समान मौन रहकर अपना मतलब साधता है । 
कोई उसकी निन्दा करता, कोई हँसी उड़ाता, और कोई पास जाकर उसके मुंहपर 
अपानवायु छोड़ देता । ऐसी भीषण नाना-यातनाओंपर भी वह अपने घेयंसे 
विचलित नहीं हुआ । हे उद्धव ! उस अवघूतने उन यातनाओंके बीच जिस 
अमृतमयी गाथाका गान किया था वह भिक्षु-गीता नामसे प्रसिद्ध है । उसे तुम 
सुनो--उपमें १६ श्लोक हैं उसका पहला श्लोक यह है 

नायं जनो मे सुखडुःखहेतुने देवतात्मा ग्रहकर्मकालाः । 

मनः परं कारणमामनन्ति संसारचक्रं परिंदरेयेद्यत्‌ ॥ ४३॥ 

संसारमें मनुष्य, देवता, आपंमा, ग्रह, कमं और काल ये छः ही सुख- 

दुःखके कारण माने जाते हैं। किन्तु, मेरे दुःखके कारण यें नहीं हो सकते । 
केवल मन ही सुख-दुःखका प्रधान कारण है जो मनुष्यको संसारचक्रमें घुमाता 
रहता है । मन हो शान्त, घोर और विमूढ़ वृत्तियोंकी रचना कर सात्विक, 
राजस और तामस कर्माको कराता है । तदनुसार ही जीव देव, मनुष्य, तियंगादि 
योनियोंमें जाता है! हमारा सहयोगी मित्र ईश्वर इसी शरीरमें नियन्ता रूपसे 

२२ 
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रह कर सव कुछ देखता सुनता हुआ भी “मुक्त' रहता है और जीव 
मनको ही अपना रूप मानकर कर्तापनके अभिमानसे बंघ जाता हँ । इसलिये 
सुख-दुःख मन द्वारा ही होते हैं। मनके रोकनेपर सुख-दुःखका नाम निशान भी 
नहीं रहता । दान, घमं यम-नियम आदि साधन भी मन रोकनेके लिये ही 
बताये गये हैं | किन्तु जिसका मन वशीकृत है अथवा संयत नहीं हे, प्रत्युत 
आलस्यादि दोषोसे साधनाक्षम है इन दोनोंको ही दान, घमं आदिसे कोई लाभ 
नहीं । इन्द्रिय एवं देवता सभी मनके वशीभूत हैं । मन किसीके वशमें नहीं 
होता । वह महाबलवान्‌ है जिसने मनको जीत सिया उसे भगवान्‌ विष्णुका 
कृपापात्र समझना चाहिये । 
स ज्ञेयो भगवान्‌ विष्णुमेनो यस्य बरे स्थितम्‌ । ( आदि पु० ) 
शरीरके अन्दर प्रविष्ट संकल्प-विकल्प द्वारा मर्मका भेदन करनेवाले 
मनरूपी इस दुर्जय शत्रुको न जीत कर कुछ लोग व्यथं ही दूसरोंसे शुष्क 
वैरकर शत्रु या मित्र बनाते रहते हैं। इसे जीतनेका प्रयत्न नहीं करते । 
सनसे कल्पित इस शरीर तथा स्त्री पुत्रादिके प्रति अहन्ता-ममताकर अन्धवुद्ध 
वाला यह मनुष्य मैं-मैं और तू-तु करता हुआ इस अपार संसारमें घुमता 
फिरता है मुक्त नहीं हो पाता । 

' तं दुजेयं शत्रुमसह्यवेगमरुन्तुदं तन्न विजित्य केचित्‌ । 
कु्ैन्त्यसद्विप्रहमत्र मत्यैर्मि्ाण्युदासीनरिपून विमूढाः ॥ ४८ | 
देहं मनोमात्रमिमं ग्रहीत्वा ममाहमित्यन्धधियो मनुष्या: । 
एपोऽद्दमन्योऽयमिति भ्रमेण दुरन्तपारे तमसि भ्रमन्ति ।। ४६॥। 

यदि दुःखका कारण मनुष्यको माना जाय तो इसमें एक शरीरसे ही 

दुसरे शरीरको कष्ट पहुंचा । आत्मासे उस कष्टका कया सम्बन्ध? वह 
तो इससे पृथक्‌ है। बतलाओ तो सही, जब अपने दाँतसे अपनी ही जिह्वा 
कट जाती है, तव वेदना होने पर किसपर कोप करते हो ? 
जिह्वां क्वचित्संदर्रात्‌ स्ववङ्भिस्तद्वेदनायां कतमाय कुप्येत्‌ ।।५०।। 
जीवात्माका दुःख तो मनःप्रधान शरीरामिमानमूलक है। उसे सहना 
'चाहिए, कारण मन अपना ही है । उसने दुःखकी कल्पना कर ली है इसलिये 
मनसे अतिरिक्त किसी अन्यको दोष देना उचित नहीं । दुःखका कारण यदि 
देवताको मानें तो एकके हाथके देवता इस्द्रने दूसरेके मुखके देवता अग्निको 
थप्पड़ मार दिया । इस प्रकार दोनों देवता आपसमें लड़ गये । इसमें 
ळं 
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भी आत्मासे क्या सम्बन्ध ? देवताओंका सब देहोंमें अभेद है । इसलिये, 
चस्तुतः ये भी कोपके विषय नहीं हो सकते । दुःखका कारण यदि आत्माको 
माने तो वह तो अपना ही स्वभाव है, किसी दूसरेका तो है नहीं, आत्मासे 
अतिरिक्त कोई दुसरी वस्तु ही नहीं, जो है भी, वह मिथ्या है । तब बताओ 
किसपर कोप किया जाय ? यदि दुःखका कारण आदित्यादि ग्रहोंको मानें 
तो जो ग्रह जिन ग्रहोंको शत्रु-मित्र या समहृष्टिसे देखते हैं अथवा यों समभे 
जन्मलर्नकी अपेक्षा झादश अष्टमादिराशिमें स्थित ग्रह सुख दुःखके कारणा 
होते हैं। उन ग्रहोसे दूसरे ग्रहोंको ही पीड़ा होती है आत्मासे क्या 
सम्बन्ध ? अज्ञानवश ही लोग आत्मामें दुःखकी कल्पना कर लेते हैं। यदि 
दुःखका कारण कमको माने, तो उसका भी आत्मासे कोई सम्बन्ध नहीं । 
कारण, देह जड़ है वह कमं कर नहीं सकती । आत्मा चेतन ज्ञानस्वरूप है, 
वहाँ भी कमं नहीं, जव कर्मका मुल ही नहीं तव वह दुःखका कारण कंसे ? 
अनुत्पन्न पुत्रका नामकरण नहीं होता और न विना खोदे तालाबमें मगर 
चुस ही सकता हैं। 


अजातस्य हि पुत्रस्य कथं नाम प्रमतेते । 
अखाते हि तडागे च प्रविष्टो मकरः कथम्‌ ।। 


यदि दुःखका कारणा कालको माने तो भी आत्मासे क्या सम्बन्ध ? वह भी 
दुःखका कारण नहीं हो सकता । क्योंकि, वह तो कालरूपी ईश्वरका अंश है । 
अर्निसे अरिनिका और शीतसे शीतका नाश नहीं हो सकता । इसलिये मनसे 
अतिरिक्त कोई भी वस्तुतः सुख-दुःखका कारणा नहीं है । केवल देहमें अहंकार 
करनेवालोंको ही दुःख हुआ करता है । जिसे ऐसा ज्ञान है, वह किसी भी 
दशामें प्राणियोंसे भयभीत नहीं होता । हे उद्धव ! वह अवधूत" इस ज्ञानमयी 
गाथा कारा अपने मनको शान्त कर दुःखसे मुक्त हो गया था। इसलिये 
विवेको पुरुषको सात्त्विक बुडिसे अपने मनका ही संयम करना चाहिये । 
जो मनुष्य भिक्षु द्वारा गान की गयी इस ब्रह्मनिए गाथाको सुनता है या सुनाता 
है अथवा उसका मनन करता है वह फिर किसी प्रकारके सुखदुःखादि ढन्दोसे 
विचलित नहीं होता । 


ज 
vy 


शरीमद्रारबत-कथा साप्ताहिकके एकादश स्कन्धका तेईसवाँ अध्याय समाप्त । 
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चोबीसवाँ अध्याय 
"दुत? सत्यत्वरूप मनोस्रमका सांख्यज्ञान द्वारा निवारण 


मनःप्रधान सूक्मशरीरमें 'अहंबुद्धि' ही जीवके सुख-दुःखका प्रधान कारण 
है, यह भिक्षु-गीतामें वतलाया गया । यह अहंबुद्धि आत्मा और अनात्माके 
विवेकसे निवृत्त होती हे जो सांख्यज्ञानसे संभव है । इसलिये, भगवान्‌ इस 
अध्यायमें सांख्यज्ञानका उपदेश करते हैं-- 
अथ ते संम्रवच्यामि सांख्यं पूर्व॑र्विनिश्चितम्‌ । 
यदू विज्ञाय पुमान्‌ स्यो जह्याद्‌ वेकल्पिकं भ्रमम्‌ ॥ १॥ 
हे उद्धव ! अव हम कपिल आदि महप्ियोंदारा निर्णीत सांख्यज्ञानका 
वणुन करते हैं, जिसका ज्ञान होते ही मनुष्य शीघ्र ही देहाभिमानजन्य शत्रु, 
मित्र सुख-दुःख आदि . होत भ्रमसे मुक्त हो जाता हे । पहले प्रलयकालमें 
यह ज्ञान हं तशून्य और एक था जिसे 'ब्रह्म' कहते हैं। वही ब्रह्म 'प्रकृति 
ओर “पुरुष? इन दो रूपोंमें अभिव्यक्त हुआ । 'एकोऽहं बहु स्याम्‌? यह मेरी 
“इच्छा” रूपा शक्ति ही प्रकृति है। 'ऽकृति’ के निरीक्षणकालमें मैं ही “पुरु ष” 
रूपसे पृथक्‌ हुआ । यहाँ यह ध्यान रहे कि ग्रुणोंकी साम्यावस्था ही प्रकृति 
है और उनकी वं षम्यावस्था सृष्टि हे । सृष्टिकालमें प्रकृतिसे 'सत्त्व, रज और 
तम? ये तीन गुण उत्पन्न हुए । गुणोंसे क्रियाशक्ति प्रधान” प्रथम विकार 
सूत्र उत्पन्न हुआ, सूत्रसे 'जञानशक्ति' प्रधान महतत्त्व उत्पन्न हुआ। महत्त्व 
द्वारा सात्त्विक, राजस और तामस भेदसे तीन प्रकारके “अहंकार” हुए । 
ये ही जीवोंके मोह-श्रम एवं इन्द्रोंके प्रधान कारण माने गये हैं। 'तामस 
अहुकारसे पः्चतन्मात्रा और पञ्च महाभूतोंकी उत्पत्ति, “राजस' अहंकारसे 
बुद्धिसहित इन्द्रियोंकी और 'सात्त्विक' अहंकारसे इन्द्रियाधिष्टाता देवता और 
मनकी उत्पत्ति हुई । ये ही प्रकृतिके २४ तत्त्व कहे जाते हैं ध्यान रहे, 
एक ही ब्रह्म लीलाथं इतने रूपोंमें वयक्त हो गया । इसलिये इस समुदायकी 
ब्रह्मरूपसे ही उपासना करनी चाहिये ऐसा भगवान्‌ कपिलका उपदेश है । 
पञ्चभिः पद्चमित्रह्म चतुर्मिदेशसिस्तथा । 
एतच्चतुर्विशतिकं गणं प्राधानिकं विदुः ॥ 
भा० स्क० ३। २६ । ११ 
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एकादश स्कन्ध : चौवीसबाँ अध्याय ३४१ 


प्वमहाभत पञ्चतन्मात्राएं अन्तःकरण चतुष्टय और दस इन्द्रियां इन्हीं 
२४ तत्वोंने मिलकर मेरे रहनेका स्थान 'अण्ड' बनाया, जो चिरकालतक 
जलमें ही पड़ा रहा । उसी अण्डसे नारायणमूति धारण कर मैं प्रकट हुआ 
और मेरी नाभिसे जगतुका कारणभूत 'कमल' उत्पन्न हुआं। कमलसे 
चराचर सृष्टि के कर्ता ब्रह्मा उत्पन्न हुए । उन्होंने लोकपालों सहित तीनों 
लोकोंकी रचना की! उन्हीमें फिर १४ लोकोंकी भी कल्पना की गयी, 
जैसे भूः भुवः स्वः महजंन तप और सत्य ये ७ ऊपरके लोका अतल वितल 
सुतल, तलातल महातल रसातल और पाताल ये ७ नीचेके लोक । गुणाकर्मानसार 
जीव इन्हीं लोकोंमें घूमता-फिरता है। संसारमें जो भी पदार्थ दृष्टिगोचर 
होते हैं, वे प्रकृति और पुरुषसे प्रथक नहीं । सृष्टिके आदिमें भी ब्रह्म है, 
सृष्टि के अन्तमें -भी ब्रह्म है और सृष्टिके मध्यमें भी ब्रह्म है इसलिये ब्रह्माके 


कायंको भी ब्रह्मरूप ही समझना चाहिये । जसे मृत्तिकाके कायं घट शरावादि , 


में आदि-अन्त और मध्यमें मृत्तिका ही है, दूसरी वस्तु नहीं, वेसे ही यहाँ 
भी ब्रह्म ही ब्रह्म है तब इसमें सुख-दुःख की कल्पना कंसी ? प्रलयके समय 
पृथ्वी जलमें, जल तेजमें, तेज वायुमें, वायु आकाशमें, आकाश अहङ्कारमें, 
जीवसहित अहङ्कार महत्तत्वमें, महत्त्व प्रकृतिमें और प्रकृति आत्मा ( ब्रह्म ) 
में लीन हो जाती है। आत्मा केवल आत्मस्थ ही रहता है उसका कहीं लय 
नहीं होता । 
आत्मा केवल आत्मस्थो विकल्पापायलक्षणः ।२७। 
कारण वही सबका अधिष्ठान और अवधिस्वरूप है । विश्वकी उत्पत्ति 
और प्रलय द्वारा ही उस आत्माका परिज्ञान होता है । 
एवमन्यीक्षमाणस्य कथं बेकल्पिको भअमः। 
मनसो हृदि तिष्ठेत व्योम्नीवार्कादये तमः ॥रप॥ 
इस प्रकार विचार करनेवाले साधकके हृदयमें देहाभिमान-जच्य 'सुख- 
दुःख” रूपी मानसिक भ्रम वंसेही विलीन होता है जिस प्रकार सूर्योदय 
होनेपर अन्धकार मिट जाता है। अतः हे उद्धव ! हमने सृष्टिसे प्रलय 
और प्रलयसे सृष्टितक संक्षेपसे सांख्यशास्त्रका रहस्य वणुन किया । इसके 
निरन्तर मनन करनेसे अहद्भारके साथ सारे संशय निवृत्त हो जाते हैं और 
साधकको शर्न:-शर्न: अपने स्वरूपानन्दकी अनुभूति होने लगती है । 


औमद्वागबत-कथा साप्ताहिके एकादश स्कन्धका चौवीसवाँ अध्याय समाप्त । 
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पच्चीसर्वा अध्याय 
दृन्द-निवत्तिके लिये गुणवृत्तियोंपर विजयके उपाय 


[ प्रकृति और पुरुषका ज्ञान होनेपर भी, जबतक विशेष प्रयत्न द्वारा 
गुणवृत्तियोंपर विजय प्राप्त न की जाय तबतक इन्द्र (दंत) की निवृत्ति 
नहीं हो सकती । इसलिये गुणवृत्तियोंपर विजयके उपाय बतानेके पूवं गुणकी 
वृत्तियोंका भी निरूपण यहाँ किया किया जाता है] भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
कहा- हे उद्धव ! शम, दम, तितिक्षा, ईक्षा, तप, सत्य, दया आदि 'सत्त्व'गुरा 
की । काम, ईहा मद तृष्णा स्तम्भ हास्य विषय भोग मद आदि 'रजोगुणकी? - 
और क्रोध, लोभ, अनृत हिसा याच्ना दम्भ निद्रा आदि 'तमोगुण” की वृत्तियाँ 
हैं। मिश्चितगुणोंकी वृत्तियों का नाम “सन्निपात? है । मैं हुँ, यह मेरा है यह 
बुद्धि सन्निपात है । कारण-मैं कहनेमें मैं शान्त हूँ, मैं कामी हूँ और मैं क्रोधी 
हैं, मेरा पुत्र शान्त है कामी है और क्रोधी है । ऐसे तोनों ही भाव यथासमय 
आ सकते हैं इसलिये मन तन्मात्रा शब्दादि तथा इन्द्रियोंक सात्त्विक तामस 
राजस होनेसे और व्यवहारके अहन्ता ममता पूवंक होनेके कारण इन वृत्तियोंसे 
मिला हुआ यह सारा व्यवहार सन्निपात कहा जाता है । धमं, अथं और काममें 
निशा गुणोंका सन्निपात है क्योंकि येस त्व तम और रज के कायं हैं । शम दम 
आदिसे सम्पन्न पुरुष को सस्वयक्त, कामना आदिसे सम्पन्न को रजोयुक्त और 
क्रोध आदिसे सम्पन्न प्रुषको तमोयुक्त जानना चाहिये । निरपेक्ष भजन करने- 
वाला साच्विक, भोगसंकल्पसे भजन करनेवाला राजस और हिसा आदि के 
संकल्पसे भजन करनेवाल' तामस कहा गया हे । जव मनुष्य सत्त्वका' 
आश्रय लेकर रज और तम इन दो गुणोंक्रो जीत लेता हैं तब वह घमं- 
ज्ञानादिसे युक्त हो सुखी होता हैं। जब रजोगुणा वृद्धिको प्राप्त होकर सत्त्व 
मोर तमको जीत सेता है त॒व नाना प्रकारके कर्मोमें आसक्त हो दुःखी होता है ॥ 
जब तमोगुणा रज गौर सत्त्वको जीत लेता है तब मनुष्य शोक, मोह, निद्रा 
ओर हिसामें आसक्त होता है । सत्त्वगुणको वृद्धिसे दे वग्ल, रजोगुणकी 
वृद्धिसे आसुर बल और तमोगुणकी वृद्धिसे राक्षस बल बढ़ता है । यहाँ 
गुणानुसार इन्द्रियाँ ही निवृत्ति प्रवृत्ति तथा मोह स्वभाववाली हैं, इसलिये 
यहाँ देव असुर और राक्षस रूपसे उनका संकेत किया गया हैं। डो 

सत्तवाज्जागरणं विद्याद्‌ रजसा र५प्नमादिशेत्‌ । 
प्रस्रापं तमसा जन्तोस्तुरीयं त्रिपु सन्ततम्‌ ।।२०।। 
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एकादश स्कन्ध । पच्चीसवाँ अध्याय ३४३ 


सत्त्वगुणसे जागर श, रजोगुणासे स्वप्न और तमोगुणसे सुषुप्ति होती है। 
तुरीयावस्थापन्न आत्मा तीनोंमें स्थित है । इस प्रकार संसारमें द्रब्य देश फल 
काल ज्ञान कमं कारक श्रद्धा, अवस्था आकृति ( देवत्वादि ) निष्ठा स्वर्गादि 
जितने पदार्थं हैं इनकी संख्या ११ है वे सभी त्रिगुणात्मक हैं। इनका स्वरूप 
इसी अध्यायके २३ वे श्लोकसे २६ तक ७ शलोकोंमें देखना चाहिये । 


द्रव्यं देशः फलं कालो ज्ञानं कमे च कारकः । 
्रद्धावस्थाऽऽक्तिनिष्ठा त्रैगुण्यः सरे एव हि॥ ३०॥ 
भगवानुकी भक्तिके ढारा इन वृत्तियोंको जीतने वाला प्राणी बड़ी 
सुगमतासे मोक्षको प्राप्त कर लेता [है । भक्तिसिद्वान्तमें “मोक्ष! का अथं 
"पापं द? भावकी प्राप्ति बतायी हैं। 
विष्णोरजुचरत्व॑ हि मोक्तमाहुर्मनीपिणः। ( पद्मपुराण ) 


इसलिये साघकको सात्विक देश, सात्त्विक मनुष्य सात्त्विक आहार तथा 
सात्विक ग्रन्थके सेवनसे रजोगुण तमोगुणको, और निरपेक्ष शान्तमयी भावना 
हारा सत्त्वगुण को भी जीतना चाहिये । इस प्रकार गुणवृत्तियोंके जीत लेने 
पर साधकका शरनैः-शनैः देहाष्यास निवृत्त हो जाता है और वह ब्रह्मानन्द 
में निमग्न हो संसारमें जीवन्मुक्त होकर विचरता है । 

गुणकृतामुरुसंसरणठ्यथामजितपुर्यकथाकथन[ादिमिः  । 


घुनुत भक्तिरसेन विवेकिनो नहि पुनः सुलभं जचुरीदृशम्‌॥ 
( श्रीधरी ) 


हे विवेकी पुरुषो ! मायाके गुणोंसे उत्पन्न होने वाली नाना थोनियोंकी इस 
जन्म-मरण रूपी भयानक व्यथाको भक्तिरूपी रसायन पीकर शीघ् ही दुर कर 
लो मन्यथा याद रको सर्वाङ्ग परिपूण यह मनुष्य जन्म फिर सुलभ न हो 
सकेगा। यह भक्तिरसायन अजित भगवान्‌ श्रीकृष्णको मङ्गलमयी पुण्य कथाओं के 
प्रवचन श्रवण तथा नामकीतंनसे प्राप्त होती है । 


श्रीमद्भागबत-कथा साप्ताहिकके एकादश स्कन्धका पच्चीसवाँ अध्याय समाप्त 
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छब्वीसवाँ अध्याय 
ऐलगीत द्वारा विषयोंके त्यागका तथा सत्सङ्गचर्चाका वर्णन 


भगवानृत्ते कहा--हे उद्धव ! 
मल्लक्षणमिमं कायं लब्ध्वा मद्धमें आस्थितः। 
आनन्दं परमात्मानमात्मस्थं समुपेति माम्‌ ॥८॥ 
मेरे स्वरूपको लक्ष्य करानेवाला यह मानव शरीर पाकर जो भक्तिरूपी 
धर्ममें पूणंरूप से आस्था रखता है उसे अपने आत्मामें ही मुझ आनन्दनिधि 
परमात्माकी उपलब्धि हो जाती है । वह जीवन्मुक्त पुरुष यद्यपि मिथ्याभूत 
विषयोंमें आसक्त नहीं होता फिर भी उसे विषयी एवं उदर भरनेवाले नीच 
पुरुषों का संग नहीं करना चाहिये । ऐसे पुरुषोंमे किसी एकका भी संग करसेसे 
उसका अघः पतन हो जाता है, जसे अन्धे के सहारे चलनेवाले अन्धे का होता 
है । इस विषय में चक्रवर्ती राजा ऐल पुरूरवाने एक गाथा गायी है उसे सुनो- 
वे उवंशीके विरहमें व्याकुल हो साधना क्वरा उसीके लोकको चले गये थे। 
एक दिन वे स्वयं ही विषयों से विरक्त हो, कहने लगे-अरे ! मैंने अपनी सारी 
आयु विषयभोगमें ही नष्ट कर डाली । मुझे सूर्यके उदय और अस्तका भी 
ज्ञान न रहा था। मैं उस उवंशीको सवसे अधिक. चाहता था फिर भी वह 
मुझे छोड़कर चली ही गयी । मैं. खरके समान उनके पीछे ही लगा रहा, फिर 
भी वह मुझे पैरसे ठुकराती ही रही । 
किं विद्यया कि तपसा किं त्यागेन श्रुतेन वा। 
कि बिबिक्तेन मौनेन स्त्रीभियेस्य मनो हृतम्‌ ॥१२॥ 
उस पुरुषकी विद्यासे, तपस्यासे, संन्याससे, शास्त्रश्नवणासे, एकान्तसेव नसे, 
और मौन धारण करनेसे क्या लाभ जिसका मन स्त्रियोसे आकृष्ट हो जाय । 
मैंने संकड़ों वषे तक विषयोंका सेवन किया । फिर भी, मेरी कामवासना 
अभी तक शान्त नहीं हुई । घृतती आहुतिसे अरिनकी तरह वह उत्तरोत्तर 
बढ़ती ही चली गई। उवंशींने मुझे सूक्त वाक्यों द्वारा बहुत कुछ समझाया भी 
कि स्त्रियोंकी मंत्री स्थिर नहीं रहती फिर भी मुझे ज्ञान न हुआ । मुझे 
धिक्कार है । मल, मूत्र, पीव आदिसे भरे इस घृरित शरीरमें रमण करने 
वाले मुझमें गौर कीड़ोंमें क्या अन्तर रहा ? 


विश्मूत्रपूये रमतां कृमीणां कियदन्तरम्‌ ॥२१॥ 
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हे उद्धव ! राजा ऐल इस प्रकार वैराग्यपूर्ण गीत गाते हुए उवंशीलोक को 
त्यागकर एकान्तमें चले गये। वहाँ अपनी साच्विक बुद्धिसे मनको स्थिर कर 
ध्यानयोग द्वारा मेरी आराधना करने लगे । कुछ ही कालमें वह संसारसे उपरत 
हो जीवन्मुक्त होकर विचरते रहे और अन्त में मुे प्राप्त हो गये । 
ततो दुःसंगमुत्सज्य सत्सु सज्जेत बुद्धिमान्‌। 
सन्त एतरण छिन्दन्ति मनोव्यासंगमुक्तिभिः।२६।। 
इसलिये बुद्धिमान्‌ मनुष्य कुसंगका त्याग कर सत्पुरुषोंका संग करे। वे 
अपने सदुपदेश के हारा उसके मनकी विषयासक्तिको शीघ्र ही नष्ट कर देते 
हैँ । 
सत्पुरुषोंके समाजमें निरन्तर मेरी मंगलमयी कथाएँ हुआ करती हैं जिनके 
श्रवणसे शीघ्र ही मेरी प्रेमलक्षणा परा भक्ति उत्पन्न हो जाती है । भक्ति 
प्राप्त होने पर फिर उसे कुछ दुलभ नहीं रहता । वह सव. कुछ प्राप्त कर 
लेता है। संसार समुद्रमें डबते हुए मनुष्यों को पार लगानेके लिये मस्पुरुष दृढ़ 
नौकारूप कहे गये हैं ! 
अन्न' हि प्राणिनां प्राण आर्तानां शरणं त्वहम्‌। 
धर्मा वित्तं नृणां परेत्य सन्तोऽर्वाग्‌ बिभ्यतोऽरएम्‌॥३३॥ 
जैसे प्राणियोंका जीवन अन्न हैँ । जैसे आत्तं प्राणियोंको शरणा देनेवाला 
मं हू । जैसे परलोकका घन धमं है , वसे ही सांसारिक दुःखोसे भयभीत 
प्राणियोंकी रक्षा करनेवाले सत्पुरुष हैं । उन्हीं'का सवंदा संग करना चाहिये, 
इस प्रकार भगवानुने गत ४ अध्यायोंमें तिरस्कारजन्य दुःख-सहनके सुगम 
उपायों का वर्णन किया है । 


श्रीमद्वागवत-कथा साप्ताहिकके एकादश स्कन्धका छब्बीसवाँ अध्याय समाप्त। 


सत्ताईसवाँ अध्याय 


भगवान्‌के द्वारा सविधि क्रिपायोगका वर्णन 
उद़वने कहा-हें भगवन्‌ ! संसारमें मनुष्योंका चित्त राग-दवेषादिसे निरन्तर 
उ्याकुल रहता है । उसका असंग होना तो बड़ा ही कठिन है । पुतता जाता 
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है कि कमयोग मनुष्यों के लिये श्रेय का सबसे सुगम साधन है । इसे ब्रह्माने 
अपने भगु आदि पुत्रों को तथा भगवान्‌ शिव ने पावंती जी को बताया । 
अनन्तर भगवान्‌ व्यास देवा नारद तथा अन्य सभी महर्षियों ने इसकी पुष्टि 
की और इसके महत्त्व का गान किया । अतः कुपया आप उस कमंयोगका 


वणन करें जिससे आपकी आराधना झरा चित्तकी शुद्धि हो और मनुष्य 
सरलता से कुसंग का त्याग कर श्रेयके मार्गर्मे अग्रसर हो जाय । 


भगवानुने कहा--हे उद्धव ! कर्मकाण्डका तो बड़ा भारी विस्तार है। 
उसके न ग्रन्थोंका अन्त हे और न उसके अनुष्ठानोंका ही, किन्तु हम संक्षेपमें 
उसके मुख्य-मुख्य स्थलों का वर्णन करते हैं। वैदिक, तान्त्रिक और 
मिश्चित ये तीन मेरी पुजाके प्रकार हैं । वेदिक प्‌ रुषसूक्तदि से पूजा, तान्त्रिक 
तन्त्रमन्त्रोक्तन्यासप्रघानपूजा, मिश्र पुराण॒वेदतन्त्र मिश्चितपुजा । इनमेंसे जिसमें 
अभिरुचि हो उसीसे श्रद्धाविद्वासपुर्वक मेरा पूजन करे । सर्वप्रथम यथा 
समय उपनयन संस्कार द्वारा ह्विजत्वको प्राप्त करे । फिर, प्रतिदिन नियमसेः 
दन्तवावनपुवक स्नान आदिसे शुद्ध हो सन्ध्योपासन कर मेरी प्रतिमाका पजन 
करे | निस्वादि की दन्तवावन से अथवा शुद्ध मञ्जन से मुख शुद्धि करे । 
आधुनिक गन्दे पाउडरो से नहीं । निषिद्धदिन में भी जिह्वा की शुद्धि अवश्य 
करे अथवा जलके १२ कुल्ला कर ले । विना सन्ध्योपासन* किये मेरी प्रतिमाका 
पूजन न कर अन्यथा उसका कुछ भी फल नहीं होता । कारण वह अशुचि 
रहता है । कोई शुभ कर्म करनेका अधिकारी नहीं । प्रत्येक कार्य में संकल्प 
अवश्य कर, अन्यथा पुण्य कर्म निष्फल हो जाते हैं । 
सङ्कल्पं च सदा कुर्यात्‌ स्नानदानत्रतादिपु । 
अन्यथा पुण्यकर्माणि निष्फलानि भवन्ति च |। 
दिवो भूत्वा देवं यजेत्‌? इस नियमसे पूजनके पूवं अपने सम्प्र दायानसार 
तिलक अवश्य लगावे प्रतिमाएं आठ प्रकारको बतायी गयी हैं । 
रली दारुमयी लौही लेप्या लेख्या च सैकती । 
मनोमयी मशिमयी प्रतिमाष्टविधा स्म्रता ॥१२॥ 
पाषाणकी, काष्ठकी, लीह-सुवर्णादि धातुकी, लेप्या भित्तिमें लिखित 
चन्दनादि लेपकी, लेख्या चित्ररूपा, सँकती मृण्मयी मनोमयी और मणिमयी यें 
मूर्तियाँ आठ प्रकार की बतायी गयी है : लौह (घातु) की परिभाषा 
निम्नलिखित हैं--री ति-पीतल 
१. सन्ध्याहीनो5्गुचिनित्यमनहों: सवंकमं सु । 
यतु किस्चितु कुरुते कमे न तस्य फलभाग्‌ भवेत्‌ ॥ 
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सुतश रजतं ताम्र रीतिः कांस्य तथा त्रपु । 
सीसं कालायसं चैवमप्टौ लोहाः प्रकीर्तिताः ॥ 
मुतिकी प्रतिष्ठा चल और अचल दो प्रकारकी होती है । चलमुति शालग्राम 

बालमुकुन्दादि, अचल मुर्ति श्रीजगन्ताथादि। अचलमुति और शालग्राममें 
आवाहन और विसजेन नहीं हौता । चलमें विकल्प है । संकतीमें आवाहन और 
विसजँन करना चाहिये ! दारुमयी और मणिमयो आदिमें ये एच्छिक है । 
मृण्मयी, लेप्या और चित्ररूपी मूतियोंके स्तानकी जगह केवल दुरसे माजंन करे । 
निष्काम भक्त यथालब्ध द्रव्योंस अथवा मानसिक द्रव्योंसे ही हृदयमें मुतियोंका 
यथारुचि प्रतिदिन पंचोपचार अथवा षोडशोपचारसे पूजन करे । श्रद्धा- 
भक्तिसे जो मुझे केवल जल भी समपंण करता है उससे मेरी पूर्ण तृप्त हो जाती 
है, किन्तु अश्रद्धासे सव कुछ देनेपर भी मुझे प्रसन्नता नहीं होती । अष्टदल 
कमल वनाकर उसमें बेदमन्त्रोंसे मेरा पूजन करे। गरुड़को आगेकर मेरे 
आयुधोंका तथा नन्द सुनन्द आदि पाषंदोंका आठों दिशाओंमें पूजन करे |. 
दुर्गा, गणेश आदि देवताओंका भी यथास्थान पूजन करे । 

दुर्गा विनायकं व्यासं विष्वक्सेनं गुरून्‌ सुरान्‌। 

स्वे स्वे स्थाने त्वभिमुखान्‌ पूजयेत. प्रोक्षणादिभिः ॥२८॥ 


दुर्गा साक्षात्‌ कृष्णका ही रूप है 
यः कृष्णः सैव दुर्गा या दुर्गा कृष्ण एव सः । (गौतमी यकल्म) 

बरह्मैवतंके अनुसार गणेशजी श्रीकृष्णके अवतार भाने गये हैं। इस 
लिये प्रत्येक शुभ कायंके आरम्भमें सर्वप्रथम गणेशजौका पूजन अवश्य करे । 
ऐसा करनेसे कार्यमें विधन नहीं होता, और यह अनादिकालसे शास्त्रीय 
प्राचीन परम्परा है। अतः “तस्माच्छात्र' प्रमाणं ते' इस गीताके अनुसार 
उसका सभी सम्प्रदायवालों को पालन करना चाहिये । 

कार्यारम्भे गणेशाश्च पूजनीयः प्रयत्नतः 

कुछ वैष्णव विद्वान्‌ दुराग्रहवश गरोशजीके स्थानमें विष्वक्सेनका पूजन 
करते हैं। वे भागवत-धर्मके ममंज्ञ होते हुए भी ऐसा क्यों करते हैं इसे वे ही 
समझ सकते हैं। दुर्गाका वह्निकोणमें, गरोशजीका नेऋ त्यमें, व्यासका 
वायव्यमें, विष्वक्सेनका ईशानमें, वाममें गुरुपादुकाका और इन्द्रादि देवताओंका 
पूर्वादि दिशाओंमें पूजन करनेका भागवतमें ही विधान बताया गया हैं। उनके 
मतमें इस ग्रन्थकी सङ्गति क्या होगी अतः जो ऐसा नहीं करते वे दोषके भागी 
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होते हैं, उन्हें पूजनका यथावत्‌ फल भी प्रात नहीं होता और न उनके 
इष्टदेवता इससे सन्तुष्ट ही होते है । हमारे परमादरणीय वैष्णव सम्प्रदायके 
सर्वमान्य आचाय सन्दभेकार लिखते है । 
अतो नाममात्र साधारण्येनानन्यभक्तेनीतिमेतन्यम्‌, किन्तु भागवत्‌- 
नित्यत्रैकुण्ठसेबकत्वात विष्वक्सेनादिवत्सत्कार्यों एव ते । 
अचयित्वा तु गोविन्द तदीयान्नाचेयेत्तु यः । 
इत्यादिबचनेन तदसत्कारे दोषश्रबणात्‌। अत्र विशेषो भक्तिसन्दर्भ 
द्रष्टञ्यः । ४ 
विभव होनेपर प्रतिदिन चन्दन, खस, कपूर, कुंकुम और अगरसे सुवासित 
'प्वामृत द्वारा या केवल जल द्वारा भगवानुको स्नान कराये । पुरुबसुक्तसे 
अग्निमें हवन करे । नाना प्रकारके अच्छे-अच्छे पकवान भोग लगाये 
किन्तु वे शुद्ध घृतसे निर्मित हों । अशुद्ध अखाद्य घूतका प्रयोग न किया जाय 
अन्यथा देवता उसे ग्रहण नहीं करते । 'देवतास्तज्ञ णृन्ति?। प्रतिदिन मुलमन्त् 
या द्वादशाक्षरका कमसे-कम एक सहस्त जप करे। श्रीमद्भागवत या अन्य 
पुराणों की कथाका श्रवण करे। यथासमय कीतंन करे और कराये । 
कपूर और शुद्ध घृतकी बत्तियोंसे भगवान्‌ की प्रतिमाकी आरती उतारे । ध्यान 
रहे कि भगवानुके पूजनमें किसी भी प्रकारको अशुद्धवस्तुका उपयोग न हो । 
चार-बार चरणोंमें, दो बार नाभिमें, एक बार मुखमण्डलमें और सात बार 
सम्पूर्ण अंगोंमें आरती घुमायें । 
आदौ चलुः पादतले प्रदेयं द्विर्नामिदेशे सुखमण्डलेकम्‌। 
सर्वाङ्गदेरोषु च सप्तवारं नीराजनेऽयं त्रिधिरीश्वरस्य ॥ 
( विष्णुघमं ) 
भगवानुके सामने नाना वाद्यो सहित अथवा ताली ही बजाकर कीतेन 
तथा नृत्य करे, उससे शरीरमें स्थित महापातकरूपी पक्षी शीघ्र उड़ जाते हैं । | 
नृत्यतां श्रीपतेरमें करसंस्फोटनादिभिः । 
उड्डीयन्ते शारीरस्था मह्ापातकपक्षिणः ॥ 
साष्टाङ्ग, दंडवत्‌ प्रणाम करताना स्तोत्रों ढारा मेरी स्तुति करे । भगवान्‌ 
का प्रसाद न मिलनेपर भी मांगकर श्रद्धासे ग्रहण करे । उसमें लज्जा न करे 
और न उसका अनादर ही करे । हाथपर तुलसीदल रखकर ही चरणामृत 
पिये अन्यथा पात्रसे पिये । किसी भी देवी या देवताकी भूलसे भी निन्दा 
न करे । यथासमय पं-पर्वपर सब देवताओंको आनन्द महोत्सव मनावे । 
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द्रव्यके सदुपयोग के लिये सुन्दर मन्दिरों का निर्माण करे । उनमें विधिः 
पूर्वक यथामिलषित मेरी प्रातमाओं की स्थापना करे। उनकी नित्य 
निरवच्छिन्न पूजाके प्रवाहाथं स्थायी सम्पत्ति का दान करे। पुष्पझलादि कीः 
सुविधा के लिये सुन्दर बगीचे बनावे । साथ ही हो सके तो वापी-कूप-तडाग 
विद्यालय तथा धमंशाला का निर्माण करे। यदि इन घामिक कायों के. 
करनेमें अपनी क्षमता न हो तो दूसरों का सहयोग करे--क्योंकि 


कतु श्च सारथेहंतोरनुमोदितुरे च। 
कर्मणां भागिनः प्रेत्य भूयो भूयसि तत्फलम्‌ ॥५४॥ 


इन कार्योका करनेवाला, सहयोग देनेवाला; प्रेरणा करने वाला, अनुमोदन 
करनेवाला, ये सव परलोकमें समान फलके भागी होते हैं उसमें भी जो 
जितना अधिक सहयोग करेगा उसे उतनाही अधिक फल प्राप्त होगा । लक्ष्मी चला 
है, जीवन भी अस्थिर है, एरलोकमें खाद्य-सामग्री अपेक्षित होती है । विना 
यहाँ दिये वहां कुछ मिल न सकेगा, अतः अपने जीवनकालमें ही कुछ 
द्रव्य निकालकर सुशील-पठनशील आचार-सम्पन्न विनम्न छात्रों के लिये 
यथाशक्ति अन्नसत्रका प्रबन्ध अवश्य कर दे। जिससे परलोक में क्षुधा 
का कष्ट उठाना न पडे । प्रतिदिन चौवीस घण्टेमें थोड़ा समय निकाल 
अपने परिवारके साथ बैठकर मेरे नामोंका कीतंन करे और दिनमें किये गये 
पापों की क्षमा याचना करे,. पश्चात्ताप करे ऐसा करनेसे मनुष्य परलोक में' 
कण्ट का अनुभव नहीं करता । 


हे उद्धव ! हमने अत्यन्त संक्षोपसे यह पूजा की विधि एवं जीवनोपयोगी” 


कुछ आवश्यक साधन बतलाये हैं । जो मनुष्य उपयुक्त विधिके अनुसार श्रद्धा- 
भक्तिसे हमारा पुजन करता है उसे शीघ्र ही भक्ति ज्ञान और वैराग्य इन 
तीनोंकी प्राप्ति हो जाती है और फिर उसे किसी प्रकारका सांसारिक क्लेश 


विचलित नहीं कर सकता । अन्तमें वह हमारा दिव्य वैकुण्ठ लोक प्राप्तः 


कर लेता है । 


श्रीमद्भागवृत-कथा साप्ताहिके एकादश स्कन्धका सत्ताईसबाँ अध्याय समाप्त 
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अट्टाईसवाँ अध्याय 
दुढताके लिए सिहावलोकन द्वारा पुनः संक्षेपसें 
ज्ञानयोगका निरूपणा 


भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--उद्धव ! अब मैं अपने परमधाममें जानेका 
विचार कर रहा हूँ। इसलिये मैं तुम्हें पुनः संक्षेपमें कुछ ज्ञानयोगका उपदेश 
करता हे । इससे तुम्हें बड़ी शान्ति मिलेगी एवं मेरे वियोगजन्य कष्टका 
तुम्हें किव्वित्मात्र भी अनुभव न होगा, घ्यानपूवंक इसका श्रवण करो-- 
परस्वभावकर्माणि न प्रशंसेन्न गदयेत्‌ । 
विश्वमेकात्मकं पश्यन्‌ प्रकृत्या पुरुषेण च ॥१॥ 
दुसरोंके अच्छे या बुरे स्वभाव अथवा उनके कर्मो की न तो प्रशंसा करे 
और न निन्दा ही करे । संसारमें सभी स्त्री-पुरुषोंको प्रकृति और पुरुषका 
'ही रूप समझे । जो निन्दा या स्तुति करता है वह मिथ्याभूत दृ तमें आसक्त 
हो 'बढ्व तः ज्ञानसे भ्रष्ट हो जाता है । इस मिथ्या हत जगतुमें अच्छा कया 
` “और बुरा क्या ? वाणीसे जो कहा जाय, मनसे जिसका चिन्तन किया जाय 
और चक्षुसे जो कुछ देखा जाय वह सव मिथ्या ही तो है। जैसे मुख आदि का 
प्रतिविम्व, प्रतिघ्वनि और शुक्तिमें रजत आदिकी .प्रतीति ये सब असत्‌ होनेपर 
"भी सत्यवत्‌ अर्थं क्रियाकारी होते हैं, वसे ही देह आदि सम्पूणं पदाथ मृत्यु 
पर्यन्त जीवोंको सत्यवत प्रतीत होकर नाना प्रकारसे दुःख दिया करते हैं। 
“झात्मेवेद्‌ं जगत्सवेम? इस श्रुति के अनुसार यह विश्‍व आत्मा ही तो है! 
वह स्वयं अपनेमें अपनेसे अपना ही सृष्टि, पालन और संहार रूपसे अभिनय 
'करता है । इस जगतुमें आत्मासे अतिरिक्त कोई दूसरा पदार्थ नहीं है। 
आध्यात्मिकादि त्रिविध भेदकी जो प्रतीति हो रहो है और सत्त्वादिगुणों का 
"कार्य जो यह सारा प्रपच्च प्रतोत हो रहा यह सब मायासे है जसे कि रज्जुमें 
सपंकी प्रतीति होती है । जसे प्रकाश होनेपर रज्जुमें सपंका भ्रम जाता रहता 
है वसेही मेरा ज्ञान होनेपर यह सारा भ्रम भी तत्क्षण विलीन हो जाता है । 
'उस समय मनुष्य सूर्येके समान संत्र समभावसे विचरता है और वह 
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किसीकी निन्दा स्तुतिमें नहीं पड़ता । प्रत्यक्ष ',अनुमान, श्रुति और अनुभवके 
हारा इस जगतुको मिथ्या जानकर साधक किसीका संग न करे । वह संसारमें 
अकेला ही विचरे । 


इसपर उद्धवने कहा--हे भगवन्‌ ! आत्मा द्रष्टा और चेतन है । उसे 
संसार हो नहीं सकता । अब रही देहकी बात, वह दृश्य और जड़ है उसके 
लिये भी संसारका प्रश्‍न नहीं उठता । तब यह संसार होता किसको है किसीको 
` नहीं । किन्तु दुःखोंकी प्रतीति इन दोनोंको ही होती है, इसा कारण कया ? 
इस पर भगवातूने कहा--उद्धव सुनो ! 


याबदू देदेन्द्रियप्राणेरात्मनः सन्निकर्षेणम्‌ । 
संसारः फलवांस्ताबदपार्थोऽप्यविवेकिनः॥। १२॥ 


जवतक देह इन्ट्रिय और प्राणके साथ जीवका आकषण रहेगा तब तक 
अज्ञानी पुरुषको इस मिथ्याभूत संसारकी प्रतीति होती ही रहेगी, ठीक बसे ही 
जैसे कि स्वप्नमें सिर कटनेकी प्रतीति होती है। जागनेपर जसे स्वप्न 
अनर्थकारी नहीं रहता वैसे ही 'ज्ञान' होनेपर संसारका प्रतीति भी नहीं 
रहती । शोक, हषं, भय, क्रोध, लोभ मोह, जन्म, मृत्यु आदि भाव _ 
देहाभिमानसे ही जीवको प्राप्त होते हैं आत्माको नहीं । यह कालचक्रका | 
मारा नाना उपाधियोंसे घिरा हुआ यह जीव संसारमें भटकता फिरता है। 
इसीसे उसे यह सव विपरीत वोध हो रहा है । यद्यपि संसार “निमुल' है, 
फिर भी यह मतके सहारे इन्द्रजालके समान नानररूप घारणकर फेला हुआ 
है । भत्तिद्वारा प्राप्त ज्ञानरूपी तीक्ष्ण खड्गसे इस इन्द्रजालको काटकर मुनि लोग 
जीवन्मुक्त हो निमय विचरते हैं। . इस ज्ञानखड्गकीं प्राप्ति सदगुरुकी कपा 
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१, प्रत्यक्षेणानुमानेन निगमेनाटमसंविदा । 
` आद्यन्तवदसद ज्ञात्वा निःसङ्गो विचरेदिह ॥ ९ ॥ 


प्रत्यक्षेण घटादीनामाद्यस्तवच्वम्‌ । अनुमानेन यथा-पुथिव्यादि आद्यन्तवत्‌ 
हृश्यत्वाद घटादिवत्‌ । अथवा पुथिव्यादि असत्‌ सावयवत्वात्‌ घटादिवत्‌, 
यन्नैवं तन्नैवं यथा आत्मेति । निगमेन वेदेन । नेह नानास्ति किचन 
इति, तस्माढा एतस्मादात्मनः सकाशादाकाशः सम्भूतः' इत्या दिश्रुतेरा- 
काशादीतां जन्यत्वेनानित्यत्वात्‌ यज्जन्यं तद्विनाशीति व्याप्तेः । आत्मसंविदा 
स्वानुभवेनापि सवंमसद्‌ दृश्यत इति । 
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३५२ श्रीमद्वागवत्त-कथा साप्ताहिक 


पर ही अवलम्बित है । वह उनके उपदेशोंका मनन करनेसे होती है । 
अतः प्रतिक्षण अपने मनमें ऐसा विचार करते रहना चाहिये । जेसे-- 


न यत्‌ पुरस्तादुत यन्न पश्चान्‌ मध्ये च तन्न व्यपदेशमात्रम्‌ । 
भूतं प्रसिद्धं च परेण यदू यत्तदेब तत्‌ स्यादिति मे मनीषा ॥ २१ ॥ 


यह जगत्‌ पहले भी नहीं था गौर अन्तमें भी नहीं रहेगा । इसलिए 
उसका «ह॑ मध्यका अस्तित्व भी मिथ्या है! यह केवल स्वप्नके समान- 
व्यवहारमात्र है । वास्तवमें इस जगतुके रूपमें भी सत्य अविनाशी ब्रह्माही 
भासित हो रहा है; श्रुति कहती है “सर्वे खलिमिद्‌ं त्रह्म” अतः जो जिससे उत्पन्न 
या प्रकाशित होता है, वह वस्तुतः वही है इसमें सन्देह नहीं । जैसे मिट्टीसे 
घट शराव आदि, सुवणांसे कटक, कुण्डलादि जो भी उत्पन्न होते हैं, वे सब 
अन्ततः मिट्टी या सुबर्ण ही तो हैं; उनसे अतिरिक्त नहीं । 

वाचारम्भणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌ । 

चट्टकी मृत्तिकाकी तरह इस जगतुके आदि अन्त और मध्य तीनों कालमें 
ब्रह्मकी ही सत्ता है अन्य कुछ नहीं । जगतुकी सत्ता न आदि में है और न 
अन्त में है, मध्यमें ही केवल रज्जुमें सपंकी तरह भासित हो रही हैं परमाथंतः 
नहीं ! इसलिये ब्रह्मषियोंने साक्षात्‌ अनुभवकर ब्रह्मको सत्य और जगत्को 
मिथ्या कहा हैं । मेरी स्तुतिमें देवगण कहा करते हैं-- 

त्वमादिरन्तो जगतोऽस्य मध्यं धटस्य मृत्स्नेव परः परस्मात्‌ । 

ऐसा निरन्तर श्रवण-मन्नन और निदिष्यासन करनेसे, साघकको मेरे स्वरूप 
का शने:-शनेः साधनानुसार ज्ञान होने लगता है । फिर, उसे जगतुकी सत्ता 
भासित नहीं होती । यहाँ शरीर, इन्द्रिय, मन, प्राण आदि कोई भी पदाथ 
नहीं हे । केवल चारों ओर मायाका जाल ही बिछा पड़ा है। जिसे यह ज्ञान 
प्राप्त हो गया उसकी इन्द्रियां, निश्चल हों अथवा चचल हों, उसे गुण या 
दोष कुछ भी नहीं लगता । जैसे आकाशमें मेघोंके रहने न रहनेपर सूय को 
कुछ नहीं होता। फिर भी विवेकी पुरुषको सांसारिक मायिक विषयोंको 
संग नहीं करना चाहियें। अज्ञानी जीव इर्द्रियों ढारा नाना प्रकारके कमे 
कर बन्धनमें पड़ जाते हैं । ज्ञानी पुरुष शरीरमें रहते हुए सव कुछ करते 
` हुए भी मैं कुछ नहीं करता इस भावनासे बन्धनमुक्त हो केवल आरमसुखका 
अनुभव करता है; उसकी जीवन्मुक्त अवस्था हो जाती है! उसे चलते 
फिरते, खाते, पीते, देखते सुनते, भी शरीरका भान नहीं रहता । प्रकृति, 
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दासीकी तरह स्वयं ही उसके शरीरके रक्षाथं खान-पानकी व्यवस्था 
करती है । 

यथा हि भानोरुदयो नृचक्षुपां तमो निहन्यान्न तु सद्‌ विधत्ते । 

एबं समीक्षा निपुणा सती मे हन्यात्तमिस्रं पुरुपस्य बुद्धेः ॥ ३४ ।। 

जसे सूयंका उदय घट, पट आदि पदार्थोकी रचना नहीं करता, किन्तु 
नेत्रो के सामनेका अन्धकारख्पी बावरण दुर कर घट-पट आदि पदार्थों को 
प्रकाशित कर देता है, ठीक वेसे ही अनवरत मेरे तीब्र ष्यानसे प्रादुभू त विद्या 
शक्ति बुद्धिके अज्चानरूपी आवरणाको हटा देती है जिससे इस जगतुमें संत्र 
एक मेरी ही सत्ता भासित होने लगती है। इस अवस्थामें जीवके सुख-दुःख 
जन्म-मृत्यु भय सवंदाके लिये विलीन हो जाते हैं और वह इसी शरीरमें 
परम आनन्दका अनुभव कर इताथ हो जाता है। हे उद्धव ! मैंने संक्षपमें 
तुमसे आत्मसम्बन्धी इस ज्ञानय़ोगका निष्कर्ष बणांन किया है । तुम प्रतिक्षण 
एकान्तमें बैठकर इसका मनन करते रहो। इससे फिर तुम्हें किसी प्रकारका 
सांसारिक क्लेश न होगा और न मेरा वियोग ही कष्ट दे सकेगा । 


श्रीमद्भागवत-कथा साप्ताहिकके एकादश स्कन्धका अट्टाईसवाँ अध्याय समाप्त । 
[ मासिक-पारायणका उन्तीसवाँ विश्राम ] 


Cd 


उन्तीसवाँ अध्याय 
भगवत्प्रापिके साधनोंमे सर्वोत्तम अमुतल्राबी 'भक्तियोग' 
का पुनः संक्षिप्त वणन 
उद्धवने कहा- हे भगवन ! 
सुदुश्करामिमां सन्ये योगचर्यामनात्मनः | 
यथाञ्जसा' पुमान सिद्ध्येत्‌ तन्मे त्रह्मज्लसाच्युत* ॥ १ ॥ 


१, अञ्जसा अनायासेन । 
२, अञ्जसा सुबोधं यथास्यात्तथा साधन ब्र हीत्यन्वय: । 
२३ 
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देहाभिमानी पुरुषके लिये ज्ञानयोगका मार्ग अत्यन्त कठिन है। इसलिये 
मनुष्य सरलतासे जिस प्रकार मुक्ति प्राप्त कर सके, ऐसा कोई सुगम साधन 
बताये । प्रायः देखा और सुना जाता है कि योगियोंको मनके निग्रहमें 
महान क्लेश उठाना पड़ता है क्योंकि वासना क्षीण न होनेके कारण उसका 
पूर्णरूपसे निग्रह नहीं हो पाता, प्रायः उसका झुकाव विषयोंकी ओर ही रहा 
करता है। 
अक्षीणवासनं राजन्‌ दृश्यते पुनरुत्थितम्‌ । भा० १०।५१।६२ 
किन्तु भक्तजन आपके सुकोमल चरणाकमलका आश्रय ले बड़ी सरलतासे 
मनको रोक लेते हैं, उनका मन वहीं रूपसुघामाघुरीमें एकत्र केन्द्रित हो 
जाता है, वे कभी मन या उसकी जननी मांयासे पराजित नहीं होते । ज्ञानका 
अहंकार करनेवालोंका तो पद-पदपर पतनका भय वना ही रहता है यह घ्व है। 
आप 'सरीखा कौन ऐसा दयालु देवता होगा जिसने रामावतारमें वानर और 
भालुओंसे भी मंत्रो कर उन्हें कृतार्थं कर दिया । विशेष क्‍या कहें जो आप 
चाहर आचायंरूपसे गुरु बनकर एवं अन्दर अन्तर्यामी रूपसे नियन्ता वनकर 
जीवोंकी विषय-वासनाको नष्टकर उनके समक्ष अपने स्वरूपको प्रकट करते हुँ 
योऽन्त्ेददिस्तनुभ्ृतामशुभं विधुन्बन्नाचार्यचैत्यवपुषा स्वगतिं व्यनक्ति ।६। 
छृतज्ञ पुरुष कभी भी आपके उपकारको भूल नहीं सकते । वे सदा 
आपके ऋणी ही रहेंगे । 
शुकदेवजीने कहा--हे राजन्‌ ! जब इस प्रकार अत्यन्त अनुरक्तचित्त 
हो उद्धवने भगवानुसे पूछा तव बे मुस्कराते हुए बड़े प्रेमसे कहने लगे-- 
हेउद्धव ! अच्छा अव मैं तुमसे सुखसाध्य धर्मोका पुनः संक्षेपमें वणान करता 
हूँ जिनके श्रद्धापूवंक अनुष्ठानसे मनुष्य इस दुजंय संसारसे पार हो जाता 
हैँ। यहाँ भगवानने १३ शलोकोंमें भक्तिलक्षण भागवतध्मोका निष्क 
रूपमें वणंन किया है । भगवानु श्रीकृष्णाने कहा--उद्धव | सात्विक वुद्धिसे 
अहंकारका त्याग कर मन सहित १० इन्द्रियोंसे मनुष्य जो भी नित्य-नं मित्तिक 
` कर्म करे, उसे मुक्ते ही अपण करता जाय । संकल्प-विकल्प भी सब मेरे ही 
निमित्त हों । मन सवदा भक्तिमें और भगवड्भक्तोमें लगा रहे । काशी वृन्दावन 
करका आदि पुण्य देशोंमें निवास करे । भक्तोंका पूजन-सत्कार कर, उनसे मेरी 
* पवित्र कथा सुने। एकादशी अथवा प्रदोष, दोनोंमेंसे किसी एकका या दोनों 
का यथा-शक्ति नियमपूवंक ब्रत करे। मेरे मन्दिरके उत्सवोंमें दरव्योंसे सहायता 
करे । नृत्य, वाद्य और गान सहित मेरे नामोंका स्वयं कीतेन करे और करावे । 
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सब प्राणियोंमें तथा अपनेमें व्यापक रूपसे मुझे देखे। किसी प्राणीका मन 
या वाणी से कभी अनादर न करे । ( १ ) व्राह्मण और चाण्डालमें, (२) 
ब्रह्मस्वहारी और ब्रह्मण्यमें, (३) सूयं भौर अर्निकणमें, (४) अक्रूर और 
क्ररमें अर्थात्‌ सभीमें ब्रह्मदृष्टि रखनेवाला पंडित कहलाता है । 
त्राह्मणे पुल्कसे स्तेने त्रह्मस्येडक स्फुलिङ्गके । 
अक्रूरे करके चै समदृक पण्डितो मतः ॥ १४॥ 
पहलेमें जातितः, दुसरेमें कमतः, तीसरेमें गुणतः और चौथेमें स्वभावत: 
वैषम्य है। सवमें ईश्वरकी भावना रखने वाले प्राणीकी धीरे-धीरे अहंकार 
स्पर्धा, असूया (निन्दा), तिरस्कार आदि सभी दुर्भावनाएँ शीघ्र नष्ट हो 
जाती हूँ । 
विरुज्य स्मयमानान्‌ स्त्रान्‌ दृशं त्रीडां च देहिकीम्‌ । 
प्रणमेद्‌ दण्डबद्‌ भूमावाश्यचाएडालगोखरम्‌।॥ १६॥ 
हुंसने वालोंको उपेक्षा कर, ऊंच-नीच दृष्टिको हटा, लज्जाका त्यागकर 
कुत्ता, चाण्डाल, गौ, गधा इन सबको दण्डवत्‌ प्रणाम करे । इस लोकसे 
भगवानूने ज्ञानी पुरुषकी उच्चतम अवस्थाका निर्देश किया है । यदि ऐसा 
करनेमें असमर्थं हो तो पहले इस पद्धतिसे प्रणाम करे । 
सम्मानं पुष्कसादीनां गोविग्रे दण्डवन्नतिः । 
खरादेयेबसादानं प्रणतिदेर्डबद्‌ भवेत्‌ ॥ (श्रीविजयघ्वज तीथं) 
चाण्डालादि में हेय दृष्टि न करना, गौ और ब्राह्मणको प्रणाम करना । 
खर आदि पशुओंको घास-ूसा देना । यह भी दण्डवत्‌ प्रणाम कहा जाता है 
जब तक प्राणीमात्रके प्रति ईशवरदृष्टि न हो तब तक निरन्तर श्रद्धा- 
भक्तिसे मेरी उपासना करता रहे । “भक्ति लक्षण घमं' का आरम्भ ही वड़े 
महत्त्वका है। इसमें वंगुण्य तो कुछ होता नहीं और प्राणी महान भयसे 
सहज ही त्राण पा जाता है। बुद्धिमानोंका यही विवेक है और यही उनका 
चातुर्य है कि इस नश्वर देहसे मुर सत्य और अविनाशी परमात्माको 
प्राप्त कर लें । हे उद्धव ! हमने तुम्हें सम्पूर्ण ब्रह्मज्ञानका निष्कषं रूपसे यह 
सार तत्त्व बतला दिया । यह ज्ञान देवताओंको भी दुलंभ है। जो मनुष्य 
श्रद्धा-विश्वाससे एकान्तमें इसका मनन करता हैँ वह मेरी पराभक्ति प्राप्तकर 
कर्मबंघनोंसे शीघ्र ही मुक्त हो जाता है. । हें संखे ! तुमने बड़े प्रेमसे मेरा 
यह उपदेश सुना है। कहो, तुम्हारे मनका शोक और मोह दूर हुआ या 
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नहीं ? ध्यान रहे, मेरे इस ज्ञानका उपदेश श्रद्धालु भक्तको ही करना चाहिए, 
नास्तिकोंको नहीं। जंसे अमृतका पान कर लेने पर कोई पेय वस्तु शेष नहीं 
रह जाती उसी प्रकार जिज्ञासु पुरुषके लिये इस मदूपदिष्ट रहस्यको 
जान लेनेपर कुछ ज्ञातव्य विषय शेष नहीं रह जाता। शुकदेवजी वोले-- 
हे राजन्‌ ! भगवान्‌ श्रीकृष्ण द्वारा इस अमृतमय उपदेशका श्रवणकर उद्धवके 
नेत्रोंसे अश्रुधारा बह चली, कंठ रुघ गया । वे भावावेशमें कुछ बोल न सके । 
हाथ जोड़कर भगवान्‌के चरणोंपर गिर पड़े । कुछ देर वाद उठकर, बोले--- 
नाथ ! आपने दया कर मेरे हाथमें विज्ञानहपी ऐसा दीपक दे दिया जिससे 
मेरा अज्ञानरूपी अन्धकार सदाके लिये नष्ट हो गया। अब मैं अखु-अखुमें 
आपकी सत्ता देख रहा हुँ । भगवन ! मैं आपके चरणोंमें वारम्वार नमस्कार 
करता हूँ । अब आप ऐसा अनुग्रह करें जिससे आपके चरण-कमलोंमें मेरी भक्ति 
और यह आपका ज्ञान सदा वना रहे । इसपर भगवानूने कहा--उद्धव ! तुम 
बदरिकाश्रम चले जाओ । वहीं मेरे इस उपदेशका स्वस्थचित्त से मननकर इस 
“भागवत घमं'का आचरण करो । इससे तुम शीघ्र गुणातीत हो जाओगे । फिर 
तुम्हें कोई भी सांसारिक क्लेश विचलित न कर सकेगा । 


शुकदेवजी कहते हैं--हें राजन्‌ ! भगवानके ऐसा कहने पर उद्धव जाते 
समय भगवान्‌ की परिक्रमा कर पुनः उनके चरणोंमें अपना सिर रख उनका 
अश्रधारासे अभिषेक करने लगे। भगवातृक़े विधोगसे विकल उद्धव भगवानु 
को छोड़ना नहीं चाहते थे । उन्हें महान्‌ .कप्ट का अनुभव हो रहा था । 
यह देख भगवानुने उन्हें अपनी चरणुपाढुका दे दी । उद्धव उन्हें अपने सिर पर 
रख पुनः-पुनः लौटकर भगवान्‌को देखते प्रणाम करते ओर रुदन करते हुए 
बदरिकाश्रम की ओर चल दिये" । वहाँ जाकर उद्धवने भगवानुके उपदेशा- 
नुसार कठोर तपस्या कर उनकी गति सामीप्य मुक्ति प्राप्त कर ली । 


हे राजन्‌ ! इस प्रकार भगवानुने वेदमें भरे हुए भक्ति-वराग्य से 
ओत-प्रोत देवदुलंभ इस ज्ञानरूपी अमृतको निकालकर उद्धवको पिलाया 
आर उन्हें कृतार्थं कर दिया । जो मनुष्य श्रद्धा-भक्तिसे इस देवदुलंभ उपदेश- 
का श्रवण मनन तथा निदिध्यासन करेगा वह तो मुक्त होगा ही :समें सन्देह 
नहीं किन्तु उसके सम्पर्क में आने पर सारा जगत्‌ भी मुक्त हो सकता है यह इस 
उपदेश की महत्ता हे । जिनकी कृपासे जगत्‌ को यह अमुतमय अमुल्य उपदेश 


. यहां उद्धवका गमन तृतीयस्कच्घोक्त उपक्रम के अनुसार समझना चाहिये 
अन्यथा पूर्वापरग्रस्थ विरुद्ध हो जायगा । 
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एकादश स्कन्ध : तीसवाँ अध्याय ३५७ 
प्रात हुआ उत जगत्क्रे आदि कारण पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीकृष्णको मैं 
मालिमीछन्द के अन्तिम पदके द्वारा प्रणाम करता हूँ ।. 

पुरुपमृषभमाद्य कृष्णसंज्ञं नतोऽस्मि ॥४६॥। 
श्रीमद्भागबत-कथा सामाहिकके एकादश स्कन्बका उन्तीसवाँ अध्याय समाप्त। 


तीसवाँ अध्याय 


भगवानको इच्छाके अनुसार मर्हाषयोंके शापसे 
यढुकुलका संहार 
राजा परीक्षितुने शकदेवजीसे पूछा--हे मुने ! 
ततो महाभागवत उद्धवे निर्गते बनम्‌ । 
द्वारवत्यां किमकरोदू भगवान्‌ भूतभावनः ॥ १॥ 
भगवान्‌के अनन्य भक्त उद्धवजीके बदरिकाश्रम चले जानेपर सृष्टि, पालन 
और संहारके कर्ता भगवान्‌ श्रोकृप्णने द्वारकामें क्या किया? ब्रह्माशापसे 
नष्ट होनेवाले यदुकुलमें विराजमान भगवान्‌ने अपना लोकप्रिय विग्रह कसे 
अन्तहित' किया ? शकदेवजीने कहा-हें राजन्‌! एंक समय भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण सुधर्मा नामक सभामें विराजमान थे। उसी समय सुयंके चारों ओर 
मण्डल “भूकम्प” उल्कापात तथा घूमकेत्‌ आदिका उदय यें बड़े-बड़े भृत्युसूचक 
उत्पात होने लगे। यह देखकर भगवान्‌ने सभामें बैठे यढुवंशियोसे कहा-- 
हे यादवगणा ! यें विनाशसूचक भीषण उत्पात हो रहे हैं! इसलिये तुम 
लोगोंको अव यहाँ रहना उचित नहीं । तुम लोग शीघ्र ही यहाँसे स्त्री, 
बाल-वृद्धों सहित शंखोद्धार तीर्थमें चले जाओ । 
शङ्खोद्धारं ब्रजन्त्वितः॥ ६॥ 
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१. भगवानुका विग्रह सच्चिदानन्दरूप होनेके कारण उसका यहाँ त्याग 
विवक्षित नहीं है । वस्तुतः 'यस्य पुथिवी शरीरम्‌' इस श्रुतिके अनुसार 
पृथिवीका त्याग किया ऐसा अथं करना चाहिये । 

२. यह तीथे द्वारकाके समीप प्रभासक्षेत्रमे है । त्रितमु निके शापसे कक्षीवान्‌ 
मुनि शंखहूप हो गये थे । भगवानु श्रीकृष्णने उनका उद्धार किया था । 
इसीसे उसका नाम शंखोद्धार पड़ा । 
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३५८ श्रोमद्वागवत्त-कथा साप्ताहिक 


हम सब लोग भी प्रभासक्षेत्र चलेंगे, जहाँ पश्चिमवाहिनी सरस्वती 
वतमान हैं। वहाँ स्नान पूर्वक ब्रतका संकल्प कर पवित्रतासे ब्राह्मण तथा 


देवताओंकी गौ भूमि. स्वणं, वस्त्र तथा और भी नाना प्रकारके द्रव्य दान 
दक्षिणासे पूजा करेंगे जिससे इस महान्‌ अरिष्टकी शान्ति हो सके । यह प्रस्ताव 


सुनकर सभी यदुवंशी प्रभास क्षेत्रको चल दियें। वहाँ उन्होंने अरिष्टशान्तिके 
लिये नाना प्रकारके श्रेयके साधनभूत मांगलिक कृत्य कियें। अनन्तर 
प्रारव्धके वशीभूत हो उन सबने यथेच्छ मैरेयक ( महामदिरा )-का पान किया । 
पपु्ेरेयकं मधु ।* जिससे उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और उन्हें अपने-पराये 
का भी कुछ ज्ञान न रहा । सायंकाल होते ही नशेमें चुर यादवगण आपसमें ही 
एक दूसरे पर व्यंग कसते हुए जूझने लगे । क्रोधमें भर उन लोगोंने अपने- 
अपने हाथोंमें धनुष, तलवार, गदा, भाला, गड़ाँसा आदि नाना प्रकारके 
शस्त्र उठा लिये । प्रद्युम्न, साम्ब, अक्कर, भोज, अनिरुद्ध, सात्यकि आदि 
वीर यादव आपसमें ही मरने मारने लगे । पुत्र पितासे, भाई भाईसे, भानजा 
मामासे, भतीजा चाचासे, नाती नानासे, मित्र मित्रोंसे, और सुहृद सुहृदोंसे 


जमकर युद्ध करने लगे। मदिरासे मोहित हुए सम्वन्धी लोग अपने 
सम्बन्धियोंको ही मारने लगे । 


मित्राणि मित्रैः सुहृदः सुहृद्भिङ्ञातीस्त्वहन्‌ ज्ञातय एव मूढा: ।१६। 
इस भीषण हृदयविदारक संघष में शस्त्रोंके नष्ट होनेपर उन्होंने समुद्रतटपर 
जमे हुए लम्वे-लम्बे सरकण्डे उखाड़ लिये जो इनके हाथोंमें आते ही भगवान्‌ 
की इच्छासे तीक्षणघार वाले वच्चके समान कठोर हो गए। वीर यादवगण 
सरकण्डोंते ही आपसमें एक दूसरेपर प्रहार करने लगे । श्रीकृष्ण और 
वलरामजी जब उन्हें रोकने आयें तब वे अपना शत्रु समझकर उन्हें भी 
मारने दौड़े । इससे क्रद हो वे दोनों भी उनपर टूट पड़े। इस प्रकार, बाँस 
के बनमें आग लग जानेसे बाँस बनके समान स्वल्पकालमें ही सम्पूणं यदुवंशी 
आपसमें ही मर-कट कर धराधायी हो गये । यदुकुलके नष्ट हो जानेपर 
भगवानूने पृथ्वीका भार पूर्णंरूपसे उतरा हुआ माना । इधर वलरामजीने : 
समुद्रतटपर आसीन हो नेत्र वन्दकर योगद्वारा इस लोकका परित्याग कर 
दिया और सशरीर अपने लोककोः चले गये । वलरामजीका निर्याण देख 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण एक अश्वत्थ वृक्षके मुलमें जा विराजे । वहाँ वाम पादको 
दक्षिण ऊरुपर रखकर शान्त मुद्रामें चुपचाप लेट गए। इसी समय 
१. स्वल्पेण महार्वकुण्ठ प्रात गमनं स्वाशख्येणा पातालतलगमन च। 
२. कदम्वरससंसूता मदिरा सुरसा भवेत्‌ । 
सव मरेयक प्रोक्त यत्पानाद्‌ भ्रश्यते मतिः ॥ तीथं ॥ 
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एकादश स्कन्ध : तीसवां अध्याय ३४६ 


भगवदिच्छा से प्रेरित हो जरा! नामका व्याध, जिसने मछलीके उदरसे प्राप्त 
मुसलके लोहखण्डसे अपने वाणकी नोक बनायी थी उसी बाण से उसने 
भगवानुके चरणको मृगका मुख समझकर उसे बेवा। 


मुगास्याकारं तच्चरणं विव्याध* मुगशङ्कया । 
किन्तु अतीव कोमल उस चरणाका स्पशं करते ही वह बाण कुण्ठित हो 


पृथ्वीपर गिर पड़ा उसे वेध न सका । कुछ चित्रकार अज्ञाततावश विना सम'झे- 
बुझे भगवानुका चित्र बना कर उनके चरणसे रक्तत्रावका प्रदर्शन कराते 
हैं यह अत्यन्त अनुचित है । 5 


4 


REE i 
१, जरेति टावन्तस्य स्त्रीत्वेऽपि नाम्नि पुंस्त्वादिनियमो नास्तीति बोधित- 


मनेन यथा वसिष्ठस्य पुत्रः शक्तिरित्यत्र स्त्रीत्वम्‌ । न 


, विव्याधेति-मृगो मया विद्ध इति लुव्धकस्याभिमानदृष्ट्य व प्रयुक्तम्‌ । 


वस्तृतस्तदीयः शरश्चरणां केवलं पस्पर्श न तु विव्याध तदङ्गस्य 
सच्चिदानंदरूपत्वात्‌ । अन्यथा “भीतः पपात शिरसा पादयोरसुरह्विषः' 
इत्यत्र पादाच्छरं निष्क्रामयामासेत्युक्तं स्यादिति (वंशीघरी) 


, अतः इस प्रकारके चित्र सवंथा अशुद्ध है। प्रेसके कतिपय अधिकारियोंने 


भी इस पर कुछ विचार नहीं किया और मनमानी ढंगसे भगवानु का 
ऐसा शोकाकुल उदासी लिये बीभत्स चित्र बना डाला जिसे देखते ही 
क्षोम होता है । जहाँ भौतिक घातक पदार्थ योगीके शरीर पर भी आघात 
नहीं पहुँचा सकते । 
अग्न्यादिभिन हन्येत सुनेर्योगमयं वपुः । 

वहाँ भगवानुके दिव्यातिदिव्य सच्चिदानन्द विग्रहको साधारण भौतिक 
बाण वेधन करे, यह कभी संभव हो सकता है? कहीं-कहीं चित्रमें 
भगवानके बैठानेका प्रकार भी ठीक नहीं । दक्षिण पादको वाम जानु पर 
रक्खा गया है, जबकि वाम पादका दक्षिण ऊरु पर रखने का विधान हैं । 
कृत्मोरौ दक्षिणे पादमासीनं पङ्कजारुणम्‌ । वामं पार्द दक्षिणे ऊरौ 
कृत्या आसीनमिति श्रीधरी । ऐसे अशास्त्रीय चित्रोंका निर्माण करना 
एक अपराध हैं अतः उन निर्मित चित्रोंको रेशमी वस्त्रमें बाँब पुष्प- 
मालाओंसे अलङ्कृत कर सादर गंगाके मध्यमे निमग्न कर्‌ देना चाहिये 
और भविष्पमें कभी ऐसे चित्र न बनायें जाय । जो बने हुए ब्लाक 
हैं उन्हें भी तदवस्थ कर देना चाहिये । उनके स्थान पर नयें ब्लाकों का 
निर्माण करिया जाय। पृष्ठसे अश्वत्य वृक्षका आश्रय ले वाम पादको 
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३६० श्रीमद्वागबत-कथा साप्ताहिक 


बाण॒का प्रहार कर समीप आनेपर व्याघने चतुभुज रूपमें भगवानुको 
देखा और किकतंव्य विमूढ हो स्तब्ध रह गया। अपराध से भयभीत हो 
वह उनके चरणों में जा गिरा और गिरकर अपने अपराधकी क्षमा-याचना 
कर कहने लगा। हे भगवन्‌ ! जिनके स्मरण मात्रसे मनुष्यों का अज्ञानरूपी 
अन्धकार निवृत्त हो जाता है उन आपके साथ मैंने वड़ा ही पापकर्मो किया। 
आप मुझे दण्ड दे जिससे मैं पुनः सत्पुरुषों के साथ ऐसा अपराध न कर 
सकूं । भगवानुने कहा--अरे व्याध ! तुम डरो नहीं । उठो ? भेरी इच्छासे ही 
यह कार्य हुआ है । तुम चिन्ता न करो । सानन्द मेरे वंकुण्ठ लोक चले जाओ । 
यह सुन वह व्याध भगवान्‌की परिक्रमाकर विमान हारा सीधा वंकुण्ठ चला 
गया । इधर, सारथि भगवान्‌ को खोजता हुआ तुलसीमाला की सुगन्धसे 
आकृष्ट हो वहाँ पहुंचा जहाँ भगवान्‌ अश्वत्थ के मूल में बैठे थे। वह उन्हें 
देखते ही उनके चरणोंपर जा गिरा । उसके देखते-देखते ही ध्वजा और घोड़ों 
सहित भगवान्‌ का रथ आकाशमें चला गया । उसके पीछे भगवान के आयुध 
भी चले गये । उससे अत्यन्त विस्मित चित्त सारथिको देख भगवानुने कहा-- 
दारुक ! तुम घवराओ नहीं, द्वारका लौट जाओ । वहाँ जाकर हमारे परिवार 
से यादवों का निधन; रामका निर्याण तथा मेरा भी अच्तर्वान सुना देना, 
बादमें तुम सब सपरिवार अजुंन के साथ इन्द्रप्रस्थ चले जाना । मेरे. अन्तहित 
होते ही समुद्र इम पुरीको डुवा देगा । तुम इसे मेरी लीलां जानकर किसी 
प्रकारका शोक न करना । भगवानुके ऐसा कहनेपर सारथि ने भगवानुकी 
परिक्रमा कर तीन वार प्रणाम किया । पुनः उनके चरणोंको अपने हाथोंसे 
सिर पर रख पुनः उनका ध्यान करता हुआ दुःखित चित्त से हारका को 
लौट गया । 
तत्पाद शीष्ण्युंपाधाय दुर्मनाः प्रययौ पुरीम्‌ ।५०। 
जिस समथ यदुकुलका संहार हुआ था उस समय १३ दिन का पक्ष था 
यह संसार के लिये बड़ा अनिष्टकारक होता हैं । 
त्रयोदशदिने पक्षे याद्बा निधनं गताः। | 
घृतराष्ट्र की सती पत्नी गान्धारीने पूवंमें यदुकुलके नाशका जो शाप, 
दिया था वह केवल निमित्तमात्र था और वह भी भगवान्‌. की इच्छा से 


दक्षिण ऊरु पर रखकर शान्तमुद्रामें भगवान्‌ आसीन हों। मुखकी . 
आकृति सुस्मित प्रसन्नता लिये हो। म्लानता की झलक कित्मात्र भी 
प्रतीत न हो । बाणका पर में स्पशं होते ही वह कुण्ठित हो नीचे गिर 
रहा हो ऐसा भाव चित्र में व्यक्त होना चाहियै। . 
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एकादश स्कन्ध : इकतीसर्वा अध्याय | ३६१ 


हुआ था । मगवानुने विचारा कि कलिके प्रभावसे सत्पुरुषोके भी मन विकृत 
हो जायंगे। ऐसी दशामें यदृबंशियोंकी दुर्गति न हो इस अनुग्रहवुद्धिसे 
अगवानूने स्वयं ही अपने कुलका संहार कराया था । 

सतामपि कलो प्राप्ते विकारो मानसो भषेत्‌ । 

तस्मादू यदूँश्व संह नैते स्युः पापिनः खलु ॥ 

इत्युग्रहबुद्धया हि संजह स्त्रकुलं विभुः ( वंशीधरी ) 

श्रीमद्वागवत-कथा साप्ताहिके एकादश स्कन्धका तीसवाँ अध्याय समाप्त। 
—° ६8 :— 
इकतीसवाँ अध्याय 


ऐहिक लीला समाप्त कर भगवान्‌ श्रीकृप्णाका 
सशरीर गोलोकगमन 
शुकदेवजी बोले--हे राजन्‌ । 
श्रथ तत्रागमदू ब्रह्मा भवान्या च सम भव: | 
महेन्द्रभमुखा देवा सुनयः सम्रजेश्वराः॥ १॥ 
द्रष्टुकामा भगबतो निर्याणं परमोत्सुकाः । 
गायन्तश्च गृणन्तश्च शौरेः कर्माणि जन्म च॥ ३॥ 
दारक सारथिके चले जानेपर ब्रह्मा, पावंतीसहित भगवान्‌ शिव, इन्द्र 
आदि देवता तथा सिद्ध, गन्धव, विद्याधर आदि सभी गण भगवानुका निर्याण 
देखनेकी उत्कंठासे यहाँ उपस्थित हुए । सबने भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरणोंमें सिर 
झुक्राकर प्रणाम किया। उस समय आकाशमण्डल विमानोंसे छा गया | 
जय-जयकारकी घ्वनिके साथ पुष्पोंकी वृष्टि होने लगी । गत्घवगणु 
अप्सराओंके साथ सानन्द नाच-गान करने लगे । भगवातुने अपनी विभूति 
ब्रह्मा आदि देवताओंको सस्नेह देख अपना मन गोलोकस्थ स्वख्पर्मे स्थिर 
कर नेत्रकमल वन्द कर लिये । योगीपुरुषोके घारणा-च्यानका विषय तथा 
गोलोके आधारभूत अपने दिव्यातिदिव्य श्रीविग्रहंको अलौकिक प्रकाश- 
युंजसे अन्तहित कर भगवान्‌ सशरीर वेकुण्ठ होते सीघे गोलोक चले गये । 


लोकासिंरामां स्थतनु धारणाध्यानमज्ञलम्‌ । 
योगवारणयाऽऽग्नेय्याऽदर्ध्या धामाविशत्‌ स्त्रकम्‌॥ ६॥ 


उस समय स्वगंमें नगाड़े वज उठे और माकाशसे बारंबार पुष्पवृष्टि 
होने लगी । सत्य, चमं, घृति, कीति तथा श्री आदि सभी शक्तियाँ पृथ्वीसे 
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उठकर भगवानुके पीछे-पीछे चल दों । जसे बिजली चमककर एक स्थानसे 


दुसरे स्थानपर चली जाती है, वैसे ही भगवान्‌ भी इस लोकसे अपने लोक 
चले गये । उनकी गति कोई लक्ष्य न कर सका। इन्द्र आदि देवता भी 
चकित हो उस अद्भुत योगगतिकी साधु-साधु करते प्रशंसाकर अपने-अपने लोक 
चले गये । केवल महावैकुण्ठ तथा क्षीरसमुद्र आदि स्थानोसे लेनेके लिये 
आये हुए पाषंदोंने ही उन्हें देखा और उन्हींके साथ भगवान्‌ अपने धामको 
चले गये । सृष्टि, पालन और संहार यह सव भगवानुकी ही लीला है। 
जो मनुष्य प्रातःकाल उठकर भगवानुकी इस दिव्य-गतिका श्रद्धा-मक्तिसे 
कीतंन करता हैं वह कालान्तरमें निश्चित उसे पा जाता है। सारिने 
द्वारकामें जाकर वसुदेव और उग्रसेनके समक्ष रो-रोकर यादवोंके निधन तथा 
भगवानुका सारा समाचार कह सुनाया । उसे सुनते ही वे सबके सव शोकसे 


मुच्छित हो पृथ्वीपर गिर पड़े । कुछ देर वाद वसुदेव आदि सभी पारिवारिक 
जन प्रभासःक्षेत्र पहुँचे । देवकी, रोहिणी आदि उनकी स्त्रियाँ भी उनके पीछे- 
पीछे चल दीं । मृतक पतियोंके शरीरोसे लिपटकर स्त्रियाँ नाना प्रकारसे 


विलाप करने लगीं और विरह से मुच्छित हो उन्होंने अपने प्राण त्याग दिये । 
रुक्मिणी आदि भगवानुकी स्वरूपभूत. पत्नियां अरिनमें प्रविष्ट हो गयीं । 
अजुंनने दुःखित बन्धु-वाच्धवोंको नानोपदेश हारा सान्त्वना देकर मृतकोंका 
पारलौकिक संस्कार कराया । इघर, भगवानुक्रे अन्तहित होते ही समुद्रने 
तत्क्षण द्वारकाको डुबा दिया । केवल एक भगवानका दिव्यभवन शेष रह गया 
जहाँ भगवान्‌ सवदा निवास करते हैं और स्मरण मात्रसे प्राणियोंके समस्त 
पापोंका नाश कर देते हैं । 


नित्यं सन्निहितस्तत्र भगवान्‌ मधुसूदनः ॥ २२॥ 
अनन्तर अजुन बचे हुए स्त्री, बाल-वृद्धोंको इन्द्रप्रस्थ ले गये और 


उसके समीपस्थ मथुरा नगरीमें शूरसेनादि देशोके पालनाथं श्रीकुष्णुके प्रपौत्र 
अनिरुद्धके पुत्र वज्तका व्राह्मणोंद्वारा राज्याभिषेक करा दिया । 
मथुरायां तथा बज्न शूरसेनपतिं ततः। 

हे राजन्‌ ! तुम्हारे पितामह युधिष्ठिर भीम आदि अपने वत्धुझोंका इस 

प्रकार निधन सुन बंश प्रवतंक तुम्हें राज्यका भार सौंपकर उत्तर दिशामें 

हिमालय पर चले गमे । जो मनुष्य श्रद्धामक्तिसे भगवानुक्रे जन्मकर्मोकी इस 


मंगलमयी कथाका श्रवण या वणांन करता है वह कायिक वाचिक और मानसिक 
इन त्रिविघ पापोंसे मुक्त होकर मगवानुक्रे परम घामको प्राम करता है । 


य पतददबदेवस्य बिष्णोः कर्माणि जन्म च। 
कीतेयेच्छुद्धया मत्यः सवेपापैः प्रमुच्यते | २४ | 
श्रीमद्वा गवत-कथा साप्ताहिके एकादश स्कन्धका इकती सवाँ अध्याय सभ । * 
एकादश स्कन्ध समाप्त । 
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हादश स्कन्ध प्रारम्भ - 


सुनवलक्षणलक्षितवित्रइं  सुजनदुजेनसंम्रहैनिप्रह्मम्‌ । 
अखिललोकसमुद्धरणक्षमं तद्दिमाश्रयतन्वभिहोच्यते ॥ 


इस स्कन्धमें १३ अध्यायोंसे पुराणके १०वें लक्षण 'आश्रयका' वणुन किया गया है । 


पहला अध्याय 


कलियुगीय राजाओंका वंश-वर्णन 
राजा परीक्षित्‌ने शुकदेवजीसे पुछा--हे- मुने ! 
स्व्थामानुगते कृष्णे यदुबंशबिभूपणे । 
कस्य वंशो5भवत्‌ प्रथ्व्यामेतदाचच्य मे सुने ॥१॥ 


' यढुकुलके भूषण भगवान्‌ भ्रीकृष्णके परमधाम चले जानेपर पृथ्वीपर 
किस किसका राज्य हुआ, कृपया आप इसका वणन करे । शुकदेवजीने कहा-- 
हे राजन्‌ ! हम नवम स्कन्धमें सोमवंशके वर्णान-प्रसंगमें जरासन्धके पुत्र 
सहदेवसे लेकर रिपुञ्जयप्यंन्त २० राजाओंका वर्णन कर चुके हैं। रिपुङ्जय 
का ही दुसरा नाम पुरञ्जय भी था। उसका मंत्री शुनक राजाको मारकर 
अपने पुत्र प्रद्योतको राजगद्दीपर बैठायेंगा । उसका पूत्र पालक होगा। 
पालकका पुत्र विशाखयूप, उसका पुत्र रजक और रजकका पुत्र नन्दिवधंन 
होगा । ये प्रद्योतवंशीय ५ राजा १३८ वषंतक पृथ्वीका शासन करेगे। फिर 
्रद्योतसंज्ञक राजाओं के बाद शिशुनाग नामका राजा होगा ओर अन्तमें 
महानन्दि होगा । यें १० राजा ३६० वर्षंतक पृथ्वी का पालन करेगे । महा- 
नन्दिका पुत्र अपनी माता शूद्रीके गर्भसे उत्पन्न हो नन्द नामसे विख्यात 
होगा । इसोका दुसरा नाम महाप भी होगा । यह चक्रवर्ती राजा क्षत्रियोंका 
नाश करनेमें दुसरा परशुराम ही होगा । इसीके समयसे प्रायः अधाभिक शूद्र 
राजा होंगे । नन्दके सुमाल्य आदि ८ पुत्र होंग। य॑ १०० वषंतक पृथ्वीका 
शासन करेंगे । चाणक्य अपनेपर विश्वास रखनेवाले नन्दको पुत्रों सहित 
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नष्ट कर मौयंवंशके प्रथम राजा चन्द्रगुल को राजगद्दी देगा । फिर वारिसार 
अशोकवधैन, आदि मौयंवंशके १० राजा १३७ वर्ष तक राज्य करेंगे । 
मौर्या ह्यते दश नृपाः सप्तत्रिशच्छतोत्तरम्‌ । १४। 

[ मुरके वंशज मौयं? कहे जाते हैं । मुर हीनजाति केवतं (मल्लाह) का 
वाचक है । ] फिर, वृहद्रथ राजा होगा । उसका सेनापति पुष्यमित्र उसको 
मारकर स्वयं राजा बन वेठेगा । यह शुङ्गोंमें प्रथम होगा । अन्तमें देवहुति 
होगा । ये शुङ्गवंशीय १० राजा ११२ वषंतक राज्य करेंगे । 

शुङ्गा दशेते भोक्ष्यन्ति भूमिं\ बर्षेशाताधिकम्‌ ॥ १८॥ 

बादमें परस्त्रीगामी देवहृतिको मारकर मन्त्री कण्व स्वयं राजा बन 
वठेगा । कण्वोंमें चौथे राजा सुशर्मा होंगे ये कण्ववंशीय चार राजा ३४५ वपं 
तक राज्य करगे । 


सुशर्माको मारकर उसका भृत्य वली नामक शूद्र राजा कुछ कालतक 
राज्य करेगा । बाद, इसका भाई कृष्ण नामका राजा होगा। इस वंशके 
अन्तमें लोमधि राजा होंगे। ये ३० राजा ४५६ वर्षतक राज्य करेंगे । 
फिर ७ आमभीरसंज्ञक, १० गदभी-संज्ञक, १६ कंक-संज्ञक, ८ यवन-संज्ञक, 
१४ त्रुष्क-संज्ञक, १० गुरुण्ड-संज्ञक ये राजा १०९६ वर्षोतक राज्य करेंगे । 
अनन्तर, मौनजातीय ११ राजा ३०० वषंत॒क राज्य करेंगे । मौन राजाओंका 
अन्त होनेपर किलकिला नगरीमें भूतनन्द आदि ५ राजा होंगे। ये १२६ 
वतक राज्य करेंगे । भूतनन्द आदि राजाओंके वाज्लोक-संज्ञक १३ पत्र होंगे । 
फिर, ७ आच्ध और ७ कोशल तामक राजा होंगे । बाद, मागधवंशीय 
विश्‍्वस्फूजि नामक राजा होगा। यह दुष्ट सत्र वर्णोको म्लेछ बना डालेगा । 
इन राजाओंके अत्याचार तथा नाना प्रकारके करोंसे पीडित होकर प्रजा 
परस्पर नाशको प्राप्त हो जायगी । 


अन्योन्यतो राजभिश्च क्तयं यास्यन्ति पीडिताः ।४२। 
श्री मद्वागवत-कथा साप्ताहिकके द्वादशस्कन्धका पहला अध्याय समाप्त । 


१. “मुरो देत्यविशेषे च कैवर्ते चौषधे स्त्रियाम्‌! इतिकोशात्‌ । 
२. केचित्तु एते शुङ्गा दशवर्षशताति विष्णुपुराणानुसारेर कादशाधिकानि 
१०१२ वषपर्यन्त मोक्ष्यन्ति इत्थमपि व्यार्यान्ति । 
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दूसरा अध्याय 


कलिके दोषोंका वर्णन, कल्कि अवतार तथा सत्ययुगका आगमन 


शुकदेवजी वोले--हे राजन्‌ ! इसके वाद बलवान कालके प्रभावसे दिन 
प्रति-दिन धमं, सत्य, दया, दान, आयु, बल, स्मृति आदि सभी क्रमशः नष्ट 
होते जायंगे। 'यस्यास्ति वित्त स नरः कुलीनः? इसके अनुसार कलियुगमें 
धन होनेसे ही मनुष्य कुलीन, आचारवान्‌ और गुणी समभे जायेंगे । धर्मः 
और न्यायकी व्यवस्थामें मुल कारण बलको ही माना जायेगा । यथार्थंताकोः 
नहीं । विवाह अपनी-अपनी रुचिके अनुसार होंगे । उसमें कुल-गोत्रादि नहीं देखा 
जायगा । क्रय-विक्रयादिरूप व्यवहारमें कपटता की प्रधानता रहेंगी, निष्कपटता. 
की नहीं । स्त्री-पुरुषकी श्रेष्ठता 'रति-कौशल' से होगी, 'कुल-माचार!से नहीं । 
ब्राह्मणत्वका चिल्ल केवल प्रदर्शनाथें 'जनेऊः रह जायगा--'बिप्रत्वे सूत्रमेव 
हि? । शौच सन्तोष आदि लक्षण नहीं । “दश्यतां मत्कस्ठे सूत्रं त्राह्मणी5ह- 
मिति नलु वेदोच्चारणादि! 

आश्रमोंमें केवल दिखानेके हेतु दण्ड आदि चिह्न रह जायेंगे आचारविशेष 
नहीं । बिना घुस दिये मुकदमोंमें जीत त होगी । जो व्यर्थे बकवाद करेगा 
वही 'पण्डित' कहलायेगा। परस्पर स्वीकार करना ही विवाह होगा, शास्त्रीय- 
विधिसे नहीं । धनहीन गरीब 'असाधु' और पाखण्डी साधु” समझा जायगा ।. 
गन्दे साबुन आदिसे स्तान करना ही 'अलझ्लार' होगा, सुवर्णादि नहीं । 
दुरका जलाशय तीर्थ!" माना जायगा, गुरु गङ्गा आदि नहीं । भूषणोंकेः 
अभावसे केशोंका झोंटा रखना ही “सुन्दरताका मुख्य साधन' होगा । पेंट भर 
लेना ही 'परम पुरुषाथ' माना जायगा, घमं आदि नहीं । जो धृष्टता करेगा 
वही सत्यवादी समझा जायगा, यथार्थ भाषण नहीं। कुट्म्ब-पोषण हीः 
“चतुरता? मानी जायगी एवं घामिक कायं लोकश्रतिष्ठाके लिये होंगे परलोकके 
लिये नहीं । 


दाच्यं कुटुम्त्रभरणं यशोऽ्थे धर्मेसेवनम्‌ । 
इस प्रकार सारा भूमण्डल धर्मविरोधी उच्छद्धल नीच पुरुषोंसे भर 
जायगा । चारों वर्णोमें जो बलवान्‌ होगा वही बलात्‌ 'राजा' बन बठेगा । 


१, तीर्थ मुख्यं पिता माता गुरु: शास्त्रं तथा हरिः । 
गौणं तीर्थं त्वम्मयं स्यादित्युक्त तीथंवेदिभिः ।। 
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क्रर प्रकृतिके राजा लोग नाना प्रकारके कर लगाकर डाकुओंके समान 
चरोंमें घुसकर प्रजाका धन अपहरण करेंगे । उससे दुःखित हो प्रजा पर्वतकी 
कन्दराओंमें चली जायगी । फल पुष्प शाक मूल पत्ते गुठली आदि खाकर 
किसी तरह अपना निर्वाह करेगी । कुछ प्रजा अनावृष्टिसे, कुछ भुखमरीसे 
कुछ रोग से कुछ शीत वात आतपसे और कुछ चिन्तासे नष्ट हो 
जायगी । ३०,२० या ५० वर्षोकी ही मनुष्योंकी आयु 'परमायु' कही 
जायगी । अहो यह बड़ा पुण्यवान्‌ है ५० वर्ष जी गया । 


स्त्रिंशहिंशतिवर्षारि परमायुः कलौ नृणाम्‌ ॥ १२ ॥ 

प्रायः सभी वणां शूद्र हो जायंगे। वर्णाश्रम घमं नष्ट हो जायगा । गौएँ 
आकार तथा दुर्धसे वर्कारयोंके समान छोटी हो जायेंगी । संन्यास आदि आश्रम 
परिग्रह आदि लेनेके कारण गृहस्थतुल्य हो जायंगे अर्थात संन्यासी ठाट-बाटमें 
गृहस्थोंसे कम न रहेँगे । यौन-सम्बन्धी ससुर-साले आदि ही सलाह देनेवाले 
मुख्य 'वन्धु' होगे । जौ, गेहूँ, घान तथा हरीतकी आदि ओऔषधियोंका गुण 
घट जायगा । मेघोंमें केवल विजलियाँ चमकेंगी, वृष्टि न होगी । मनुष्योंके 
'घर घमं-कमंसे हीन हो जायंगे। चोरी, डकती, झूठ और दगेवाजीका 
वाजार गरम रहेगा । सवत्र उसका ही साम्राज्य छा जायगा। इस प्रकार 
मनुष्य जब गदहेके समान निलंज्ज होकर दिंन-रात मं थुनमें रत तथा 
-भक्याभक्यक्रे विचारसे शुत्य हो जायेंगे तब भगवान्‌ कल्कि, घमं-रक्षाथं शम्भल 
-ग्राममें विष्णुयशा नामक व्राह्मणके घरमें अवतीणां होंगे । 


शस्भलमामसुख्यस्य त्राह्मणस्य महात्मनः । 
भवने विष्णुयशसः कलिक्िः` प्रादुभेबिष्यति ।॥ १६ ॥ 
चे इन्द्रके द्वारा आनीत देवदत्त नामक आशुगामी घोड़े पर चढ़कर पुथ्वीमें 
घुम-धूम कर राजवेषमें छिपे डाकू बने करोड़ों राजाओं का संहार करेंगे । उस 
समय भगवानुके शरीरस्पर्शी वायुके स्पशंमात्रसे ही मनुष्योके अन्तःकरण 
शुद्ध हो जायंगे और तभीसे प्रजाकी सृष्टि भी सात्त्विक होने लगेगी । 


१, त्रिशता सहिता विशतिः त्रिशद्विशतिः पच्चाशदित्यथे: । 
२. काल कृषति विलिखति भिनत्तीति कल्किः। पुषोदरादिः कृषते डप्रत्यये 
टिलोप कलेरिकारलोपे च ख्पसिद्धेः । यद्वा कं सुखं लाति ददातीति 
कलो घमः तं कायति उपदिशतीति कल्किः । 
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यदा चन्द्रश्च सूयश्च तथा तिष्यबृहस्पती । 
एकराशौ समेष्यन्ति तदा भवति तत्कृतम्‌ ॥ २५॥ 
जव चन्द्र, सूर्य, पुष्य मौर वृहस्पति इन चारोंका एक साथ ककंराशिमें 

योग होगा तभी सत्ययुगका आरम्म हो जाग्रगा । जिस दिनसे भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
पृथ्वीका त्याग कर अपने धाममें चले गये, उसी दिनसे कलियुगका संसारमें 
प्रवेश हो गया था । इसी कारण मनुष्योंकी पाप कमेमें प्रवृत्ति होने लगी । 
कलियुगकी आयु देवताओंके मानसे बारह सौ वर्ष, और मनुष्योंके मानसे 
चार लाख वत्तीस हजार वर्ष की है। सत्ययुग आने पर शन्तनुके भाई 
देवापि और इक्ष्वाकुवंशके राजा मरु ये दोनों पुनः वर्णाक्नमघ मंकी पूववत्‌ 
स्थापना करेंगे । इस समय ये दोनों वदरिकाश्षमस्थ कलापग्राममें निवास 
करते हैं । हे राजन्‌ ! हमने कलियुगीय राजाओंका संक्षेप में कुछ 
वर्णात किया । ये सभी राजा शरीर और पृथ्वीके प्रति अहन्ता-ममता करके 
अन्ततः इन दोनोंको छोड़ ,कालके ग्रास वन गये । केवल कथामें ही प्रसंग- 
वश थोड़ी देरके लिये इनके नाम सुने जाते हैं। इसलिये, बुद्धिमान 
पुरुषका कतंव्य है कि वह स्त्री-पुत्रादिमें आसक्तिका त्यागकर अपनी ममताका 
प्रधान विषय भगवानुको ही वना ले तभी उसका वास्तविक कल्याण है । 


धीमद्रागवत-कऋथा साप्ताहिकके हादश स्कन्वका दूसरा अध्याय समाप्त । 
2-2 छे न 


तीसरा अध्याय 

राजाओंको भूमिको चेतावनी, युगधर्म तथा कलिदोषोंके 
निवारणोपाय 

शुकदेवजी बोले- हे राजन्‌ ! 


इृष्टा55त्सनि जये व्यप्रान्‌ नपान्‌ हसति भूरियम्‌ 
अहो मां विजिगीपन्ति मृत्योः क्रीडनका छुपा: ॥१॥ 


भूमि अपनेको जीतनेके सिये व्यग्र अविवेकी राजाओंको देखकर हसा 
करती है ओर कहती हैं-आश्वयं है कि मृत्युके हाथके खिलौने यें मुखं राजा 
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मुझे जीतनेकी इच्छा करते हैं । फैन तथा पानीके बुद्बुदेके समान क्षणभंगुर 
अपनी देहको स्थायी समझते हैं। दुराशाओंसे बद्ध ये प्रमादी बैठे-वेठे नाना 
प्रकारके मनोरथ करते रहते हैं कि हम पहले षड्वगंको जीतेंगे पुनः धीरे-धीरे 
मन्त्री, अमात्य ,सेना, कोष तथा और भी जो हमारे कण्टकतुल्य प्रतिपक्षी हूँ 
उन सबपर विजय प्राप्त करेंगे । वादमें समुद्रपयंन्त पृथ्वीको भी जीतेंगे । इस 
प्रकार इन राजाओंकी ऐसी सारी इच्छाएं व्यथं हो जाती हैं। इन मुर्खोको सिर 
पर खड़ी अपनी मृत्यु नहीं दीखती । कितने तो समुद्रमें घुसकर द्वीपों तकका 
विजय करते हैं। दुर्जय शत्रु मनका विजय नहीं करते जिससे मोक्षकी प्राप्ति 
हो सके । मृत्युग्रस्त प्राणीको इस पुथ्वीके विजयसे अन्तमें क्या मिलेगा ? 
बड़े-बड़े मनु आदि राजा और उनके पुत्र तक मुझे छोड़कर कालके ग्रास बन 
गये, तब थे क्षुद्र राजा मुझे क्या जीतेंगे ? मेरे ही कारण पिता-पुत्रमे और 
माई-भाईमें विरोध होता है ! 'यह भूमि मेरी है, तेरी नहीं” ऐसी मिथ्या 
स्पर्धा कर एक दूसरेका गला घोटते हैं और अन्तमें स्वयं भी मर जाते हैं । 
पुरूरवा, नहुष, मान्धाता, सगर, राम" रघु रावण आदि बड़े-बड़े शुर-वीर 
राजा भी मृत्युके मुखमें चले गये । केवल कथामें ही उनके नाम शेष रह 
गये । तव इन नाममात्रके साधारण राजाओंकी क्या गिनती ? हमने यहाँ पर 
इन सव विषयों का वर्णन इसी हण्टिसे किया है कि आगेके कुछ विचारवान्‌ 
राजा एवं विचारशील प्रजा इनके चरित्रोंसे कुछ शिक्षा ग्रहण कर सकेगी और 
मिथ्या इन मायिक प्रपंचों-से विरक्त हो, भगवानुकी ओर झुकेगी । कारण, 
यह दुर्लम मानव शरीर केवल आत्माके उद्घारके लिये ही भगवत्कृपासे मिला 
है और यह जीव गर्भावस्‍्थामें इसकी प्रतिज्ञा करके आया भी है किन्तु यहाँ 
आकर वह सब भूल गया । इसलियें-- 
यस्तूत्तमश्लोकगुणाइुबादः संगीयतेऽमीच्णममङ्गलघ्नः । 
तमेन नित्यं श्वणुयादभीचणं कृष्णेऽमलां भक्तिमभीप्समानः ।॥ १५ 
अमङ्गलोंका समुल नाश करने वाला जो भगवानका गुणानुवाद सत्पुरुषोंके 
द्वारा गान किया गया है । भक्ति चाहने वाले पुरुषको प्रतिदिन पुनः पुनः उसीका 
ववण मनन भर कीतेन करना चाहिये, इससे आत्माका उद्धार एवं 
भगवानुकी प्राप्ति वडी सरलतासे हो जाती है । 


राजा परीक्षितुने पुछा- हे मुने ! आप ऐसा कोई उपाय बतायें जिससे 
मनुष्य कलिके इन समृद्ध दोषोंका सरलतासे नाश कर सके । साथ ही युग, 


१, रामो नाम कश्चिदस्यो राजा न तु दाशरथिः । 


= 
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युगघमं, प्रलय, कल्पका मान और कालकी गतिपर भी कुछ प्रकाश डाले । 

शुकदेवजी धोले--हे राजन्‌ ! सत्ययुगमें धर्मके सत्य, दया, तप और दान) 

( शौच ) यें चार पाद थे । उस समय मनुष्य सन्तुष्ट, दयालु, शान्त, जितेन्द्रिय 
सहनशील एवं आत्माभ्यासी होते थे । त्रेतामें घमंके पादोंका चतुर्थांश क्षीण 
हो जाता है। उस समय मनुष्य यज्ञ आदि क्रियाओंके अनुष्ठानमें निरत रहते 
थे । द्वापरमें घमेके पाद आधे-आधे क्षीण हो जाते हैं। तब मनुष्य स्वाध्याय 
और अध्ययनमें निरत रहते थे । कलिमें घमंके चारों चरण क्षीण होने लगते हैं। 
उनका चतुर्थांश ही कुछ वचता हे । अन्तमें वह भी नष्ठ हो जायगा । अधघमंके 
भी चार पाद, अनृत, हिसा, असन्तोष और विग्रह कहे गये हैं। इन्हींसे 
घमंके पाद नष्ट होते हैं । अनृतसे सत्य, हिसासे दया, असन्तोषसे तप एवं 
विग्रहसे दानका नाश होता है । कलियुगमें मनुष्य लोभी, दुराचारी, निर्देय 
नास्तिक और निरथंक वैर करनेवाले होंगे। जेसे एक ही सूर्यादि ग्रहकी 
महादशामें अन्तदंशा आती है, वैसे ही एक ही कलिमें चारों युग भी यथासमय 
आते रहते हैं। तप और ज्ञानमें प्रवृत्ति होनेक कारण सत्त्वप्रधान सत्ययुग । 
काम्यकमंमें प्रवृत्ति होनेके कारण रजोवृत्ति प्रधान त्रेता । लोम, असन्तोष 
मौर काम्य कम॑में सचि होनेके कारण रजस्तमोमय द्वापर और माया आदिको 
लेकर अनृत तन्द्रा शोक, मोह भय दैन्य आदिमें प्रवृत्ति होनेके कारण केवल 
तमः प्रधान कलिकी स्थिति कही गयी है। 


यदा मायाऽच्तं तन्द्रा निद्रा हिंसा विषादनम्‌ । 
शोको मोहो भयं दैन्यं स कलिस्तामसः स्मृतः || ३० ॥ 
इसकी स्थितिमे मनुष्य भाग्यहीन, मंदमति, क्रोधी, पापी, घनहीन 
और बहुत खानेवाले होंगे। इसमें गुहस्थ-भिखमंगे और संन्यासी 'घनसम्पन्न 
होंगे । ठाट-वाटमे गृहस्थोंको भी मात कर देंगे । साली और सालेका महत्त्व 
होगा । प्रत्येक कार्येमें उनकी सलाह अवश्य ली जायगी। शूद्र तपस्वी-वेष 
घारण कर प्रतिग्रह लेंगे और उच्चासनपर बैठ कर घर्मोपदेश करेंगे । 


शूद्राः प्रतिम्रहीष्यन्ति तपोबेषोपजीबिनः । 
धर्म वद्धयन्त्यधर्मज्ञा अधिरुह्योत्तमासनम्‌॥३८॥। 


१, दानं शौचम्‌ । दप' शोधने इत्यस्मात्‌ । अरागद्वेषतयाऽमयदान मित्यर्थ : । 
२, विषादनं विषादः आन्तरं दुःखम्‌ । शोको बाह्य दुःखं रोदनरूपम्‌ । 
४ 
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कलिमें प्रायः शुद्र ही अधिकतर संत्त्यासी होंगे । पुत्र अपने वृद्ध माता- 
पिता का त्यागकर उनसे अलग रहेंगे । सेवा नहीं करेंगे । बीस कौड़ियों तक के 
लिये मनुष्य अपने पुत्र और भाइयोंको मार डालेंगे, दूसरोंको भी निरपराघ 
मारेंगे मौर क्रोघावेशमें आकर स्वयं भी अपने प्राण त्याग देंगे। हीनवणाँका होकर 
भी जो उच्चवर्णों से पर पुजाता है वह निश्चित नरकमें जाता है । शूद्रसे 
शास्त्रश्नवण करना महापाप है । जो शूद्र दान लेता है और जो. उसे देता है, 
में दोनों ही नरकगामी होते हैं। यदि राजा इसकी उचित' व्यवस्था नहीं 
करता तो वह भी नरकगामी होता है । 


हीनो भूत्वोत्तमाइर्णात्‌ कृत्या वेषं तपस्तिनाम्‌। 
आत्मानं पूजयेद्यस्तु स॒ पतेन्नरके ध्रुवम्‌ ॥ . 
ये शाद्रमुखतः . शास्त्रं शृण्वन्ती नराधमाः । 
तेषां कर्णे त्रपु- सिक्त्वा वक्तजिहां प्रकतेयेत्‌॥ 

: अन्यथा च्मापतिर्याति नरकान्‌ भ्रशदारुणान्‌ ।(संहिता) 

न कलिके दोषोंको दुर करनेवाले एकमात्र भगवान श्रीहरि ही हैं। 
विद्या, तप, प्राणायाम, सत्सद्ध, तीर्थेस्नान, ब्रत-दांन और मन्त्रजपसे भी 
अन्तरात्मा की वैसी शुद्धि नहीं होती, जेसी हृदयमें भगवानुका ध्यान करनेसे 
होती है । 

विद्यातपःप्राणनिरोधमेतरीतीर्थाभिषेकत्रतदानजप्येः । 
नात्यन्तशुद्धि लमतेऽन्तरात्मा यथा हृदिस्थे भगवत्यनन्ते || ४८ ॥ 
हे राजन्‌ ! इसलिये तुम सव ओरसे मनको हटाकर भगवानुको हृदय 
` में धारण करो । ख्मियमाण पुरुषका तो यही मुख्य कत्तव्य वताया गया है। 
यद्यपि कलि दोषोंका खजाना है, फिर भी इसमें एक महान्‌ गुण है कि 
भगवानूके मङ्गलमय नामोंके कीत्तंतमात्रसे मनुष्य सांसारिक: बन्घनोंसे मुक्त 
हो परम गति को प्राप्त कर लेता है । 
कलेरदोषनिधे राजन्नस्ति ह्येको महान गुण: । 
कीतेनादेब कृष्णस्य मुक्तसङ्गः परं त्रजेत ॥५१॥ 
एक गुणा होनेपर भी कलियुग में अवगुण अनेक हैं ज॑से-- 
निर्बीजा प्रथिवी निरौषधिरसा नीचां महत्त्वं गता 
भूपाला निजधर्मेकर्मरहदिता विप्राः ङुमागे रताः। . 
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भार्या, सए बिरोधिनी पररता पुत्राः पितुर्देषिणो 
हा कष्ट खलु वतेते कलियुगे धन्या मृता ये नराः ॥ 

पृथ्वी वीजरहित अर्थात्‌ उसमें उपज अच्छी न होंगी । ओषधियां रसहीन 
हो जायेगी । नीच जाति उन्नत होना चाहेगी । राजा धमं-कमं से हीन हो 
. जायेंगे । ब्राह्मण कुमागमें प्रवृत्त होंगे । पत्नी अपने स्वामीका विरोधकर 
पर पृरुषोंसे प्रेम करेगी । हा, क्या कहें? कलियुगमें कष्ट ही कष्ट है जो 
मनुष्य मर गये वे धन्य हैं । 

अन्तमें राजा प्रजा आस्तिक-नास्तिक साघारण-असाधारण सभी आणी 
कान खोलकर सुन लें । महि व्यासजीका यह वचन मिथ्या नहीं हो सकता । 


अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूज्यानां च व्यतिक्रमः । 
त्रीणि यत्र प्रवतंन्ते दुर्भिक्षं मरणं भयम्‌॥ 


जहाँ अपुज्य अनघिकारियोंका सम्मान होता है और पूज्य अधिकारी योग्य 
व्यक्तियोंका अनादर होता है बहाँ तीन प्रकारके अनर्थ निश्चित हुआ करते हैं-- 
१--दुर्भिक्ष भीषण अकाल--सभी वस्तुएं महंगी हो जाती है । २--मरण, 
वस-दुर्घटना, रेल-दुर्घेटता, विमान-दुघेटना, भूकम्प आदिके द्वारा प्राणियोंका 
कल्पनातीत संहार होता है । ३--भय-प्रतिक्षण प्रजाके हृदयमें भय बना 
रहता है, न जाने किंस समथ क्या हो जाय ? अतः शासन इस पर विशेष 
ब्यान दे जिससे जनता सुरक्षित रहे । 


श्रीमद्वागवत-कथा साप्ताहिकके द्वादश स्कन्धका तीसरा अध्याय समाप्त । 
—'B:88:— 


चौथा अध्याय 


कल्प और नेमित्तिक आदि चार प्रकारके प्रलयोंका वर्णन 


. शुकदेवजी बोले--हे राजन्‌ ! पूवं अध्यायमें हमने युगधमं एवं कलिदोषों 
के निवर्तक उपाय बताये हैं तथा तृतीयस्कत्धमें काल और युगका मान भी 
* चता चुके हुँ । अब कल्प और प्रलयका स्वरूप सुनो । 
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चतुर्युगसह्र : च ब्रह्मणो दिनमुच्यते । 
स कल्पो यत्र मनबश्चतुदेशा विशांपते ॥२॥ 
सहस्र चतुयुंगीका ब्रह्माका एक दिन होता है। इसे ही एक कल्प कहते 
हैं । इसमें १४ मनु बीत जाते हैं। एक मनुका काल युगोंकी कुछ अधिक 
७१ चौकडी होता है। दिनके अन्तमें उतने ही कालतक प्रलय रहता है और 
यही ब्रह्माकी रात्रि कही जाती है। इसीमें त्रिलोकीका लय हो जाता है। 
निद्रालु ब्रह्मा शेषशायी भगवान्‌ में लीन होकर शयन करते हैं। यह प्रलय 
निद्राके निमित्ते होता है, इसीलिये इसे 'नं मित्तिक-प्रलय' कहते हैं। इसी 
प्रकार प्राकृतिक, आत्यन्तिक और नित्य ये तीन प्रकार के प्रलय और माने 
गये मैं । जव ब्रह्माकी द्विपराद्ध-पय॑न्‍त आयु समाप्त हो जाती है तब महत्तत्व, 
अहङ्कार और पश्चतन्मात्राएं ये सातों प्रकृतियां एवं इनके कार्यरूप इस 
ब्रह्माण्ड का लय हो जाता है । इसीसे यह प्राकृतिक प्रलय कहलाता है । इसमें 
सौ वर्ष तक वर्षा नहीं होती और १२ सूयं तपा करते हैं। देह, भूमि और 
समुद्रका भी जल सूख जात है। अनन्तर' पातालस्थ शेषजीके मुख से प्रलय- 
कालीन भीषण अरिनिज्वालाएं निकलती हैं; जिनसे सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड भस्म 
होकर जले हुए गोवरके पिण्डके समान दीख पड़ता है । 
दह्यमानं त्िभात्यण्डं दग्धगोमयपिरडवतू ॥ १० ॥ 
बादमें सौ वर्षोतक मुसलाघार वर्षा होती है, जिसमें तीनों लोक जलमग्न 
हो जाते हैं और एक भीषण महासागर का दृश्य उपस्थित हो जाता है। 
उस समथ गन्ध सहित पृथ्वी जलमें, रससहित जल तेजमें, रूपसहित तेज 
वायुमें, स्पशंसहित वायु आकाशमें, शब्दसहित आकाश तामस अहङ्कारमें, 
अपने-अपने कार्यांसहित त्रिविध अहड्कार महत्तच्वमें, महत्तत्त्व गुणोंमें, गुणा 
प्रकृतिमें और प्रकृति ब्रह्मामें लीन हो जाती हे । आदि-अन्तशूऱ्य सव कारणों ` 
का भी कारणा जो ब्रह्म है, उसका लय कहीं नहीं होता । हे राजन्‌ ! 
यही प्राकृतिक प्रलय कहलाता है । इसमें कालसे प्रेरित होकर प्रकृति और 
पुरुषको सत्त्व आदि सभी शक्तियाँ विवश होकर लीन हो जाती हैं। 
लयः प्राकृतिको ह्येष पुर्पाव्यक्तयोयेदा । 
शक्तयः सम्प्रलीयन्ते बिबशाः कालविद्रुताः ॥ २१ ॥ 
हे राजन्‌! जब साधक ज्ञानरूपी खड्गसे आत्माका आवरक बन्धनकारी इस . 
मिथ्याभूत मायिक अहँकारकों काटकर अपने स्वरूपमें स्थित हो भगवत्ततवका 
अनुभव करता है, इसीको आत्यन्तिक प्रलय कहते हैं । $ 
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यदेबमेतेन विवेकद्देतित मायामयाहङ्करणात्मवन्धनम्‌ । 
डिच्त्वा$च्युतात्मानुभबो5बतिष्ठते तमाहुरात्यन्तिकमङ्ग सम्प्लवम्‌।३३। 


` कतिपय सूक्ष्मदर्शी विह्ठानोंका कथन है कि ब्रह्मासे लेकर स्थावरपरयंन्त 
सभी प्राणियोंकी नित्य सृष्टि और नित्य प्रलय हुआ करता है। इसका ज्ञान 
नदीके प्रवाह तथा प्रदीपको ज्वालादिसे किया जो सकता है। देहकी बाल 
युवादि अवस्थाओंके नित्य परिवतंनसे भी 'नित्यप्रलय' का ज्ञान होता है। 
हे राजन्‌! तुम इसीको सामान्यरूपसे कालकी गति समझो । जगद्विघाता 
भगवान्‌ श्रीनारायणकी इन मनोरम लीलाओं और कथायंका हमने संक्षेपमें 
वणान किया है । विस्तारसे तो ब्रह्मा भी इनका वणन करनेमें समर्थ नहीं हैं । 
संसारसिन्धुमतिदुस्तरयुत्तितीर्धर्नान्यः प्लयो भगबतः पुरुषोत्तमस्य । 
लीलाकथारसनिषेवणमन्तरेण पुंसो भवेद्‌ बिबिधदुःखदबादितस्य ।३६। 
अत्यन्त दुस्तर अगाध संसारसमुद्रको पार करनेकी इच्छावाले त्रिविघतापोंसे 
सन्तप्त प्राणियोके लिये भगवानकी सुमधुर लीला-कथाओंके श्रवणसे अतिरिक्त 
दुसरा कोई भी तरणका उत्तम साधन नहीं है इसलिये प्राणीमात्रको थोड़ा सा 
समय निकालकर प्रतिदिन भगवानुके मङ्गलमय चरित्रोंका श्रवण, मनन और 
कीतंन करना चाहिये । 
श्रीमद्भागबत-कथा साप्ताहिके द्वादश स्कन्धका चौथा अध्याय समाप्त। 


~ 


—oBo— 


पाँचवाँ अध्याय 


स्वरूपज्ञानद्वारा राजा परीचित्का तक्षकजन्य- 
सृत्युभयका निवारणाः 


शुकदेवजी बोले-हे राजन्‌ ! मैंने तुम्हें यह जो श्रीमज्भागवतमहापुराणका 
श्रवण कराया है इसमें पद-पदपर भगवान्‌ श्रीकृप्णके मङ्गलमय चरित्रोंका 
वणान है । इसके श्रवणद्वारा ही वे तुम्हारे हृदयमें प्रकट हो गये हैं। उनके 
ही प्रसाद (हष॑)से सृ प्टिकर्ता ब्रह्मा एवं क्रोधसे संहारकर्ता रुद्र उत्पन्न हुए, ये 
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दोनों उनके ही अधीन हैं स्वतन्त्र नहीं । फिर, तुम्हें मृत्युभयकी शंका क्‍यों ? 
तुम भगवत्कृपासे कृताथं हो चुके हो, अतः ज्ञान-हृष्टिसे तुम अपने हृदयमें तथा 
बाहर स्थित चराचर प्राणियोंमें उनके स्वरूपको देखो । 


त्वं तु राजन्‌ मरिष्येति पशुबुद्धिमिमां जहि । 
न जातः प्रागभूतोऽद्य देहवत्त्वं न नङच्यसि ॥ २॥ 


हे राजन्‌ मै मर जाऊंगा', यह अज्ञानियोंकी पशुबुद्धि है, इसे छोड़ दो । 
तुम्हारा जन्म न पहले हुमा था और न अब हुआ है । षड्‌ विकारवाले शरीरका 
ही जन्म और मरण होता है। शरीरकी तरह आत्माका नाश नहीं होता । 
बीजसे अंकुर और मंकुरसे बीजके समान, पुत्र-पौत्रादिके रूपमें एक शरीरसे 
दुसरा शरीर उत्पन्न होता है आत्मा नहीं । काष्ठमें व्याप्त अरिन जसे काएसे 
पृथक्‌ है वैसे ही शरीरमें व्याप्त आत्मा भी शरीरसे पृथक्‌ है । स्वप्तमें अपना 
सिर कटा देख मनुष्य घबराकर चिल्ला उठता है किन्तु जागनेपर उसका 
.यह भ्रम मिट जाता है इससे सिद्ध है कि द्रष्टा आत्मा शरीर नहीं, वह 
शरीरसे पृथक्‌ है, वह शरीरकी तत्तत्‌ »वस्थाएँ देखता है । उस आत्माका 
जन्म या मरण नहीं होता । 
यस्मात्‌ पश्यति देहस्य तत आत्मा ह्यजो5मर: ॥ ४॥ 

*महाकाश घष्ठोत्पत्तिके पहले भी था और वादमें .भी रहेगा, किन्त्‌ मध्यमें 

हो वह 'घटाकाश” कहा जाता है। घट नष्ट होनेपर घटगतः आकाश जंसे 
महाकाशमें मिल जाता है, उसका कुछ भी नहीं बिगड़ता। ठीक उसी प्रकार, 
शरीर नष्ट होनेपर जीव ब्रह्ममें मिल जाता है। यह मन ही संकल्प-विकल्प 
द्वारा नाना प्रकारके शरीरोंकी रचना करता है और इस मनकी रचना “माया? 
करती है । इसलिये, मायाके कारण ही जीवको 'संसार' है, 'वास्तविक' 
नही । तेल और बत्तीका जबतक संयोग है तभीतक 'दीपक'का प्रकाश है । 
उसी प्रकार, जबतक त्रिगुणजन्य देह है तभीतक संसार है । 'दीपक” के समान 
संसारका नाश होता है । 'ज्योति' के समान आत्मा?का नाश नहीं होता । 
यहाँ तेलस्थानीय कमं, तेलाधिठान शरावस्थानीय मन, वतिस्थानीय देह, 


' अरिनसंयोगस्थानीय चेतत्याध्यास तथा दीपस्थानीय .. संसार समझना 


चाहिये | हे राजन्‌ ! तुम मदृत्त यौगिकक्रिया द्वारा भगवानुका ध्यान कर 
अल्तहंष्टिसे शरीरमें स्थित अपने आत्मस्वरूपको देखो । शरीरका चिन्तन, न 


करो । फिर, तक्षक या साक्षात मृत्यु भी तुम्हारा कुछ अनिष्ट न कर सकेगी 
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कारणा, तब तुम स्वयं देहसे पृथक्‌ अपनेको देखोगे जेसे माला का मणिया 
सूत्रसे पुथक्‌ रहता हे । तुम पहले 'अहं ब्रह्मास्मि’ की भावना करो । इससे 
तुम्हारे शोकादिकी निवृत्ति होगी । अनन्तर, ब्रह्माहं’ की भावनासे ब्रह्म! 
का साक्षात्कार होगा । तब तुम्हें आस्मासे पृथक्‌ शरीर या विश्वकी सत्ता हीं 
भासित न होगी और न काटते हुए तक्षकको ही तुम देख सकोगे । 

एतत्ते कथितं तात यथाऽऽत्मा प्रष्टबान नृप | 

हरेर्विश्वात्मनश्चेष्टां किं भूयः श्रोतुमिच्छसि ॥ १३॥ . 

शुकदेवजीने कहा--हे राजन! तुमने जो काल-पुरुष विश्वात्मा 
भगवानुकी चेष्ठा पूछी थी अर्थात्‌ लीलासम्वन्धी जो प्रश्‍न किया था 
उसका हमने विस्तारपूवंक श्रीमद्ागवत के ळारा वर्णन कर दिया । अब 
तुम्हें देहामिमाननिवृत्ति-पूवंक _ आत्माका ज्ञान भलीभाँति हो चुका है 
जिससे अब कुछ कहना आर सुनना. शेष नहीं रहा। फिर भी कहो और 
क्या. सुनता चाहते हो ?, यहाँ उपक्रम ओर उपसंहारके द्वारा भगवान्‌ की 
लीलाओंकी ही प्रधानता बतायी गयी है। अथ ते भगवल्लीला बणयाम्य- 
ुपूरवेशाः इससे उपक्रमकर 'लील[कथास्ते कथिताः? इसके हारा उपसंहार 
किया गया है। 
श्रीमट्वागनत-कथा साप्ताहिके दांदश स्कन्धका पांचवा अध्याय समाप्त । 
`: 8 


छठा अध्याय 


दाकदेवजीका प्रस्थान, राजा परीक्षित का सोतन, संपंयज्ञ तथा 
वेदशाखाओंका-विभाजन 


- तँमिषारण्यमें .सूतजीने कहा-हे शौनक! परमज्ञानी शुकदेवजीने 
जब इस प्रकार राजा परीक्षित्से कहा .तब वे गदगद हो उनके. चरणोंमें गिर 
पड़े और हाथ जोड़ कर.बोले- 


सिद्धोऽस्म्यनुगुद्दीतोऽस्मि भवता करुणात्मना | प्रा 
: ` आबितो यच्च मे साक्षादनादिनिधनो हरिः २॥' ! 
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हे मुनिवर ! मैं कृताथं हो गया । आपने मुझपर बड़ा ही अनुग्रह किया, 
जो ऐसे विलक्षण ढंगसे भगवान्‌ श्रीकृष्णका अद्भुत रहस्य सुनाया तथा उनकी 
प्राप्तिका साधन भी बताया । सांसारिक तापोंसे तप्त प्राणियोंपर कृपा करना 
महात्माओका सहज स्वभाव ही है, इसमें कोई आश्चयं नहीं । मैंने आपके 
श्रीमुखसे श्रीमःद्वागवतके सप्ताहकी कथा श्रवण की । इसमें पद-पदपर भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके मङ्गलमय चरित्रोंका ही वर्णन है। मृत्युके कारणभूत तक्षक 
आदि के डसने का मुझे अव किस्डिन्मात्र भी भय नहीं है । आपकी कुपासे मेरा 
निभंय ब्रह्मपदमें प्रवेश हो चुका है । अब मैं कुछ भी सुनना नहीं चाहता ! 
केवल आपकी आज्ञा माँगता हूँ जिसे प्रप्त कर मैं भगवानमें चित्त स्थिर कर 
अपने प्राणका त्याग करूं । ज्ञान-विज्ञानकी निष्ठासे मेरा अज्ञान और तज्जन्य 
संस्कार नष्ट हो गया है। आपने कृपाकर भगवानका निर्भय पद मुझे दिखा 
दिया। सूतजीने कहा-हे शौनक! इतना कहते-कहंते राजा परीक्षितुके 
नेत्रोंसे अश्रुधारा बहने लगी, वे गद्गद भावमें बड़ी देर तक आशाभरी हृंष्टिसे 
मुनिकी ओर निहारते रहे । शुकदेवजीने बड़े प्रेमसे राजाके सिरपर अपना 


“वरद हस्त रखकर आश्वासन देते हुए कह;--राजन्‌ ! घबराओ नहीं । जाओ 


सानन्द जांओ, भगवानुके लोकमें, चिन्ता न. करो । मैं पुनः तुमसे वहीं भेंट 
करू गा । ऐसा कहने पर राजा परीक्षितुने विधिपूर्वक शुकदेवजीका षोडशोपचार 
से पूजन किया । वे धसक्षमुद्रामें राजाको भूरि-भूरि आशीर्वाद देते हुए दुर्वासा 
भादि कुछ महात्माओंके साथ वहाँसे चल दिये । 


इत्युक्तस्तमलुज्ञाप्य भगवान्‌ वादरायणिः। 
जगाम भिछ्ुभिः साकं नरदेवेन पूजितः । ८ ॥ 


इधर ! राजा परीक्षित्‌ परमपावनी भगवती श्लीगङ्जाजीके तटपर उत्तर- 
मुख किये कुशासन पर बैठ गये । उन्होंने क्वितीयस्कन्धोक्त शुकदेवजीके 
उपदेशानु सार प्राणापानको समकर मुलाधारसे प्राणवायुको ऊध्वंगति कर क्रमसे 
मुलाधार, स्वाधिष्टान, मणिपूर, अनाहत और विशुद्धाख्य इन पाँच चक्रोंका 
भेदन करते हुए उसे आज्ञाचक्रमें ले गये । यह सम्परज्ञात समाधिका स्थान है, 
इसे सविकल्प समाधि भी कहते हैं। गीताके अनुसार. ब्राह्मी स्थिति भी यही 


` है । प्राणवायु वहाँ पहुँचते ही वे अपने स्वख्पर्मे स्थित हो गये । शरीरका 
` उन्हें बिलकुल भी भान न रहा। उधर क्रुद्ध ब्राह्मण बालक द्वारा प्रेरित तक्षक 


ब्राह्मणका वेष धारण कर राजाको'डसने जा रहा था। विषहारी कश्यप नामक 
ब्राह्मण राजाको जीवित करने जा रहे. थे । मांगमें तक्षककी उनसे भेंट हो 


° 
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गयी । तक्षकने उस ब्राह्मणकी परीक्षाक रूपमें एक महान्‌ हरे-भरे बट वृक्षको 
डसा जो तत्काल जल कर भस्मकी ढेरी बन गया। कश्यपने बिषहारी 
दिव्य मन्त्र पढ़कर कमण्डलुके जलसे जैसे ही उस वृक्षको सींचा वह तत्क्षण 
हरा-भरा हो पुनः ज्यों का त्यों वृक्षरूपमें परिणत हो गया। यह देख, 
तक्षकके आश्चर्यंका ठिकाना न रहा । वह किकतंव्यशुन्य हो स्तब्ध सा रह 
गया । उसने भूरि-भूरि प्रशंसाके साथ ब्राह्मणको बहुत-सा अपेक्षित धन देकर 
मागंसे ही लौटा दिया । अनन्तर स्वेच्छारूपघारी तक्षकने ब्राह्मणके रूपमें 
छिपकर राजा परीक्षितुको डस लिया । | 
द्विजरूपम्रतिच्छन्नः कामरूपोऽदशन्तृपम्‌॥ १२॥ 
ब्रह्ममें लीन राजषि परीक्षितृका शरीर डसते ही तत्क्षण विषाग्निसे: 
भस्म हो गया। यह देख चारों ओर हाहाकार मच गया । देव, असुर 
मनुष्य सभी इससे विस्मित हो गये किस्तु स्वगंमें नगाडे बजने लगे, अप्सराओं 
सहित गन्धव गान करने लगे। देवगण आकाशसे पुष्पवृष्टि करने लगे। 
जनमेजयने तक्षक हारा. अपने पिताके डसे जानेपर सर्पोपर बड़ा कोप किया । 
उसने महंषियोंको बुलाकर सपे-सत्र आरम्म करा दिया जिसमें हजारों सपे 
जलकर भस्म हो गये । यह देख तक्षक घवराया और वह इन्द्रके सिंहासनमें 
जा छिपा । जनमेजयने तक्षकको आया न देख ऋषियोंसे कहा--दें ऋषिदरो ! 
सर्पोमें नीच वह तक्षक अभीतक आकर क्यों नहीं जला ? 'ऋषियोंने कहा-- 
राजन्‌ ! उसकी रक्षा इन्द्र कर रहे हैं। इसपर जनमेजयने कहा--यदि 
ऐसा है तो इन्द्र-सहित ही तक्षकको अग्निमें क्यों नहीं गिरा देते? अमोघ 
चाक्‌ ऋषियोंने मन्त्रोंद्वारा इन्द्रसहित तक्षकका आवाहन किया | 
तच्छ त्या55जुहुवुर्विमा: सहेन्द्र तत्तकं मखे ॥ २१॥ 
बस, फिर क्या था, सिंहासन सहित इन्द्र और तक्षकका आकषण हुआ 
जिससे वे दोनों ही अरिनकुण्डमें गिरना ही चाहते थे कि तुरंत वृहस्पतिने 
आकर उन्हें रोक दिया और जनमेजयसे कहा--राजन्‌ ! बस-बस शान्त हो 
जाओ । जीवन-मरण, और सुख-दुःख ये सब कमंसे होते हैं । इनका देनेवाला 
कोई दुसरा नहीं है । जो दुसरेको समरता है, वह कुबुद्धि हैं मैं करता हूँ यह 
व्यर्थंका अभिमान है सारा संसार अपने-अपने कमंसूत्रसे बंधा हुआ है । 
सुखस्य दुःखस्य न कोऽपि दाता परो ददातीति कुवुद्धिरेषा । 


अहं करोमीति बृथामिमानः स्वकमंसून्नप्रथितो हि लोकः ॥ 
( पुराणान्तर ) 
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सपं, चोर, अग्नि, विद्युतु, भूख, प्यास तथा रोग आदिसे जो मनुष्य 
मरते हैं, वे सब अपना प्रारब्ध-कर्म ही भोगते है । 


सपपेचौराग्निविद्युद्भ्यः चुत्तृड़व्याध्यादिभिन प । 
पत्नत्वसच्छते जन्तुभेळक्त आरब्धकर्म तत्‌ ॥ २६॥ 
इसलिये यह हिसामय यज्ञ बन्द कर दो। तुफ़ तक्षकको मारन 
सकोगे क्योंकि वह अमृत पी चुका है । ये देचारे निरपराध सपं व्यर्थं ही 
मारे गये । 
सूतजीने कहा--हे शौनक ! वृहस्पतिके इसे प्रकार कहने पर जनमेजथने 
उनके वचन मानकर वह सपं यज्ञ वन्द कर दिया और उनका सादर पूजन 
किया । प्राचीन महषियोंका कथन है कि संपंको किसी भी दशामें मारना 
उचित नहीं, अन्यया उसका बड़ा ही अनिष्टकारो फल होता है । सपं बिना 
बदला लिये छोड़ता नहीं । परिवारमें किसी न किंसीको अवश्यं डसता है । 
अतः जहाँ सपंका भय हो वहाँ भित्तिमें उसकी प्रतिकृति बनाकर पूजन करे। 
दुंध खीलोंका भोग लगावे और सपंको हुटानेक्रे लिये निम्नलिखित मन्त्रोंका 
२१ वार जपकर आस्तीक शब्दका उच्चारण करे । ऐसा करनेसे सपं उस 
स्थानसे स्वयं चला जाताः है ।. 
9 सपे हटानेके मन्त्र 
` असितं चातिमन्तं च सुनीथं चापि यः स्मरेत्‌ । 
दिवा वा यदि बा रात्रौ नास्य सरपेभयं भवेत्‌ ।। 
. यो जरत्कारुणा जातो जरत्कारौ मद्दायशाः । 
आस्तीकः सर्पसत्रे बः पन्नगान्‌, योऽभ्यरच्तत ।। 
तं स्मरन्तं महाभागा न मां हिंसितुमहेथ । 
`  सर्पांउपसपे भद्रं ते गच्छ॒ सपे महाविष। 
जनमेजयस्य यज्ञान्ते आस्तीकवचनं स्मर ॥ 
` आस्तीकस्य वचः श्रुत्वा यः सर्पो न निबतेते । 
` शतघा_सिद्यते मूर्ध्नि शिंशवृक्षफलं यथा॥ 
i : ( महाभारत ) 
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शौनक आदि ऋषियोंने पूछा--हें सूतजी ! पुराणसं हिताके विभाजनके 
साथ ही व्यासके शिष्य पैल आदि ऋषियोंने कितने प्रकारसे वेदोंका विभाजन 
किया कृपया इसे बतलाइये । सूतजीने कहा--हें शोनक ! समाधिस्थ ब्रह्माके 
हृदयाकाशसे पहले नाद,हुआ जिसकी प्रतीति कान बन्द करनेपर होती हे । 
उससे ओङ्कारकी अभिव्यक्ति हुई जो परमात्माका साक्षात्‌ वाचक हैं और 
वह सम्पूणं मन्त्र, उपनिषद्‌ तथा वेदोंका मुल बीज कहा गया है जिसमें अकार 
उकार और मकार ये तीन वं हैं। ये. ही तीनों वणां २ गुणा, ३ वेद, रे 
लोक और ३ अवस्थाओंके द्योतक हैं । इन्हीं तीन वर्णोंसि अक्षरसमाम्नाय 
सम्पूर्ण वणंमाला. उत्पन्न हुई जो स्वर, स्पर्शं, अन्तस्थ, ऊष्म, हस्व, दीषं, 
जिह्वामूलीय, और उपध्मानीय आदिके रूपमें वत्तंमान है । व्यासजीने अवतीणं 
होकर इसी अक्षरसमुदायसे ऋक्‌, यजुः; साम और अयवंके रूपमें वेदके 
चार विभाग किये । व्यासजीने पल, वैशम्पायन जमिति और सुमत्तु इन 
अपने चार शिष्योंको क्रमसे वेदकी चारों संहिताए' पढ़ायीं । इनके और भी 
बहुतसे शिष्यःप्रशिष्य हुए जिन्होंने शाखाओं द्वारा वेदोंका नाना प्रकारसे 
विभाजन किया । वैशम्पायनके शिष्योंमें एक याशवल्क्य भी थे। जो बड़े ही 
घधामिक एवं गुरुभक्त थे। एक समय गुरुके चरणास्पशंसे उनका भानजा 
अकस्मातु मर गया जिससे उनको ब्रह्मद्त्मा लग गयी थी । 


स्त्रस्रीयं बालकं सोऽथ पदा स्पृष्टमघातयत । 


उसका कारण यह था, कि एक समय सव ऋषियोंने मिलकर एक नियम 
बनाया था । जो कोई महामेरु पर स्थित हमारे समाजमें सम्मिलित न होगा, 
उसे सात रात्रिके अन्दर ब्रह्महत्या लगेगी। इसका अतिक्रमण केवल एक 
बैशम्पायनने ही किया था। इसी कारण उनका भानजा मरा था । विष्णु 
पुराण अंश ३ अध्याय ५ श्लोक २-५ देख । वैशम्पायनने इसके प्रायश्चित॒क 
लिये अपने शिष्योंसे कहा । याज्ञवल्क्यने अत्य सब शिष्योंका अनादर कर 
गुरुदेवसे कहा- भगवन्‌ ! ये सब अल्प तेज तथा अल्प बल वाले हैं । यह क्या 
ब्रत कर सकेंगे ?. मैं पुणंरूपसे इसका प्रायश्चित करू गा । यह सुन, गुरुदेव 
कुपित हो कुछ आवेशमें आकर बोले--तुम ब्राह्मणोंका अपमान करते हो 
ऐसे धृष्ट शिष्यसे हमें क्या प्रयोजन ? अत तुमने आजतक जो कुछ मुझसे 
पढ़ा है उसे तुरन्त उगल दो और यहाँ से चले जाओ । 


विग्रावमन्त्रा शिष्येण मदधीतं त्यजाश्विति ॥ ६३ ॥ 
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याज्ञवल्क्यनें अच्छा महाराज ! ऐसा कहकर उन्होंने गुरुके आदेशानुसार 
चमन द्वारा तत्काल वे यजुर्वेदीय मन्त्र उगल दिये । वैशस्पायनक शिष्योंने बड़ी 
लोलुपतासे तीतर बन कर उन्हें मुखमें ले लिया. । यही कृष्णयजुर्वेदकी 
अत्यन्त मनोहर तैत्तिरीय शाखा कही जाती है। अनन्तर महातेजस्वी 
याजञवल्ब्यने गुरुसे भी अज्ञात छन्दोंको जाननेकी इच्छासे “नसो भगवते 
आदित्याय? इत्यादि पाँच गद्य मन्त्रों द्वारा भगवान्‌ सूयंकी तीव्र उपासना 
आरम्भ की । उससे प्रसन्न हो सूयेने .वाजिरूपसे यजुर्वेदीय मन्त्रोंका 
“उन्हें उपदेश किया जिनका ज्ञान अन्य किसीको न था। इन्हीं मन्त्रोंकी 
“वाजसनी'* “संज्ञा हुई । इस प्रकार उक्त शिष्यों हारा चारों वेदोंकी 
शाखाओंका बहुत विस्तार हुआ । 


औमद्भागबत-कथा साप्ताहिकके द्वादश स्कन्घका छठा अध्याय समाप्त । 
kk 


सातवाँ अध्याय 


___ पुराणोंका विभाजन ओर उनके लक्षणा 
सुतजी बोले--हे शौनक ! अब आप पौराणिक आचार्योक नाम सुने । 


त्रय्यारुणिः कश्यपश्च सात्र्णिरक्ृतत्रणः । 
वेराम्पायनद्दारीतौ षड्‌ वे पौराणिका इमे ॥ ५॥ 
पहले व्यासजीने तीन-तीन पुराणोंकी एक-एक संहिता बना कर हमारे 
पिता रोमहषंणको पढ़ायी । उनसे एक-एक संहिता इन छः शिष्योंने पढ़ीं । 
इन छः आचार्योक शिष्य उग्रश्नवा नामक सूत मैंने सभी संहिताओंका विधिवत्‌ 
उनसे अध्ययन किया | 'पुराणों' के दस लक्षण बताये गये हैं उन्हें 
भी सुनो । 
सर्गोऽस्याथ विसर्गश्च वृत्ती रत्तान्तराणिं च। 
बंशो वंश्यानुचरितं संस्था हेतुरपाश्रय: || 


१, वाजिना अश्वरूपेण वाजेभ्यः केसरेभ्यः वाजेन वा संन्यस्ताः त्यक्ताः 
शाखा बाजसनीसंज्ञाः । यद्वा वाजिभ्यः सम्यक्‌ नयन्तीति । 
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१, सगं, २, विसगं, ३, वृत्ति (स्थान ), ४. रक्षा ( पोषण ), ५, 
मन्वन्तर, ६. वंश, ७. वंश्यानुचरित ( ईशानुकथा ), ८. संस्था ( निरोध 
भर मुक्ति ), ६, हेतु ऊति ( वासना ), १०, अपाश्रय, । १ सगं--कारण- 
सृष्टि तृतीयस्कन्धमें । २, विसगं--कार्यसृष्टि ( चराचरसगं ) चतुर्थमें । 
३, स्थान--जम्बूद्वीपादिकी स्थिति पश्चममें । ४, पोषण--अजामिलकी रक्षा 
षष्ठमें। ५, ऊति--शुभाशुभवासना ( प्रह्लाद आर हिरण्यकशिपुकी ), 
सप्तममें । ६, मन्वन्तर--अष्टममे। ७, वंश-वश्यानुचरित सूयसोमवंशका 
वणुन नवममें । ८, लि वघ दशममें । &, मुक्ति एकादशमें । 
१०, आश्रय -न्नह्म द्भादशस्कन्धमें । ईस प्रकार श्रीमज्भागवतमें १०, लक्षणों 
का समावेश किया गया है। यहाँ पर इस श्लोकमें यो लक्षण व्युत्क्रमसे 
परिगणित हैं। इन दस लक्षणोंका जिसमें पृथक्‌-पृथक्‌ वणंन हो उसे 
महापुराण, जिसमें पाँच का प्राधान्य और अच्यों का अन्तर्भाव हो उसे अल्प 
पुराण कहते हैं । 

महापुराण १८ हैं। _ ह ह 

ब्राह्म पाद वेष्णवं च शवं लङ्गं सगारूडम्‌ । 
नारदीयं भागवतमाग्नेयं स्त्रान्द्संज्ञितम्‌॥ 
भविष्यं ब्रह्मवेवतं मार्कण्डेयं  सवामनम्‌। 
वाराह मात्स्यं कौर्मे च त्रह्मारडाख्यमिति त्रिषट्‌* ॥२४-२५॥ 
हे शौनक ! व्यासजीकी शिष्यपरम्पराने वेद और पुराणस हिताओंका 
विभाजन कर जिस प्रकार अध्ययन-अध्यापन किया था उसका मेंने वणान किया । 
इस प्रसंगको सुतने-सुनाने वालोंके हृदयमें ब्रह्मतेजकी अभिवृद्धि होती है ॥ 
[ ब्रह्मतेजोबिवर्धेनम्‌ 
श्रीमद्भागवत-कथा साप्ताहिकके द्वाद्श स्कन्धका सातवा अध्याय समाप्त । 


-:६:-- 
आठवां अध्याय 
भाकंण्डेयकी तपस्यामें विध्तकारी कामादिका पराभव, 
नर-नारायणका प्रादुर्भाव ग्रौर उनको स्तुति 
शौनकजीने कहा-- हें सूतजी ! आप चिरजीवी हों । आप वक्ताओं में 
श्रेष्ठ श्रेष्ठ हैं और बड़े ही अद्भुत वक्ता हैं। अपार ससारसमुद इत ह प और बड़े ही अदभुत वक्ता हैं। अपार संसारसमुद्रमे डबते हुए मनु ष्योंको 
१. त्रिरावृत्ताः षद्‌ त्रिष्‌ अष्टादश । . 
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पार .लगानेवाले कशांधार हें । आपके श्रीमुखसे आज माकण्डेयपुराणका 
नाम सुनते ही मार्कण्डेय ऋषिका स्मरण हो आया, जो हमारे कुलके पूज्यतम 
गुरु हैं। मनुष्य उन्हें चिरायु कहते हैं। प्रलयमें भी वे बचे रहे और 
चटपन्न पर शयन करते हुए उन्हें दुलंभ बालमुकुन्द भगवानका दर्शन हुआ । 
इस कल्पमें कोई प्रलय तो हुआ नहीं, तब उक्त घटना कंसे घटी ? यह हमारे 
हृदयमें चिरकाल से महान्‌ सन्देह है कृपया आप इसे निवृत्त करें । सूतजीने कहा- 


प्रश्‍नस्त्वया मह्षे5यं कृतो लोकभ्रमापह: । 

` ` नारायणकथा यत्र गीता कलिमलांपहा ॥६॥ 

.है महर्षे ! आपके हारा किया गया यह प्रश्‍न लोकके भ्रम को दूर करने 
चाला है । इस प्रसङ्गमें श्रीनारायणकी कलिमलनाशिनी कथा कही. गयी है 
आप उसका घ्यानसे श्रवण करें । पिता द्वारा उपनयन संस्कारसे सम्पन्न 
होकर माकण्डेय वेदोंका अध्ययन करते हुए तप और स्वाध्यायमें निरत रहा 
करते थे। ब्रह्मचारी वेषमें जटा, वल्कल-वस्त्र, दण्ड, कमण्डलु आदि. धारण 
कर बे सूयं, अरित और गुरुदेव का पूजन किया करते ये। प्रातः और 
सायंकाल गुरुदेवको भिक्षान्न समपंण कर उनकी आज्ञासे एकवार हो भोजन 
करते, अन्यथा उपवास करते थे। इस प्रकार मनको रोक कर भगवानुकी 
तीव्र आराधना करते-करते उन्हें छः मन्वन्तर बीत गये । ऐसी कठोर तपस्यासे 
उन्होंने मृत्युको भी जीत लिया । यह समाचार सुन इन्द्र उनकी तपस्यासे 
शंकित हो उठे । उन्होंने मार्कण्डेयकी तपस्या भंग करनेक्रे लिये कामदेवको 
उनके आश्रमपर भेजा । वहः वसन्त अप्सरा गन्धर्व आदि अनेक गणोंके साथ 
हिमालयके उत्तर पुष्पभद्रा नदीके तटपर स्थित माकण्डेयके दिव्य आश्रममें 
पहुँचा । जहाँ नाचा भ्रकारके रंग-विरंगे पक्षी मधुर गुख्ार कर रहे थे । मयूरोंका 
मनमोहक नृत्य भी चारों ओर अनुपम उल्लास विषेर रहा था। कामदेवने 
वहाँ पहुँचते ही वासन्ती सुषमा प्रकट कर दी । कामको उद्दीपन करने- 
वाली शीतल, मन्द, सुगन्ध वायु भी:सवंत्र बहने लगी । कोकिल प्लुतानु राक्षत 
कण्ठ से चित्त को क्षुमित करती कूजने लगीं । माकेण्डेय मुनि हवनके अनन्तर 
नेत्र बन्द किये मुतिमान्‌ अरिनिके समान यज्ञशाला के अन्दर प्रशान्त मुद्रामें 
विराजमान थे । वहीं दिव्य अप्सराएँ उनके समक्ष हाव-भावपूवंक कटाक्ष करती 
ललित-पदविच्यास करती नृत्य-गान और वाद्यके साथ इतस्ततः थिरकने 
लगीं । कोनी वीनी साड़ी पहने एक अप्सरा गेंद खेलती उनके समीप तक पहुंच 
गयी । उसी समय वायु के झकोरेने कटितटसे उसकी साड़ी उड़ा दी जिससे 
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वह निवंस्त्र हो गयी । कामदेवने भी यह अवसर पांते हो मुनिराजके हृदयमें 
अपने पाँचों कुसुमशर एक साथ चला दिये । पर मुनिराज माकण्डेयका इन 
शरोंसे क्या होना था। उनके मनमें किसी प्रकारका किच्चिन्मात्र भी विकार 
नहीं आया । यह देख कामदेव लज्जासे नीचे मुख किये इन्द्रके पास लोट 
गया और यहाँका सारा समाचार उनको कह सुनाया । देवराज इन्द्र महा 
मुनिके इस अद्भुत प्रभावको सुनकर आश्चयंसे चकित रह गये । 


श्रत्वानुभावं ब्रहमषर्विस्मयं समगात्‌. परम्‌ ।३१ 


उनकी ऐसी कठोर तपस्यासे प्रसन्न हो उनके अनुग्रहार्थं एक दिन स्वयं 
भगवान्‌ श्रीनर-नारायण उनके समक्ष प्रकट हो गयें। माकण्डेयजी इस मंगलमय 
अतीव सुन्दर युगलमुतिका दशंनकर उनके चरणोमें प्रणामकर वहीं लोट गये । 
भावावेश से उनके शरीरमें रोमांच छा गये, नेत्रोंसे अविरल अश्रुधारा बहने 
लगी, वे हाथ जोड़कर गद्गद वाणीसे केवल नमो नमः'- इतना ही कह 
सके । पश्चात्‌, किसी तरह स्वस्थ हो आसन पर विठाकर उनका विधिवतु 
पूजन किया और १० श्लोकोंसे उनकी स्तुति की । माकण्डेयजीने कहा-- 
भगवन्‌ ! आपकी ही शक्तिसे मेरे मन, प्राण और इन्द्रियाँ क्रियाशील होती हैं । 
मैं भला क्या आपकी स्तुति कर सकता हुँ? न्रिलोकीका ताप दूर करनेकें 
लिये ही आप नाना रूप धारण करते हैं। जो श्रद़ा-भक्तिसे उनका पूजन और 
च्यान करते हैं उनकी कर्मजनित सकल वासनाएं समुल नष्ट हो जाती हैं । जब 
ब्रह्मा अदि देवता भी आपकी महिमा जाननेमें समर्थ नहीं हो पाते तब 
मेरे सहश साधारण लोगोंकी वात ही क्या ? आप महापुरुष हैं आपका 
ज्ञान तो देहादिसंघात से छिपा है गौर देहाष्यास निवृत्त होना कठिन है अतः 
मैं एतदर्थ आपके श्रीचरणोंमें वारम्वार.सिर भुकाकर प्रणाम करता हूँ । 


चन्दे महापुरुषमात्मनिगूढबोधम्‌ ४६॥ 


श्रीमद्वागवत-कथा साप्ताहिकके दादश स्कन्धका आठवाँ अध्याय समाप्त । 


यण 
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नवाँ अध्याय 
मार्कण्डेयजीको मायाका और उसके अधिपति 
सुकुन्द भगवानका दर्शन 


सूतजी वोले--हे शौनक ! माकंण्डेयजीकी ऐसी स्तुतिपर प्रसन्न हो 
भगवान्‌ नर नारायणने कहा--ब्रह्मषें ! तुम अनपायिनी भक्ति एवं चित्तकी 
एकाग्रता हारा सिद्ध हो चुके । हम तुम्हारे. इस नैष्टिक ब्रह्मचंयंपर बढ़े प्रसन्न 
हैं जो तुम्हारी इच्छा हो मुझसे बर माँग लो । माकंण्डेयजीने कहा- हे देव- 
देवेश मुझे आपका दुलंभं दर्शन मिल गया, इससे बढ़कर और वर क्या होगा? 
ब्रह्मा आदि देवता योगद्वारा जिनका हुदयमें ही दशन कर कृताथ हो जाते 
हैं चे आप साक्षात्‌ भेरे नेत्रगोचर हो गये अब इससे अधिक और क्या है जो मैं 
माँगू ? फिर भी, यदि आपको आज्ञा है, तो हे कमललोचन ! मैं आपकी 
वह माया देखना चाहता हुँ जिससे मोहित हुआ यह सारा लोक एक ही 
अक्वितीय ब्रह्ममें देव तिर्यक्‌, मनुष्यादिरूप नाना प्रकारका भेद देखता है । 


रचये मायां यया लीकः सपालो वेद्‌ सङ्भिदाम्‌ ॥ ६॥ 


सूतजी कहते हैँ-हे शौनक ! मुनिकी इस कामनापर भगवान्‌ कुछ 
मुस्कराये और 'तथास्तु' कहकर अर्थात्‌ मायादशनका वरदान दे बदरिकाश्नम 
चले गये । माकण्डेय मुनि वहीं आश्नममें बेठे सर्वत्र चराचर जगतुमें भगवानुका 
ध्यान करते उनका मानसिक पूजन करते रहे। कभी-कभी प्रेमावेशमें वे 
पूजाका क्रम भी भूल जाते । एक दिन सायंकाल पुष्पभद्रा नदीके तटपर बैठे 
वे सन्ध्या कर रहे थे कि उसी समय अकस्मात्‌ भीषण आंधी चलने लगी । 
प्रचण्ड शब्द करते काले-काले भीषण मेधोंसे आकाशमण्डल छा गया और 
विजलीकी गढ़गडाहटके साथ मुसलाधार वर्षा होने लगी । चारो ओरसे 
उमड़ता समुद्र पृथ्वीको डुवाता हुआ दीख पड़ा जिसमें बड़ी-बड़ी गगनचुम्बी 
तरगों एवं भंवरोंके भयङ्कर शब्द होने लगे। माकण्डेयजीके देखते-देखते ही 
तीनों लोक क्षणमात्रमें जलमग्न हो गये । केवल एक माकंण्डेय मुनि ही 
बच गये जो जटा बिखराये इस प्रलयकालीन भीषण समुद्रके प्रवाहमें 

किकत्तंव्यमुढ ही इधर-उघर वहते पागल और अन्थेके समान प्राण बचाते 
अटक रहे थे । 


स एक एवोर्वरितो महामुनिबभ्राम विक्षिप्य जटा जडान्धबत॥ 
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सूख-प्याससे व्याकुल एवं भीषण तरद्धोंसे प्रताड़ित वे कभी भेंवरोंमें 
पड़े चक्कर खाते, कभी बड़े-बड़े मगर, तिमिङ्गल, उन्हें निगल जाते । 
कभी आधि-व्याधियोंसे पीडित हो मृत्युका अनुभव करते । हे शौनक ! इस 
` प्रकार उन्हें प्रलयकालीन अगाध और अपार जलराशिमें घुमते-घूमते से कड़ों, 
हजारों, लाखों, करोड़ों वर्ष बीत गये, ' ऐसा उन्हें अनुभव हुआ । एक दिन 
मुनिराजको ईशानकोणमें अतीव कोमल एक छोटा-सा वटवृक्ष दिखलायी 
पड़ा जो फल-पुष्पोंस लदा हरा-भरा बड़ा ही सुहावना मालूम पड़ता था । 
उसकी एक शाखामें अभिनव वट-पल्लवके खटोलेपर शयन करता एक दिव्य 
बालक दीख पड़ा, जिसके तेजसे सवंत्र चारों ओर अलौकिक प्रकाश फैल रहा 
था। वह बालक नीलमणिके समान श्याम वर्णका था और उसके अज्ञोंका सौच्दय॑ 
बड़ा ही आकर्षक था । वह मुनिराजकी यह दशा देख मन्द-मन्द मुस्कराता अपने 
नन्हे-नच्हें सुकोमल करकमलोसे अपना ही चरणकमल मुखमें रखकर उसका 
अंगूठा चुस रहा था । हो सकता है, वह उस स्वादको परखनेकी लीला कर 
रहा हो, जिसके लोभमें वड़े-बड़े योगी ज्ञानी ऋषि-मुनि उन चरणकमलोंके 
मकरन्दका आस्वाद पानेका यत्न किया करते हैं । माकंण्डेयजी इस अद्भुत 
वालकको देखकर चकित रह गये उनके आश्चयेका ठिकाना न रहा । 


तदृशेनादु बोतपरिश्रमो सुदा भ्रोत्कुल्लहत्पह्मविलोचनास्बुज: । 
्रहृष्टरोमाङ्गतभावर्शाङ्कतः म्रष्डु पुरस्तं प्रससार वालकम्‌ ।। २६॥ 


उस वालकके दशंनसे मुनिका सारा श्रम जाता रहा, हृषंसे उनका हृदय 
और नेत्र-कमल खिल उठे तथा शरीरमें रोमाच छा गये। बालकके उस 
अद्भुत मोहकरूपपर मोहित तया शंकित हो मुनिराज उससे कुछ पूछनेके 
लिये ज्यों ही आगे बढ़े कि वालक के श्वाससे खिचकर मशकके समान कष्ट 
उसके मुखमें चले गये । वहाँ उन्होंने सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको उस बालकके अन्दर 
देखा । वे अत्यन्त विस्मित हो कुछ सोच हो रहे थे कि बालकके निःश्वास 
हारा पुनः बाहर निकलकर जलमें आ गिरे, और फिर भी उन्होंने उसी 
अवस्थामें पल्लवपर शयन करते उस अदभुत बालकको देखा। अब भी वह 
बालक इनकी ओर निहारकर मन्द-मन्द मुस्करा रहा था । मुनिराजने उस 
बालककी छवि नेत्रों हारा हृदयमें रख उसका आलिङ्गन करनेके लिये ज्यों 
ही हाय बढ़ाया कि वह कौतुकी बालक ' तुरन्त अन्तर्धान हो गया । साथ ही 
साथ वहु प्रलयका सारा दृश्य भी समाप्त हो गया और मुनिराजने अपनेको 
पुवंवत्‌ आश्चममें ही बेठा हुआ पाया । 

, २५ 
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स्वाश्रमे पूर्वेवत्‌ स्थितः ॥ ३४॥ 
इस घटनासे उनके आश्‍्चयंका ठिकाना न रहा । वालककी वह मनमोहिनी 
मूर्ति उनके हृदयसे हटती न थी। उसका स्मरणकर उनके नेत्रोसे अविरल 
अश्रुधारा बहने लगी । वे उसीके ऽयानमें तल्लीन हो गये । कहुने-सुननेकी 
कुछ भी सामथ्यं उनमें न रही । आपलोग भी हाथ जोड़कर वालमुकुन्द 
भगवानुके स्वरूपका मनसे ध्यान करें । 


करारविन्देन पदारबिन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम्‌ । 
बटस्य पत्रस्य पुटे रायानं वालं मुकुन्दं प्रणतो5स्मि नित्यम्‌ | 


प्रलयकालीन अपार जलराशिमें ईशानकोणस्थ वटवृक्ष के पत्रपुट पर 
भगवान्‌ शयन कर रहे हैं । वे अपने नन्हें करकमलसे पदकमलको मुखमें रख 
कर उसका अंगूठा चुसते हुए दिव्यातिदिव्य माघुयरसका आस्वादन कर रहे हैं; 
ऐसे बालमुकुन्द भगवान्‌को हम सभी श्रोता और वक्ता मिलकर प्रणाम 
करते हैं। बोलो बालमुकुल्द भगवानुकी जय--रे 


श्रीमद्वागवत-क्रथा साप्ताहिकके द्वादशस्कन्धका नवाँ अध्याय समाप्त । 


दसवाँ अध्याय 


मार्कण्डेय सुनिको पावेतो सहित भगवान्‌ शिवका अमोघ 
दर्शन और उनसे वर-प्राप् 

सूतजी वोने-हे शौनक ! माकण्डेय मुनिने भगवत्कृपासे इच्छानुसार 
इस प्रकार मायाका अद्भुत दर्शन तो पाया, पर वे बहुत ही आन्त हो गये 
थे, अतः वे भगवानुकी शरण लेकर आँसु वहाते उन्हींके घ्यानमें तल्लीन 
हो बैठे थे कि नारायणाकी प्रेरणासे पावंतीसहित भगवान्‌ शिव उधरसे आ | 
निकले । पावंतीजीने मुनिको इस प्रकार भावमुद्रामें समाधिस्थ देख शिवजीसे 
कहा-नाथ ! देखिये तो सही, यह मुनि किस प्रकार घ्यानमें तल्लीन हो रहे हैं ? 
आप इन्हें वर प्रदान कर इनकी तपस्या सफल करें । शिवजीने कहा--देवि ! 
ये ब्रह्मि भगवानुकी परा ( प्रमलक्षणा ) भक्तिको प्रास हैं। इन्हें अणिमादि 
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सिद्धियाँ या मोक्षकी भी इच्छा नहीं है फिर भो चलो इनसे वार्तालाप करें । 
संसारमें भक्तोंका समागम वड़ा ही लाभकारी होता है। हे शौनक! यह 
कहकर भ गवान शिव पारवंतीसहित मुनिके समीप गये । समाधिस्थ मुनिको 
उनके आगमनका कुछ भी ज्ञान न हुआ । यह जान भगवान्‌ शिव योगहारा 
उनके हृदयाकाशमें वायुकी तरह सहसा प्रविष्ट हो गये । 


आविशत्तद्गुहाकाशं वायुश्छिद्रमिवेश्बर: || १०॥ 


उदयकालीन सूयके समान देदीप्यमान पीतवणांकी जष्टा घारण 
किये हाथोंमें त्रिशूल, डमरू, कपाल आदि लिये दशभुजी सौम्यम्‌ति भगवान्‌ 
शिवको अकस्मात्‌ हृदयमें प्रात हुए देख मुनि चकित रह गये । यह केसे और 
क हाँसे आ गये यह विचार करते ही मुनिको समाधि तत्क्षण हट गयी ओर 
उन्होंने जव नेत्र खोले तब सामने उमासहित भगवान्‌ शिवको आया देख 
मट आसनसे उठ खड़े हुए और गद्गद हो प्रेमाश्र वहाते उन दोनोंके चरणोंमें 
गिरकर प्रणाम किया । अनन्तर, आसनपर बेठाकर दोनोंकी पोडशोपचारसे 
विविपूवंक पूजा की और भावविभोर हो हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे । 
नमः शिवाय शान्ताय सत्त्वाय प्रसुडाय च। 
रजोजुषेऽप्ययोराय नमस्तुभ्यं तमोजुषे ॥१७॥ 
भगवन्‌ ! आपके निगुण और सगुण दोनों रूप हैं। निगुण रूपसे आप 
शान्तमुति “शिव' हैं तथा सत्त्वके अधिष्ठाता होनेसे जीवोंको निरतिशय सुख 
देने वाले है । रजोगुण और तमोगुणके भी अधिष्ठान होनेसे जीवोंकी कर्मानुसार 
घोर और मुढुवृत्तियों आपके हारा उत्पन्न होती हैं, पर आप दोनोंसे रहित 
निविकार 'सदाशिव' हैं। आपको मेरा नमस्कार है। इस प्रकार माकण्डेय 
मुनिने नारायण और शिवमें एकता व्यक्त करने के लिये एकही श्लोक से स्तुति 
की । दूसरी बात-मायादर्शनसे मुनि अत्यधिक श्रान्त हो गये थे, पुनः भगवान्‌ 
शिवके दर्शनसे इतने आनन्दविभोर हो उठे क्रि उनमें बोलनेकी शक्ति भी न 
रही । इसीलियें नारायणने शिवरूपमें प्रकट होकर उन्हें सान्त्वना प्रदान की थी 
ऐसा यहाँ समना चाहिये । मु निकी स्तुतिपर प्रसन्न हो भगवान्‌ शिवने मुस्कराते 
_ हुए कहा-हे मुने ! हम तीनों ही देवता वरदाताओं में श्रेष्ठ है । हमारा दर्शन 
अमोघ है, तुम्हें जो इच्छा हो हमसे वर माँग लो । जो हम निदेवोंमे अणुमात्र 
भी भेद्दृष्टि नहीं करते, निर्वेर, समदर्शी तथा शान्तस्वभाववाले हैं ऐसे 
ब्राह्मणोंपर हम तीनों देवता एवं लोकपाल कृपा करते हैं। ब्राह्मणोसे बढ़ 
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कर इस लोकका कोई दूसरा देवता नहीं जिनके दर्शनमात्रसे महापापी भी 
शुद्ध हो जाते हैं। यदि उनके साथ सम्भाषण तथा उच सत्संग हो जाय तव 
तो कहना ही कया ? हें शौनक ! भगवान्‌ शिंवकी ऐसी अमृतमयी वाणी सुन 
माकण्डेयजीके कर्ण तृत नहीं हो रहे थे । उनका सारा श्रम एवं क्लेश उनके 
अमृत्रावी वचनोसे दूर हो गया । वे हाथ जोड़ कर कहने लगे--भगवन्‌ ! आप 
जगतुके नियन्ता ईश्वर हैं। फिर भी आप हम लोगोंका जो इस प्रकार आदर 
कर रहे हैं यह केवल दूसरोंके शिक्षार्थं ही है। इससे आपका महत्त्व कुछ घटता 
नहीं, प्रत्युत बढ़ता ही है। आपकी लीला बड़ी अडत है, जिसे जानना बड़ा 
ही कठिन है । हम तो केवल सिर झुका कर साक्षात्‌ जगदगुरु आपको प्रणाम 
ही कर सकते हैं । यद्यपि मैं आपके दर्शन से ही इतां हो चुका फिर भी भक्तों 
के मनोरथ पूर्ण करनेवाले पूर्णब्रह्म आपसे मैं केवल यही वर चाहंता हूँ कि 
नारायणमें, उनके रूप आपमें एवं आप दोनोंके भक्तोंमें मेरी सदा निश्चल 
भक्ति बनी रहे --: 


वरमेकं ब्रृणेऽथापि पूर्णात्‌ कामाभिवर्षेणणात्‌ । 
भगबत्यच्युतां भक्ति तत्परेषु तथा त्वयि॥ ३४॥ 
यह सुन कर भगवान्‌ शिव वड़े प्रसन्न हुए और बोले-मुनिराज ! 
तथाऽस्तु, ऐसा ही होगा । कल्पपर्यंन्त तुम इसी-प्रकार अजर और अमर वने 
रहोगे । तुम्हें कालिक ज्ञान होगा एवं पुराणोंका आचायंत्व भी प्राप्त होगा.। 
इतना कहकर भगवान्‌ शिव अन्तर्धान हो गये । सूतजी कहते हैं--हैं शोनक ! 


अनुवर्शितमेतत्तें मार्कण्डेयस्य धीमतः । 
अनुभूतं भगवतो मायावेभवमङ्भ तम्‌ ॥ ४०॥ 


माकंण्डेयमुनिने भगव;नुकी मायाका जो प्रत्यक्ष अद्भुतं वंभव देखा था मर 
अनुभव किया था उसका रहस्य मैने यथावतु वणान किया । मायादर्शनेच्छु 
मुनिकी प्रार्थनापर ही भगवानूने उनके समक्ष प्रलयका अळू त दृश्य उपस्थित 
किया था। वह आकस्मिक प्रलय था वास्तविक नहीं । यद्यपि कुछ वृद्ध 
विद्वन्‌ मार्कण्डेयका आयुष्य सात कल्पका बताते हैं उसका तात्पर्यं यह हैं कि 
मायाशिशुके श्वासोच्छवाससे सातबार उदरमें प्रवेश और निगंमनके हारा 
मुनिको क्षणमात्रमें सात कल्पका अनुभव हुआ था, अतः उपयुक्त कथनका भी 
किसी अंशमें विरोध नहीं हैं। जो मनुष्य श्रद्धा-भक्तिसे इस माकण्डेय 
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चरित्रका श्रवण करता है या उसका वणान करता है बे दोनों समान फलके 
भागी होते हैं और उन दोनोंकी अशुभ कमंवासनाएँ एवं तज्जनित संसार 
सदाके लिये निवृत्त हो जाता है । 


श्रीमद्गागवत-कथा साप्ताहिकके हादश स्कन्धका दसवाँ अध्याय समाप्त । 


ग्यारहवोँ अध्याय 


मार्कण्डेय मुनिका क्रियायोग और सूर्यके व्यूहका वर्णन 


शोनकजीने पूछा--हे सूतजी ! पश्चरात्रादि आगमशास्त्रके विशिष्ट 
विद्वान्‌, भगवानुके अङ्ग, पादादि उपाङ्ग, गरुड़ादि आयुध सुदर्शनादि और 
आकल्प कौस्तुभादि भूषणोंकी कल्पना जिन तत्त्वोसे करते हैं और जिनकी 
उपासना कर माईण्डेय मुनि अमर हो चिरजीवी हो गये, उस “क्रियायोग? का 
कृपया हमसे वणान करें । 


येन क्रियानेपुणेन मर्त्यो यायादमत्येताम्‌॥ ३॥ 


जिस क्रियाकी निपुणतासे साधारण मनुष्य भी अमरत्व देवत्व और 
मोक्षतक को भी प्राप्त कर सकता है । 


सूतजी वोले--हे शौनक ! प्रकृति, सूत्र, महत्‌, अहङ्कार, पञ्चतन्मात्राएं, 
११ इन्द्रियां बर ५ महाभूत, इन्हीं २५ तत्त्वोसे विराट पुरुषका विग्रह 
बना है, जिसमें तीनों लोक कल्पित हैं । यह भगवानुका मायिक पौरुषरूप 
कहा जाता है। पृथ्वी भगवानुके चरण हैं तथा स्वगं सिर, आकाश नाभि, 
सूर्य नेत्र, वायु नासिका, दिशाए' करणं, प्रजापति जननेस्द्रिय, मृत्यु पायु, 
लोकपाल भुजाएँ, चन्द्रमा मन, यम भृकुटि, लज्जा उत्तरोष्ठ, चाँदनी दन्त- 
पक्ति, माया हास्य, वृक्ष रोमावली और मेघ केशराणि हैं । इस प्रकार तत्तत्‌ 
पदार्थोमें भगवानके अङ्गोंकी कल्पना कर व्यापक खूपसे उनका ध्यान करना , 
चाहिये । भगवातुके आभूषणोंमें आत्मज्योति कौस्तुभमणि, उसकी प्रभा 
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श्रीवत्स, गुणमयी माया वनमाला, वेद पीताम्वर, ओंकार यज्ञोपवीत, ज्ञान 
और कमयोग मकराकृति कुण्डल, ब्रह्मलोक मुकुट, शेषनाग आसन और 
सत्त्व नाभिकमल बिछौना कहा गया है। प्राणतत्त्व कौमोदकी गदा, जलतत्त्व 
पांचजन्य शंख, तेजतत्व सुदर्शनचक्र, आकाशतच्व खड्ग, अज्ञान रूप ढाल, काल 
शाङ्खंधनुष कमं तरकस, इन्द्रियाँ बाणा, मन रथ, तन्मात्राएं रथका अभिव्यक्त 
रूप, वरदहस्त मुद्रीएं, पूजास्थान सूर्यमण्डल, संस्कार ( अन्तःकरण शुद्धि ) 
मन्त्रदीक्षा और पापक्षय भगवातुका पूजन है अर्थात्‌ पूजतसे समस्त पापोंका 
क्षय होता है। 


परिचर्या भगवत आत्मनो दुरितक्षयः ॥ १७॥ 


षड्विघ ऐश्वयं ' हाथका लीलाकमल है, धमं और यश चामर और 
व्यजन हैं। बंकुण्ठ छत्र तथा वेदत्रय ही गरुड हैं। अनपायिनी शक्ति लक्ष्मी 
हैं, विष्ववसेन पश्चरात्राद्यगमरूप प्रधान पाषंद हैं। अणिमा-महिमादि 
अष्टसिड्वियाँ नन्द, सुनन्द आदि आठ द्वारपाल हैं। इस विराट्‌ पुरुषकी 
उपासना चतुव्यूंह या अन्तःकरणमें भी की जाती है । वासुदेव, सद्धूष॑ण, 
प्रद्युम्न और अनिरुद्ध ये चतुव्यूंह हैं। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार यें 
अन्तःकरणुचतुष्ट्य हैं। जाग्नस्साक्षी “विश्व, स्वप्नसाक्षी “तैजस' और 
सुषतिसाक्षी 'प्राज्ञ' है । इन वृत्तियों हारा तुरीयावस्थापन्न 'आत्मा'का चिन्तन 
किया जाता है । यही विराद्पुरुष त्रिविधरूपसे, सृष्टि पालन और संहार 
करते हैं । माकंण्डेयजी इसी भावनासे प्रतिदिन भगवानुकी मानसिक पूजा 
करते समस्त जगतुको ब्रह्मरूपमें देखते थे अत एव वे अमर हो गये। जो 
मनुष्य प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर इस चरित्रमें वशित विषयों का धारणा 
च्यान द्वारा निदिध्यासन करता है, मनन करता है । उसे साधनातुसार शन :- 
शर्ते: हृदयस्थ ब्रह्मका साक्षात्कार होने लगता है यह घव हैँ । 


शौनकने पूछा-हें सूतजी ! आपने भगवानका पूजास्थान सूर्य मण्डल 
बताया है । इसका व्यूह किस प्रकारका है कृपया इसे भी वतलाइये । 


तब सूतजीने कहा--हे शौनक ! भगवानु सूयं वारह मासोंमें बारह रूपोंसे- 


प्रकट होकर छः गणोंके साथ लोकव्यवहारकी रक्षाके लिये संत्र विचरते हैं ।* 


१, एश्वर्यस्य समग्रस्य घर्मस्य यशसः श्रियः । 
ज्ञानवँ राग्ययोश्च॑व षण्णां भग इतीरणा ।। 
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धाता ऋतस्थली हेतिर्वासुकी रथकन्मुने । 
पुलस्त्यस्तुस्चुरुरिति मधुमासं नयन्त्यमी ॥३३॥ ` 


घाता नामक सूय अप्सरा, राक्षस, नाग, यक्ष, ऋषि, गन्धव, इन छ 
गणोंके साथ चत्र मासको वितते हैं । इसी प्रकार, अयमा, मित्र, वरुण, 
इन्द्र, विवस्वान्‌, पूषा, पजन्य, अंशु, भग, त्वष्टा और विष्णु नामक ग्यारह 
मासों के सूयं भी पृथक पृथक अपने छः-छः गणोंके साथ वैशाख आदि मासों 
को बिताया करते हैं। ऋषि सूर्यदेव की स्तुति करते हैं, गन्धवों उनका गान 
करते है, अप्सराएँ नृत्य करती चलती हैं, नाग रथको बाँधे रहते हैं, यक्ष देख- 
भाल करते हैं, राक्षस पीछेसे रथको ढकेलते हैं, एवं अंगुष्ठ परिमाणवाले साठ 
हजार वालखिल्य नामक ऋषि सूयंके सामने मुखकर उनकी स्तुति करते 
चलते हैं । इस प्रकार, भगवान्‌ हरि सूयखूपसे द्वादश मुति घारण कर कल्प- 
कल्पमें सम्पूर्ण लोकोंकी रक्षा किया करते हैं । 


श्रीमद्भागवत-कथा साप्ताहिकके हादशस्कन्धका ग्यारहवाँ अध्याय समाप्त । 


बारहवाँ अध्याय 


श्रोम:द्रागवतकी विषयानुऋ सणि का 


सूतजी बोले--हे शौनक ! ङ 
नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेधसे । 
ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान्‌ बच््ये सनातनान ॥१॥ 
महत्त्वपूर्ण भक्तिलक्षण भागवतधमंको उससे सुलभ भक्तानुकूंल विधान 
बनानेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्णको तथा उस घमंके उपदेष्टा आचारसम्पन्न विद्वान्‌ 
ब्राह्मण, व्यासादि महंषियोंको नमस्कारकर सप्ताहके अन्तर्मे हम पुनः श्रीमज्भा- 
गवतमें प्रोक्त सनातन धमं सम्बन्धी भगवानुके मङ्गलमय चरित्रों का संक्षेपरूपमें 
वर्णन करते है । जो सूचना मिलनेपर भी अनवघानतावश इस सप्ताहयज्ञमें 
सम्मिलित न हो सके और न जिन्होंने सप्ताहकी कथा ही सुनी है, चे प्राणी 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


३६२ श्रीमद्वागवत-कथा साप्ताहिक 


अपराधी हैं उनके कल्याणां व्यासजीने ज्ञानपूवंक अन्तमें भागवतीय विषया- 
नुक्रमरिका का सन्निवेश किया है जिसका श्रवण तथा नियमों का पालन कर 
श्रोता लोग सप्ताह का चतुर्थांश फल प्राप्त कर सकेंगे । 


इस श्रीमःद्भागवतमें आदिसे अन्ततक पद-पद पर प्रघानरूप से भगवान्‌ 
श्रीकृष्णका ही प्रतिपादन किया गया है। कमं उपासना भक्ति और ज्ञान इन 
सबका पर्यवसान उन्हीं में बताया है । अब आप लोग सावधान होकर 
श्रीमड्भागवत॒का स्वरूप सुने-- 
श्रीमद्वागवतामिघः सुरतरुस्ताराझकुरः सञ्जनिः 
स्कन्धैढीद्रासिस्ततः प्रविलसद्धक्त्यालबालोदय: । 
द्रातरिशत्त्रिशतं च यस्य विलसच्छाखाः सहस्राण्यलं 
पर्णान्यष्ट दशेष्टदोऽतिसुलसो वर्षति सर्वोपरि ॥ 
( श्रीधरी ) 
यह श्रीमङ्ागवत नामका महापुराण कल्पवृक्ष है। प्रणव इसका अंकुर 
हैं, नारायणसे इसका प्रादुर्माव हुआ है। ढादशस्कन्ध रूपी इसके मोटे-मोटे 
प्रकाण्ड चारों ओर फले हुए हैं । हृदयमें प्रकाश करने वाली भक्तिझपी आलवाल . 
(क्यारी) में यह जमा है । तीन सौ पेंतीस अध्यायरूपी इसकी मनोरम शाखाएँ 
अत्यन्त शोभा पा रही है। अठारह हजार श्लोक़लपी इसके पत्त हैं। यह 
समस्त कामनाओंको देनेवाला अत्यन्त सुलभ हो गया है । यह समस्त शास्त्रोंके 
उपर शिंरोमणिरूप से वर्तमान है। इसका सवंदा श्रवण करते रहो । 


इस श्रीमद्भागवतके प्रथम स्कन्धमें उन्नीस अध्याय हैं जिनके आरम्भ में 
मङ्गलाचरणद्वारा सूत-शौनकसंवादमें छः प्रश्‍नोंका उपक्रमकर भगवानुके चौबीस 
अवतारों का वर्णन किया । पुनः व्यास-नारद संवादमें नारदजी ने व्यासजी को 
आत्माके असन्तोष का कारण बताकर अपने जन्म कमं का रहस्य बताया । 
राजा परीकितुके जन्मप्रसंगमें पणण्डवोंका संक्षिप्त चरित्र, भोष्मका निर्याण, 
राजा परीक्षितुका जन्मोत्सव, उनके द्वारा दिग्विजय, कलिका निग्रह, शमीक 
मुनिके आश्रम में जाकर उनके गलेमें सपं को डालना, इससे क्षुव्ध शद्धी ऋषि 


१, शतं च शतं च शतं च शतानि इति शतपदेन शतत्रयं गृह्यते “कपिज्ञला- 
लम्भवाक्ये' इति न्यायात्‌ । क्यात्रिशच्च त्रयश्च शतानि चेति त्रिपदद्वन्द्मः 
पश्चत्रिशदधिकः शतत्रया अध्याया इत्यर्थः । 
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का राजा परीक्षित्‌ को शाप, अन्नजल का त्यागकर उनका गंगातट पर निवास, 
ऋषियों का आगमन, तथा ज्रियमाण पुरुष के कतंब्याकतंव्य प्रश्‍नके विवाद 
पर शुकदेवजीके आगमनकी कथा वर्णित है। द्वितीय स्कत्धमें दस अध्याय हैं, 
'जिनके आदिमें हृदयस्थ चतुभुज भगवानुके घ्यानका वर्णन । भगवानुके विराट्‌ 
रूपका वर्णन, योगियोंको पद्धति के. अनुसार सद्योमुक्ति और क्रममुक्ति इन 
दो मागों का वर्णन । ब्रह्मनारद-संवादमें नारायणद्वारा ब्रह्माको चतुःश्लोकी 
भागवतका उपदेश एवं पुराणके दस लक्षणा बताये गये हैं। तृतीय स्कस्घमें 
'तेंतीस अध्याय हैं' जिनमें विदुर-उद्धव संवाद, विदुर-मे त्रेय संवाद, पुराणसं हिता 
सम्वन्धी प्रश्नोत्तर, प्रलयकालमें भगवान्‌की स्थिति, प्राकृतिक-वेक्ृतिक सृष्टि, 
्रह्माण्डकी उत्पत्ति, कालकी गति, भगवान्के नाभिकमलसे ब्रह्माकी उत्पत्ति, 
वराह भगवान्‌ हारा पृथ्वीका उद्धार, हिरण्याक्ष-वघ, पुनः नानाविध सृष्टि, 
ब्रह्मासे मनु और शतखूपाका जन्म, मनु-कर्दमसंवाद, कदंम-देवहुतिविवाह, 
भगवान्‌ कपिलका अवतार, कापल-देवहूति संवादमें भक्तियोग-संवलित 
सांख्ययोगका विस्तृत वणुन, जीवकी गर्भावस्‍्थाका वणान, अपने आत्मोद्धारकी 
प्रतिज्ञाका वरुन तथा अन्तमें देवहृतिकी मुक्ति वात है । चोथे स्कत्घमें इकतीस 
अध्याय हैं । इनमें सतीचरित्र, वीरभद्रह्मरा दक्ष-यज्ञ-विष्वंस, घ.व-चरित्र, 
वेन-चरिन्र, धमंविरोधी राजा वेनको प्राणदण्ड, पृथु-चरित्र, पुयुको सनत्कुमारका 
ज्ञानोपदेश, नारद और प्राचीनर्वाहक्ा संवाद उसके यज्ञमें भी पश्वालम्मनका 
निषेध तथा पुरञ्जनोपाड्यानका वणान है. । पांचवे स्कन्धमें छन्वीस अध्याय ठः 
जिनमें प्रियव्रतका उपाख्यान उसमें गृहस्थघमं की श्रेष्ठताका वणान। नाभि 
और उनके पुत्र ऋषभदेवको कथा, भरत-रहुगरा संवादमें महत्त्वपूर्ण ज्ञानो- 
पदेशका वर्णन, भवाटवीका वणान, भूगोल, खगोल, नीचेके सात लोक एवं पापियों 
के यातनाथं भीषण नरकोंका वणान है । छठे स्कन्धमें उन्नीस अध्याय हैं । 
जिनमें पापी अजामिलका उपाख्यान, उसका उद्धार, दक्षद्वरा सृष्टि, नारदका 
कू्टोपदेश, वृत्रासुरका वघ, चित्रकेतुका उपाख्यान, उनचास मरुतोंका जन्म तया 
पुंसवन-ब्रतका वणान है। सातवें स्कण्धमें पन्द्रह अध्याय हैं, जिनमें नारद- 
युधिष्ठिरसंवाद हारा प्रह्वादका मधुमय चरित्र, नृसिहका प्रादुर्माव, वर्णाश्रम 
घमं और नारदके पूर्वजन्मकी कथा वर्शित है । आठवें स्करधमें चोबीस 
अध्याय हैं जिनमें चौदह मन्बन्तरोंका वणान, गजेन्द्रमोक्ष, समुद्रमन्थन, वामन 
और बलिका चरित्र तथा मत्स्यावतारकी सुन्दर कथा वर्णित है। नवम- 
स्कन्धमें चौदीस अध्याय हैं जिनमें सूयं और सोमवंशका वरुन, इधवाकुका 
जन्म, सुद्यम्नका चरित्र, शशाद आदि राजाओंके चरित्र, सुकन्याका 
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चरित्र, अस्बरीषोपाख्यान, भक्तापराधमें दुर्वासाको दण्ड, इक्ष्वाकुवंशवशांन, 
ककुत्स्थ, खट्वाङ्ग, मान्याता, सौभरि, त्रिशंकु, हरिश्चन्द्र, सगर तथा भगवान्‌ 
श्रीरामका मंगलमय चरित्र, राजा निमिका वंश, चन्द्रवंश वणान, परशुरामका 
प्वरित्र, दुष्यन्त रन्तिदेव भरत आदि राजाओंके विलक्षण चरित्र, नहुष, ययाति 
और यदुके वंशका वरुन है। दशम स्कन्धमें नव्ये अध्याय हैं, जिनमें सवं प्रथम 
भगवानु श्रीकृष्णका जन्म, पूतनाका वघ, शकटासुरका वध, तृणावतँका 
वध, वस्सासुर और वकासुरका वध, कालियदमन, धेनुकासुरका वध, 
प्रलम्बासुरका वध, दावानलसे गोपोंकी रक्षा, वेणुगीत, गोपीचीरहरण, 
गोवर्घनधारण, इन्द्रका दमन, गोपीगीत, महारासलीला, युगलगीत, शंखचू ड 
आदि द॑त्योंका वघ, अक्र्रक्षरा भगवानुका मथुरागमन, कुवलयापीड 
हाथीका वध, मुष्टिक, चाण र, आदि मल्लोंका वध, कंसका वध, कालयवनका 
वध, झरका-निर्माण, रुबिमणी-हरण, प्रधुम्नका जन्म, शम्वरासुरका वथ, 
स्यमन्तकमरिका उपार्यान, श्रीकृष्णका वाणासुरसे युद्ध, राजा नुगका 
उद्धार, पौण्डूकवध, भौमासुरका वघ, शिशुपाल आदि राजाओंका वघ, सुदामाका 
चरित्र और वेदस्तुति आदि वशित हैं । ग्यारहवें स्कन्धमें इकतीस अध्याय हैं । 
जिनमें ऋषियोंका यडुकुलको शाप, मुसलोत्पत्ति, निमि-सिद्धेशवरसंवाद 
हारा नारदका वसुदेवको भागवतधर्मका उपदेश । मायाका स्वरूप, और 
उसकी निवृत्तिके उपाय । भगवानुके कतिपय-अवतारोंका वणान । कृष्ण-उद्धव 
संवादमें द्तात्रेयके चौबीस गुरुओंका महत्त्वपूर्ण उपाख्यान तथा देहाध्याससे 
जीवको संसार होता है वस्तुतः नहीं, इसका विवेचन । संसारका मिथ्यात्व- 
वंन । वद्ध-मुक्त पुरुषके लक्षणोंका वणन । सत्सङ्गकी महिमा। हंसरूप 
से सनकादिके जटिल प्रश्‍नका खण्डनपूर्वंक उत्तर । अठारह सिद्धियां तथा 
घारणाओंका वणन । भगवानुकी मङ्गलमय विभूतियोंका वणन । वणां और 
आश्वमके धर्मोंका निरूपणा । भिक्षुगीता हारा दुःखसहनके उपायोंका वणँन । 
सांश्‍्ययोगका वर्णन । कमंयोगका विस्तृत विवेचन, अन्तमें सम्पूणं ब्रह्ममीमांसा 
का सार निरूपण, उद्धवका बदरिकाश्रमगमन, तथा यदुकुलका संहार कर 
भगवान्‌ श्रीक्षष्णका सशरीर परमधाममें गमन बताया गया है। वारहवें 
स्कन्धमें तेरह अध्याय हैं, जिनमें कलियुगीय राजाओंका इतिहास, युगधमं, 
कल्कि अवतार, नामकीतेनका माहात्म्य, चार प्रकारके प्रलय, राजा परीक्षितुका 
मृत्युभयनिवारण तथा मोक्ष, वेदोंकी शाखाओंका विभाजन, माकण्डेयकी 
कथा, सूर्यका व्यूह एवं पुराणोंकी संख्या वशित हैं। हे शौनक ! 
हमने इस प्रकार भगवान श्रोकृष्णके मङ्गलमय चरित्रोसे ओत-प्रोत 
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इस श्रीम्भागवत-महापुराणका वणान किया । यह पुराण चतुवंगं अथं, धर्मे, 
काम और मोक्षको देनेवाला है । जो मनुष्य श्रद्ध -भक्तिसे आचारवान होकर 
इसका श्रवण करते हैं या सुनाते हैं उन दोनोंके अन्तःकरणा शीघ्र पवित्र हो 
जाते हूँ और वे मोक्ष के अधिकारी होते हैं । इसके पाठरे ब्राह्मण निर्मल बुद्धि, 
क्षत्रिय भूमिपति और वैश्य धनपति हो जाता है । शुद्ध भी यदि ब्राह्मण 
द्वारा इसका श्रवण करे तो वह भी समस्त पातकोंसे मुक्त हो जाता है। इसके 
पाठमात्रसे चारों वेदोंके पाठका फल प्राप्त होता है। मधु, घृत और दुरधकी 
नदियां बहाकर जो पर्याप्त दान किया जाय उसका संम्पूणं फल केवल इसके 
पाठमान्रसे प्राप्त हो जाता है। इसमें आदिसे अन्ततक भगवान्‌ श्रीकृष्णका 
ही प्रधान रूपसे वणन किया गया हे । इसलिये मुमुक्षु पुरुषको इसका पाठ. 
स्वयं अपने मुखसे श्रद्धापूवंक प्रतिदिन करना चाहिये । 


पठस्य स्थसुखेनेब यदीच्छसि भवक्षयम्‌ । 
श्रीसद्वागवत-कथा साप्वाहिकके हादश स्कन्थका वारहवाँ अध्याय समाप्त 
—B— 


तेरहवाँ अध्याय 
अठारह पुराणोंकी श्लोक-संख्या एवं भागवत-दानका माहात्म्य 


सूतजी बोले--हे शौनक ! अब हम पुराणोंकी संख्याका वर्णन करते हैं । 
पहला ब्रह्मपुराण है इसकी श्लोक संख्या दस हजार है। दुसरा पद्मपुराण है 
इसकी श्लोकसंख्या पचपन हजार है। इसी प्रकार तीसरा विष्णुपुराण! उसमे 
तेईस हजार, चौथा शिवपुराण उसमें चौबीस हजार, पांचवां श्रीमऱद्भागवत- 
महापुराण उसमें अठारह हजार, छठा नारदपुराण उसमें पचीस हजार, 
सातवां भाकण्डेय-पराण उसमें नौ हजार, आठवां अग्निपुराण उसमें पन्द्रह 
हजार चार सौ, _ नवा भविष्य-पुराण उसमें चौदह हजार पाँच सौ, दसवां 
ब्रह्मवैव्त-प्राण उसमें अठारह हजार, ग्यारहवाँ लिगपुराण उसमें 
ग्यारह हजार, बारहवां वाराहपुराण उसमें चौबीस हजार, तेरहवाँ स्कन्दपुरारा 
उसमें इबयासी हजार एक सौ, चौदहवां वामनपुराण उसमे दस हजार 
पन्द्रहवां कमं -पुराण उसमें सत्रह हजार, सोलहवाँ मत्स्यपुराण उसमें चौदह 
हजार, सत्रहवां गरुड-पुराणा उसमें उन्तीस हजार और अठारहवाँ ब्रह्माण्डपुराण 
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उसमें बारह हजार श्लोक हैं। कहीं शिवपुराणके स्थान पर वायुपुराणका भी 
उल्लेख पाया जाता है । कल्पभेदसे दोनों ही ठीक हैं। इस प्रकार सब 
मिलाकर श्लोकोंकी संख्या चार लाख होती हैं। इन सभी पुराणोंमें 
श्रीमद्भागवत सर्वशिरोमरि कहा गया है, कारण यह साक्षातु भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
का शब्दातमक विग्रह है. । 


. पादादिजानुपयेन्त॑ प्रथमस्कन्ध ईरितः । 
तदूर्ध्वं कटिपंयेन्तं द्वितीयस्कन्ध उच्यते ॥ 
तृतीयो नाभिरित्युक्तत्वतुथे उदरं मतम्‌ । 
पत्चमो हृदयं प्रोक्तं षष्ठः कण्ठं सबाहुकम्‌ | 
सर्वेलक्षणसंथुक्तं सप्तमो सुखमुच्यते । 
अष्टमश्चल्ुषी विष्णोः कपोलौ भ्रकुटिः परः ॥ 
दृशमो व्रह्मरन्धर च मन एकादशः स्मृतः । 
आत्मा तु झादशास्कन्धः श्रीकृष्णस्य प्रकीतितः । 
( कौशिकीसं हिता ) 
निम्नगानां यथा गङ्गा देवानामच्युतो यथा । 
बेष्णवानां यथा शम्भुः पुराणानामिदं तथा ॥ १६॥ 
जैसे नदियोंमें गंगा, देवताओंमें श्रीकृष्ण, वैष्णवोंमें भगवानु शिव, क्षेत्रोंमें 
काशी सर्वोत्तम है, वैसे ही अठारह पुराणोंमें श्रीमद्भागवत सर्वश्रेष्ठ है. । 
यह ज्ञान, वैराग्य एवं भक्तिरससे ओत-प्रोत' है । इसका रसास्वादन कर 
लेनेपर फिर अन्यत्र कहीं भी रुचि नहीं होती और न कुछ ज्ञातव्य विषय ही 
शेष रह जाता है । यहाँ तक कि विझनोंकी शास्त्रान्तर जिज्ञासा भी समास हो 
जाती है, यही इसकी विशेषता है । 
समाप्यते येन बिदां बुभुत्सितम्‌ । 
आद्रपदकी परिमाके दिन जो स्वरणंसिहासनपर श्रीमश्भागवतपुराणको 
रखकर श्रद्धा-भक्तिसे अधिकारी विद्यान्‌ ब्राह्मणको दान करता है वह परमगति 
मोक्षको प्राप्त करता है। वैसे तो दान करनेमें और भी तिथियाँ महत्त्व की 
वतायी गयी हैं किन्तु शुक्रदेवजीने नवमीसे आरम्भ कर इसी पूर्णिमा 


तिथिको भागवतकी समाप्ति की थी । इसीसे यहाँ उत्त तिथिका विशेष खूपसे 
-उल्लेख किया गया है । 
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नवमीतो नभस्ये च कथारम्मं शुको5करोत्‌ । 
श्रीमद्‌भागवतमें आदिसे अन्ततक सम्पूर्ण वेद-वेदान्त तथा उपनिषदोंका 
सार भरा है । कथाके व्याजसे ज्ञान-वेराग्य और भक्तिका इसमें पद-पदपर 
वणन किया गया है। जो श्रद्धाभक्ति पूर्वक इसे सुनता है सुनाता है या 
विचारता है, वह निश्चित ही मुक्त हो जाता है, इसमें सन्देह नहीं । यह 
भागवतरूपी ज्ञानदीपक पहले श्रीनारायणने ब्रह्माजीको दिया था । ब्रह्माने 
नारदजीको, नारदने वेदव्यासजीको वेदव्यासजीने शुकदेवजीको और शुकदेवजीने 
राजा परीक्षितुको इसे सुलभ कराया । मैंने भी उनसे वहींपर इसे प्राप्त किया और 
यथाबुद्धि आप लोगोंके समक्ष इसका प्रकाशन किया । अब इस श्रीमद्धागवत- 
महापुराणकी समाप्ति हो रही है । आप लोग इसके प्रतिपाद्य देवता भगवान्‌ 
श्रीकृष्णको प्रणामकर उनके स्वरूपका ध्नान करे । 
यं ब्रह्मा" बरुणेम्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्बन्ति दिव्यः स्तवे- 
बंदे: साङ्गपदक्रमोपनिषदेगायस्ति यं सामगा: । 
घ्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो 
यस्यान्तं न बिदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः ॥ १॥ 
सर्वप्रथम सृष्टिके आदिकर्ता ब्रह्माजी जिनकी स्तुति करते हैँ पुनः वरुण 
आदि देवता दिव्यस्तोत्रों से जिनका स्तवन करते हैं, सामसङ्गीतके ममंज्ञ-वे दिक 
विद्वान्‌ अङ्गपाठ, पदपाठ, क्रमपाठ तथा उपनिषद्‌ पाठके सहित वेदों द्वारा 
जिनका सुमधुर गान करते हैं, योगीजन ध्यानसे निश्चल अत एव भगवन्निष्ठ 


भनसे हृदयमें जिनका साक्षात्कार करते हैँ फिर भी सुर-असुर समुदाथमें जिनका 
अन्त आजतक न कोई जान सका, न पा सका उन भागवतके प्रतिपाद्य देवता 


भगवान्‌ श्रीकृष्णको हम सब नमस्कार करते हैं । 
नामसदड्डीतेनं यस्य सर्वेपापप्रणाशनम्‌ । 
प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि दरिं परम्‌ ॥ २३॥ 
तं नमामि हरिं परम्‌ । 
जिन भगवानुके मङ्गलमथ नामोंका कोतंन मानवके समस्त पापोंका नाश 
करता है और उनके चरणोंमें किया गया प्रणाम सम्पूर्ण दुःखोंका शमन करता 
का 5 नल स्प नमन नमन नन++ 
` १, ब्रह्म यं स्तौति वरुणादयश्च यं स्तुन्वन्ति स्तुवन्तीत्यभ्वयः । अङ्गानि पदानि 
क्रमाश्च उपनिषदश्च तेषां छन्डौक्यं 'ढन्हाच्चुदष'--इति टच्‌ प्रत्ययः 
ततः सहशव्देन समास: । 
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हैं उन अज्ञानहर्ता भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरण कमलोंमें हम सभी श्रोता-वक्ता सिर 
झुकाकर प्रणाम करते हैं । बारम्बार प्रणाम करते हैं। 


श्रीमद्भांगबत-कथा साप्राहिकके द्वादश स्कन्धका तेरहवाँ अध्याय समाप्त । 
द्वादश स्कन्ध समाप्त 
[ सासिकपारायणका तीसवाँ विश्राम समाप्त ] 
सप्ताहके सप्तम दिनकी कथा समाप्त 
वदायूँमण्डलवास्तन्य सनाढथवंशावतंस परिडितप्रबर आचाये- 

ओराममूर्तिशात्ली “पौराणिकजी झारा लिखित श्रीमद्भागवतकथा 
साप्ताहिकका द्वितीय भाग समाप्त । 

श्रीमङ्गागवत-कथा ( साप्ताहिक ) समाप्त 

ॐ शान्तिः ! शन्तिः !! शान्ति !!! 


“-:4४३४-- 


यमराजको दूतीका सन्देश 


कृतान्तस्य दूती जरा करमूले समागत्य वक्तीति लोकाः श्वणुध्वम्‌ । 
परख्नीपरद्रच्यवांछां त्यजध्वं भजध्वं रमानाथपादारविन्दम्‌ || 
हे संसारीमनुष्यों ! यमराजकी दूती जरा (वृद्धावस्था) मनुष्योंके करा 
के समीप आकर कहती है उसे ध्यानसे सुनो ! परायी स्त्री तथा परायें 
धनको हड़पने की इच्छा छोड़ दो और लक्ष्मीपति भगवान्‌ विष्णु के चरण- 
कमलका भजन करो वस संसारमें तुम्हारा यही मुख्य कतंव्य है। 
बदायूमएडले जातः सनाढथङुलभूषणः। 
पिता श्रीबलदेयोऽस्ति माता रामग्रिया तथा ॥। 
पौराणिक इति ख्यातो राममूर्तिस्तदात्मजः । 
व्याकरणादिपुराणान्तान्‌ ग्रन्थान्‌ काश्यामधीतबान ॥ 
ततो लोकहितार्थाय कृता “साप्ताहिकी कथा। 
युरोरनुमप्रह्ात्सेयं निर्विष्नं पूर्णतामगात्‌॥ 
. गुरुकृपादररिं समुपाश्रितस्तरति भीमभवाव्धिमयत्नतः । 
इह्‌ परत्र सुखी च भवेद्गिरा परमया रमयाऽपि समादृतः ॥ 
— ob — 
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शुद्धि-पत्र 


अशुद्ध पाठ 


ठ्ठी 
मणा 
जाप 
जाप 
तमने 
गोलाक 
प्रण 
किये 
अक्ररक 
भगदान 
१८० 
अतीत 
घबराग 
पष्टिवषं 
भवित शारणं 
दिग्वजय 
१४३ 
सममाषत' 
दुए 
ममंघेदी 
दिय 
चमं घ्वजी 
मनोग्रमका 
एकादश 
सुकुन्द 


शुद्ध पाठ 
उठी 
गण 
जायं 
जायं 
तुमने 
गोलोक 
प्राण 
दिये 
अक्ररको 
भगवान्‌ 
१६० 
अतीव 
घबरा गये 
षष्टिवषं 
भविता शरणं 
दिग्विजय 
२४३ 
समभाषत ` 
हुए 
ममं भेदी 
दिया 
घमंष्वजी 
मनोभ्रमका 
दादश 


मुकूल्द 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


Ho 
है < ५ 


a4 
' | 
र. । १ 
| 
I, ts 
क” 
न EN 
। | 
च 
~ ` 42 
न 


ccc ठट००००८०००००००००००००००००००००००००००००००००००० coo 
पुस्तक-प्राप्तिस्थान 
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